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लवण त ० 3 चसकपतत्‌  भठतेत्‌ कलर सिठ शत्‌ गणणणुष 6 ००९. 19 
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10 ०१९८ ८ वात्‌ पणा; एण, पठ ४८ काठ 9 कएलक 0 ०.७8 भट कालल 


पललकत, १० प॑ हपं८,८९.१  ग166 भणत इकणात्‌ल्वे ७ पमल त्‌ जमु वी 
पल पपा (कात वणन ज पात फक 4 प6 कवा त शा | 


श्प 
पट 


| अगो 1० छप 2 शि त्नो्लणा म ९ पटतपणड णते 


, 
प्तऽ छि पिषलाः पर्त एष्ठलरव्ते चत्‌  पकणक्षजा- ४. + ध 


गवत्व धल एपादताणड- फणः --षठतत निलय, [लौ ए पाका जलल 
एन्व्‌ ल एवाकम२,..१ गट पटतमत कमि (क्कू तारा ६. 





ण फतद०एण्ठाक 


एलप्लय० दर्द मयव्त फल एल लजाछ ६० पय ग्ला तलस्लगृण 
पहा, पलपल ज्वालण्ड प व्ण वन्य व पत वानत पहम्‌ गोनत म वल्ल 
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&, त्प) दरिः पल कष्डडह ककष ण पेल एषतत्‌)3, 2 ८३६ लकध्रणलज) 
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2 भप्दा, प्रे व्णूान्त्‌ & एषणः न्वात्व्‌ पाल दतोदज्ताप, प्लपिठण्ड शा ध८ 
गिल फलत, छतो सक वतमृल्त 5 2 एनम ज फल ववद च चल व्रां 
(ण्त्‌ कलव 2 एष(बकरप्धत पतल 0 [रल्तच्छषः, ल कत च्ल, कनन 
१९०१८९१ ष्णञ्चजयश्षाठ 60 प्त किल लघ्व कृषय6 त पल भण्यते ण ३ प्प्‌८ 


| एषणृष्डुवण ज पात भपप, ् 


एिपप०८ भोपत शवात्‌ एा०८९७७ 5कोहोवपतदे एटा०प्त९त्‌ कल जण कत्‌ 


भेपत्व पठ तवथ (010 १ प्ण (० आन्तर (८7०). अप्त फल, € 


त एतवत ३ एकत्‌ ० ष्वा, क, छव ण 1० पभ तम्‌, 195 पाप 


पवपव प्ल प्रवतापमा गवा वोत कपो बो प्लाह्ण्ण वलम 





ए घा पल, पन वमत भक प्रणवात्मा) कषतव वमत गध पणे 
पवार (0 कृषो, वत तणत८ तोणपात पक तणको० प ८ णि जा षणु 
पट प्तप तलुा० ०29 8. फठणाषट८ ततु एवं 
१1111111 
ग म पट वलक्ष $केत्ले, वाः ५5 १०८ ३६ चत तणलो व्यन्त 
णः परत एष्ण०त मधा 25 पत कण्ण उचछ दन्तो 


८ पि तण्ण्ला, चूव्मवण्टु ४० गतान्वमः परषकप्०ा, ज वलत्‌ 
वाम), णलः ष्याम, प 1871 पतल फल ष्णा त त 0०१, यम 
प (न्प्ल पटलणषलो वफ्रमत भू लकल्कृारव्वाप्तूगत पिनो) वादव 
ण 129 प्प्मगिर भेऽ 9 गाना : 

एण्णु 111 भग 
` शपः 410 भग 
शवायणण: 208 भेष 


न कऽ 16 ६, पाट पल्न्कक्रम 4 ८ 
स्वातणण म कट पमल पलत ठ पततत अपण ४ 
प्व पका 0८ एपाणत९ 0०१५ 0 [4 


पल शल 


ण पथाद्कप्ठययठाे ह | 
(णण [लु ्पततग्फणह णि ०५० ल्य 2 छ०्ण्लपतल्व्‌ ० कल पिापा०० १३५५ = | 
षमः 1956, भप्लपणफञण्ड ष्पफ पष्ट 25000 ककण ग पल एष्व. ५ 
1१ (लण्‌ कष, वागत उत्‌ ठवपफण्वाड पट एणण्लकथ्‌ गजम म 
८ एत्गृाठ वलर्त ष्वा, प व्वा 1० एदा वव ७ 16 ऽत 
पाल गृषलस्‌ पषलु वट एत कतम वापकः त ६२ फलम ण्य शू ए 
गषत, कतम, ४5 एष्टा णे ९० तणपकालत ९ एषोल्वतणय जर प्ण 
एन०प ० 7 र्न तोरस्लालर एप, 25 एत, ३८ 35 प्रग पि) कण्माकऋाल 
कक शा भ 7ण्तर 
1435 थक 2 सलक ४० पल्फकयंण्हु पड भावप पाः फल (णण म ण्क्‌ 
2 चठ उल नलाय म क ककत यत अला0त 2० 0 
सवण कवषणामण्ह छल लट ए वोम नुव, पत पती 
व्ण्प़ालट ३ 40नपल का गप 400 ए१९८७ ८य्त. 5 १३७16 125 एत्य लापप्ञल्व्‌ 
१० पल एल्वम वकवत एण्ाल्दप्ठय एकपल १1१8. ६ कपः 2 
ललाप २ तगवम्व व्वा 9 प प्ट एकल ० ८ एपपनव ४००७ 
जप, अपा ९९, एप्यपप८७ उप्त अभ्पालल ~ 
वरल निन ताकत पा अजन फट वातप ज एकनेछ ऋ फल पप्लशपाटः- 


वाव +^ 
(ाप१५१५ टा^ ऽा+ वृह एप्प शवृ+८५ | 


1. गुद 1. एष्टा 1. ण्णक्कदवपं 

2. (णाकर 2. किप 2, पण्णे 

3. एन्दो 3. ऽवप = 3. गष्षणताह 

4, एन्य 4, सकोदप्वम्पा3 4, एष्धमतपभत 

5. एष्व 5. द्ववना, 5, व्के्धपाप 
कमतः तण पात 6, एभ्य 
निन प्िल्लया = 7. एमुाषण्म 
ए०्ग८ः-- 

3 कप्ववगनप्> 

. र्पम्‌ 

ॐ. एषण 

२ 1 परप्पनात 

४. षष 

णे. एण्डप्कूवाण 

प्य. एलर्मण 

1. 1 

ना, 

म 

भप. 


स 
















वद्मा 
१०९३ 


। 
2 


परकणप्ठातार ण 


एवकवणावदपनडट 
. (व्व 
एष्व & 
स (त्पदाभागष् 


2. ८ एरञटणप गेण : ४5 एा१्८९ ३ चाल पप्य 


ऋ. 
प 
॥ 





८ फञपथ्‌ त्कटपण म कल ए०्नढ म फल पणमद एत्व 25 नान 
1. प्कराप्र५५ - यकव, णार, 

2. (भ्न ^64 - एवादौ ए्तत्प)त भपत्‌ 

3. एवाय 


गा कजवाकरण्डहर कव चल तणान्प्टर कलावान्‌ न कलिणण्धण 
कत्‌ वलतगृषलारम करट इक्क वोचन्त तालम, व्वाल्व [कमक तात्‌, 
पल एकष्य पत्‌ ल एला कष च टटण्‌ त्ाल्व ाक्‌ 
मलक वन पल त्वतो जि फटलक्लय कलकाग्टरण फरल इहो 
एत ०८ पिता कव त कल एपोकतोप्कर, प्रात नामकणहप्फाट कता ण 
ज पटभष्ल फवलाूत्ला तपाल उप 0८७९०१० [0न७ -- 


1111... 
004, 501९141५, 


पवष 1711 
तत्‌ मवककत, उत्‌ ववूतकमातकवाम, 
11114 
एनत 1111111 
(1111 11, 


71717111 


उप्ता), च८ एवात षाद्या उछ (0 १. षटषणल वत 1 वत्वा 
क ल गी ज चण ण्ण, एत्व ज प पण्ड च्व कफल ऋतकः, 
एष पे ०5०. मदवत्‌ णवलदाग्ड षक कल कण्ण फीत पमण 
पाला, क कतरह भतत्‌ भ< ऋापकतणः कलण्षनृग्, 
ग्ण ण टर कण णक पत नतय व्ह भल्ड (०० पवतर भात्‌ (०७ 
[11 १ 
पल एण्नत) सि, २ फट अल पपात, तत्थ फ ० एण पतय 1 
तल द्णय ६, 1८ भन्पात्‌ १2४८ एत्व एतय प फेठलमलणड फलत ककष 
तत्थ फण्नछ षत सहनम्‌ 0८ एमततपरानम 
गः २० त्यम्‌ चणक किलय कण्ण कक भाल, 0 एषणः रणत 
एच्वमय८ 1०० ए ०० प ०कषलः १०० भथा, एतृ ५०७ 19 पर्‌ .९६ ४ 
यिप कवकतव्ठवटण किण कव्व कपण 










ञ् पष०फण्ठयणक 


९० पत त लल्स सकरम कट ललाछण काल एत्न च पट एवष पलाल प्वकणण | 
एवल चायाम सणुनाछ 7ाद्टुण पप्तता 0९ पथत ० एदु२, य्त्‌ = | 
पया 2८0० भ छणणनो$० च्व पप्तता पठ पणत ण 
एववा. 


3. वाल एल एनप्य्य ; 4 इष्णन 


१८ एक्ट श्ट तः पात एद एदा, फल पत्‌ एण्नत त॑ पल पप्र | 
एप, ४ पेल वि एष त फेल एमा पम पमल वल्यते) धट क | 
ण ण पल उल ह्णपृऽ त फल जट जम चल पातवा, वा पलाकणण्डु 
पाल हण प्ल एष्टा वल्योह भप प पट पिज एमा त पेट षट एनपा; वाते 
पल कपाल एमा पोह 125 एल तणयणृषत ३१ प शव्वात्‌ एवाह ०१६. 
८ 1256 लष्ृष्ल ग एन पाल पामे 5 वदवापात्म्पवणवातः, पवा भोऽ 
त्क पिठ इत्च भमर म ऽलपण्डु तगुणप ३ 0८ इक्क. 


(५) एामाततान एककम 


वल रि तालः त एप्प एणी ॐ पऽ एनणफट तल्व5 तप फट 
पण्ठ ५० एनप्० भलत चल एताः, जप्त ० प्लाट 2 लवन 1९ 
पण बप्मष्ट भप्त, छृल्वतण्ड आ ज नीषलस, अत्यू पतप १ पनाक 
प कट वणा ण्ण, तोक चत हणप, एष्व, दवण प८ कतर्‌ ग त्त 
ष्पद ०प्चवल ल्मलङ्ड, कण्‌ पला कंपतण कषण ३ प्तक ३ एत्ट्टन 
लम, हमण्डु ० ह४्८ शल फा ४० चल ए््तताण्फ ककम पल एलफडण ग फट 
0्वल मण्‌ गण 0 नणयो कतत ३ एापावकप्ण कतत एषच्लग्छ व्मापण, ० 
क्रा व दलाभफोह अजन, वपपरप्तषह सवेण, फतह शूका ॐ पल भल) 
तपण ग लाड १ तल्मपात एतवत धते पेवटसलयण्ट तकल कपातताणड, 








1 
ववण दमत विजया पेल कषत त 3 मातत, पव्येव, गोगण्ह फट 
माकण (० पपत ० चल एापतकफ भनोत पालो चर प्य पल्वे, एद 
सऽ ० पल वन्न त ३ णक ण्म म कवलत ऋत्‌ पयण क ल्म पलृ 
व00द९ अतप्त 7१ 9 रात उनो) ०. + 


ग< फत्‌ तृष्ट, कल इनक एव>, कोर छत शरण्य 9४८ गण [कव्‌ 
वन्धु ८ पतता ज कञक्ोणण्ड पाल फवपालड ज पात उपापत्ाणञ, प्त 5 
10 कल्म फ ०८ एणृलीक तण््यणड्‌ फल एणकः शा ण्णात्‌, १० एकेदष्ट तल्प 
१ कल जानत, ००६ (०बक्ः ग्वा, पन ० ऊक्‌ छल [ष 7०६ (० एष प्रात तह 
प परल पह कपा इमेण, ००४० लल्‌ पलट तप्त उ 0८ एप्त, १० गरत्ल१ 
प्ल शण ण्वि, ०६ ० एष पाट षष्छाप्व८ ॐ फल पट प्तप) पात ऋलापणा 
भध्शुतणहु फणा, 70६१० प्ट 2 एण्‌ इ०पात्‌ प्णृपाल दवण, ००६ ४० हण्ट्‌ ३. ऽद फ्ाठण 
1 जल भा० (नाण च पलो, च०६४० [दव छल एवात अग 0 २ 





॥ श्प 


नल ९८११० छात फ०ोऽ भट ता व एदा एल, एना (० लल पगला कमा न 
क्०८.. 


@) उष्ण पाकम 


दराल फ्ावण्त पुर वल्वा+ कफे फट हण त जत इर 8 
३0०४९, [कत्‌ वकण एर पल एप्वताा2 7 लककतदादतणय ज फट एटि अत्‌ कपपल 
ज पाल ४ 


वात (मवा पपपलः तषा भदत जि पत फा 35 लक्षात 
गण्ड पेल गिण प्लवग प८ कातता नानणट णपा 1४८ एत वववव्त-- 
9 171 
४७ चपलः ९ गल कष्ट प्तप वप्त, पतत १ फण; (० लानत १ एमातप पणणा्त 
० कण्‌ पाल ठय श्यत्‌ 0 ल्‌, एव्वला प कृ्यद्ति जीदपत्ठ न भ्य 
. एप्त, 


गलत भल गष्णुलताल इल्ला इगोहद्रत5०ूत कीत णि पोल गपाततोफः, 
कवल -- (0 ० कण्ण कत 8 फक, (० होष्ट गतम {0 ०८ पक 125 एत्व) 
द्गाशंललत्‌ णि पाली मः पापातल, ७ ९० कणौ शा वरमा, 10 को$ इषणत 10 8 
ताप णोत 185 एष्ला पपात्‌ छण 70 प्ल कपल, (0 कल्त्लृ भ (वथट 
1नतण्डा४ णण फल कप्त त 9 फ पतत एष्व वलास (0 वाल्णशटूर भण्वाल 
्तकप्णा १० वलल्लृौ 6 ३ फिट अर्णो करक्षााल, (08616 3 द0ल॑प८ला, 10 पह 
२.८७ वाट ज एषी ० १ फ्रपकण्ण, ७ पषण फल ण्णः मात्ट 
छ एतत सात्‌ षण्ड प्ल केकर ज एषाम 0 कला, 0 शाक्पतट 
कमता (० कत एष्तताा फणा कत्‌ इवोप ० वबा ज प्र ठष्वन, ० 
८३ का प्तलप्वन त्ष, (० दात्त शणल पतप (नारल्‌ 
अत्‌ > तम पणा (० एष तलत ८०८ ववल ग णफरलर्‌ कत (० तण प्ट 


0712 


वल णलः गपाकभ्च जध्पतछ 0 पालये 5 पफ, | पलो च एपनु 
०७ - (0 पत १ त्नोष्लण एवह एणः, (० ह प८ वपात्‌), ०मगल्व 
जद वजपल्त्‌ क 5415 द सपा ज्व ०९, (७ ० षत्‌ ० ल भजः 
सील ्मंणटु णणंडठत्‌ छाच्ट {० ककव एल पणेत के वणल कमाकष्णे, 
१० वलवत्‌ हज फण तद दलि कषणम ०१८ फस 8 कलिला वल्य, 
कणि 3 त कला कणति माक प एप वुवाष, ८0 ०6 णिः 8 पत वड 
कल कणप प्राणा पव ० वत्‌ रा (गाछ, (० लू श सपक णो€ णिः पठ्‌ 
कषा पला वनम १० कएलक (2 गत कवत ॐ पणः गलेन (0 1ल, 1० 1९0 
ल ल फन च फपल वान्व, ४० दसू वल भहवतण 39 पल कष 
एमन्णय म पोट पण लना वणाद ऋत एता चनया क्त, १ शव्द 0 
जनाय ज तम, ०४ ज एष्णया८ 2 पय्‌, ० क्त्‌ 2 ( 01 

, कलल पे फिट २ 1९ {० इल को १०८ एठवय 3 रा 

वप ०९९ ०८ श गद त ३६४० [८ लत. 








६.1 प्छणण्ठाठत 


ल 10] फपल ग एदल कित ठः पल एष्रातकतापफ$ 38 166, शप्त 
25 -- ९0 {81८८ हश्च] ९, {० इल पत णयता उ ४८, 10 कपना प्ट =एपि्ततताफ 
पणुपराल फलु वाल प्ट पाल ्राट्टाञ, 0 एत वकष हाः श्यात्‌ {0 ९0नूत छा ¶क ६ णि 
लऽ १0. कवठ तो ० क्फ ० 0८ ककल शवल ण प्ल कथा, 10 ६० प पट 
तथात 8 फा कप 3 फो, 10 कद लरत पंप परि९,0 शुम, 10 एलका पतात, 
10 ह्न ला परणपात्‌ ण तल एं ४०१८ [वा त1८७८्त्‌ एक 2 फ, 0 काष्ट कल हणात्‌, 
10 पवत कवलः पतप उकण 1 कत व कत्ल ग लूनी ४० प्या कपल, ८० पतल 
कलऽ, ५८. 


(८) श्र 


दल कात त दकाय व्वनषल्व ण फ एतनः ७ लान 
परल भील 8 पल उल क तत त फल [ल्पण्छः त्ने पाल एषह, 41८ 
व पकादलाई पत ृवपतणाद्न भठक्‌ पीूकलापठत्‌ का ०८८३० जः ५४८ पतती) 
10 वणक ३ पणत, वल कृतको तपतत फ पपात, [व्हा णपत्त, 
धात्‌, # कलाल कठ 2. ¶िवछष ०ल्तकञणा 7 पल [षन भोपत्‌ः 3 ५95 ८८) ४५ 
वलत्‌ फल चात फट अमर्‌ क पटा ५० पततत, 25 2 ०२०७१४४ शत्‌ कठ कय 
लित ्ालाणाट भक्ते तठ्क्या क व ववाकिकः, क&६फट लात्‌, पत क्का 
111 


4 १९ एटा इ कृप : 1४5 [ग्णमप्तण८ट 


गल णणृनवात्ल ग १८ एकल रनोट ठाम क पाल पिगिलय जी 1४ 
एषणा ण्न १ ८०व८ जिः फट कष्लफप्टरम ल पकाव्डात [६.79 ववकापणण 
४० पञ, फल अनक भत्‌ पाल लकाम) एनपा ज १ तकर रेप 
पाभलवाऽ जिः फैल पव्लकडछपलतण त कल व्यत्यय पजक न प्त एलन, पफ 
प चात्‌ प सतम पाल जिामकण पिलह फक 96 कले नि तकणवलक्षण ~ 


(4) इण्न 


@०७६९-वर्धिल ८८९७ -- € इप्लप्रात त= पल इण्ललकु = 98 725त्त्‌ ज 
क्ण ए्लण्डुः म 0का-तािदात८८, (द्एपृकवा, ए८३, पित३त०, रवपाभुष्वा, कणत 
एतम, लए त्कंवलल्त्‌ ० मन ता ( पप ध ). वाल एष्टा तकाल 
( एपपभुता दत) कलत वय त्‌ एषदधापत.य 


0ल्लणपण्णञ --इवलूनणह भत त्‌ [वणप लट पषुश्वत्त 95 ०न्तक्‌०- 
पजा 0 ]कक मवला, (णपरम ३८, ल्द्तात वटु लैत पलल 10०ल्व पण | 
25 गदच्लपिे,  दण्ला पालय, 16 तला, पल अवप ण च णव्ठपूक्पे०य 25 7० तल 
अा९ प गा] पट ण्णेप्ल्छ प प इकः -- चमा छल्लणृकपण अ्णात ४6 पुवतत्व 


1. ?.10, 11, 12. 














प््छफण्ठयाणत {1 


98 10 णा कह कठव ८० फल वपप्तत ज कट एल्गात एकवत्‌ 1६ ऋ 2. 
एतन्न क. 


कष भयत ठव -- पला लाटलिलुषटुः ज णक कण्व कडा गत प्ट 
कातिल शाह ऋत्‌ ति, एदकण्टु सलक प एना०००, एनपलङ, भल्ड 
त्‌ आतल-पगतह्‌ पलत तकलतलत्व 25 कोकनाणणद्त्‌ वदऽ, तत्फल) इ 
६, भृगक, प्लमवाल्लुण पलट०नूलत्‌ एण 8 वकृत, 


पित पपात इत 88 वषत, वृष्पयत्याएयल, फापक्ायत 
इवत लत तकनतलन्त्‌ 952, उतत पाठ भल 0056 फपल८ कन्त 
स्त्व फ तल पात म षट एषतो, कमफ त इतयोह, श्ल) 35 -- 
एप्तकाथनततम, एप्वतामूण०, इपटमतत७२, प्यते, इन्यार- 
0 


6०६७5 -- अपाव), 98 गण्हाव्तेः (८ 0०188 ( वि) ), [न्क शत्‌ " 
एकवत्‌ छल पटूुक्षवत्व्‌ 28 10. व्रा कठा = (ना कलत -- उनका 
4णदभा२, 1६३तत्दा2 भात्‌ एन. 


15९२७९5 -- 8० प्ल्‌ 5० पव्‌ सप्ते त्वाण्डुः एलमात्त लला क तमव 
कणा भा पाल करटक. [लुष्ठम, सोरण, तकत, ऋत काकुः लट 
ग्न्त = तथव्कृव्लणि, = फमल मकर ततस्ते क चटृत्लणि कञल९.४ 


एण्ण्लत -- गलत 5 8 एललिलात्ट त 8 कछ तलनत्व कृण्मः भृण्णय, 
प्र८ एतपछकत इजा८ प्राता णाय कऽ प्रकाल कते ते (16 कलप ० ५९ 
एक्का नि 9 प्लव, वल एप्प कभृगृलात्त्‌ (0 19८ इपाल पहु ३१ कल 
नण, चत्‌ कला छत्‌ कला६ १० फैल [कफल त तोल कण्णलः, पलु यः ण्व 
1प्ा८. ल एतनः पाश ५38 कोातत्‌ 8 = वत = उप्ततो& वतातफशल्तव्‌ पल 
पितवाणड 7०॥ ० प्म( कफ पह एलणि८ हग ० प८व्ल४८ श5 96 (16 0०४८ 
४ १९५०।९८.५ 


गल८ ५०6 970० पाथ रल प्राप्त्‌ तत०६्व ८९ पोट एष्व, दष्टा ६06 
एन माणप म 1४5 नि, 2८ तोत पत कन्म८ म सील धप (0 १८ 
7 1 
एण (७ कलण्म सिक, कण्व १0 0 हण णि अणा 1० पल [द 


, "क 1, त ता त 
दुरकवकाय, हण्ड ८८ वल्टणणराणतदत०१ धत 0 १० पट पकण्लालस., 8 
भातत सललम भ गाटर्व ककर कत कलटरहतलणेण पट एण्‌ मीलप्व श्व 
ग< एप्वताष करान 2 एम एल भत्‌ (वट ठण्‌ 9 च दर | 
छि पल फ कल फ पणो 068. 











1. 2.11. 2-8. 2.11. 4. 2. 108. 5. .101. 


1 पषर्छफण्णानार 


व्रला८ कलल ह्कण्लफ्यलात कपतकृकाड द ल फण वुूठवलालछ ग काल लपु 
(० एगाल्ल छलनं वपल फण पल एणञ्लफला [लवतागष एवकरः ता तल 108त, 
वरलटजला८ १४०८०565 गक्वकाहणि्पष्डहाणह ग पाल त्नफपन्वोप; भत्‌ चत कनाल 
(ष्क) पलक एल भं्षाभ्य कोपा 1६, 0 8 एोपतकतप सृगृलपत्व च 
1८ वभा ए त एना ९८ हण्ड पप पाल तण ग शप्णो 2 एवन म हणपहालऽ,य 


दपञ८०य०९5 पत्‌ एला<5 -- वलाल = लंडाल्त्‌ 8 ताना 10 एकृनट इप्लह 
व लाल {0 ८ इत पव पल कप्‌ इण्‌ ८७ एल ककत एत, वा पणवान्‌ 
ण पाल हप नरष एरचृभतव ल्ब जिः फ एणफमल्‌ एण, कपण कल बा 
1० पत भाता सरपट भ कट वन्म णि बाड, = वृक लवल्त्‌ १ एकूकृनलयालछतम 
पाटतकृषापा ०, पिला रक्णत ववमेऽ, प्लवत फवच९ पत ऽकप< एकवण 
{० ह्ो्८ ३ श्तत-नी (५ [ला तव्ाष्लय भात्‌ ठ संपत पापल ४८ कू ब 0८ 
तब 10 पल काकण, व्ह शान्पाल ृनकृणलालाप क कठ हपरह वकृप्पात 
एण काम८व ३7, पाल ष्क्‌ नाका वन्लत८त ८० पक्ष) 8 श्व्मत्‌ कटि 


वत कणफव हरपल फलत (० भूप चत्‌ इत तन्त फषकवष्त कपा ३, 4 
वल्य कडा तात एत लक कं (षव्लात्ट छट वरील एष्ट ३ फपतोणण, 
४७1८ पता सपव (०३ फकाकतत६, फाल तकाः जलल तञबाम्त (0 कभ, 





प्ण मकप कानृकृष्व ए व पतापत किक पाट जल्द मचा ्ा 
190८6 (५ नि] 0 कट दवत्‌ त 2 फापावव लप्रंह विलि [फं वी, 
काण्डवत्‌ प पण, प्त ५०७, मकल, एकके१तत जाल ८ ५२5 पलफण्तत्त 
पा ६ कक 2 एल ह००त्‌ गाल, कत्‌ पतलमतत्‌ 0० 1 भणते केण्ह 9 ६००्त 
1प्ल्‌८ कापा, 4, १६ 5० ककृकचछत्व्‌ पाद ८ ५85 इणतत्छ्छपि फ एल पल वक), 
कल्व्लंशंष् 2 पतौ हतम 0 पाल हकरल, 


4 ५९९, तछा एलांदष्ल्त (० १८ पल कोण्वल ण क 0 कवा शपा, ४88 


फलव पह पलालप्ठा क प एचणुधे९, इण्ट कल भूगत (० भणते 2 भूम 
वलाम जा 2 प्रचट मुः पडचल, प्र ५, एककल), एकव कोट चनकेल 


८८ ५३5 बर]०।लत्‌ 10 प्य ठि 15 ३1०6. 


कजपष्पर८-- परालर पलत णण [तप्त ० ९०७ पणत्‌ कदास, पवण्ल्‌) -- 
ककन, एष्व्‌), ए पद्रमृत १० कत द ८ब३१०१.३.१ 
गलत कलट ठ ण्व ज काणक, प्ल) -- अण्ष्व कफ ५०न्‌, पता 


पण भप एवमत पत इमा वत्‌ पतत [वल्‌ 


गुल कलाल छि तप्त भ पा, पणत -- पवत ण एव्‌५, ग रा 
पण, 0 ७, धात्‌ ता गवव 





1. 2. 176. १. ए. 112. 3. ए. 409. 4. 2. 360 - 61. 5.2. 54. 6-7, ए. 62. 
९. 2. 68. 





पपदछफण्ठाणप 1 


एनदवार -- 116 नाण पमण्डुः कलल त्णानवलच्त्‌ कू तकण्त/ -- ७१९ 
एष्ल, ने ल्‌ पणेत, पतत, गणप, कि पणो त्फात्‌.य 


@) एनाण्ण्ड 


इल्लाकमप सरमा -- 506 एक अत८ सतप पाट नाहभऽव०य ० पल वप्ता 
ऽवत, पाला दत्‌. पपला त पपा पलृक्मण प्प एिणणतत्ते चते 
गप ए जाल] प्रण] त वािलाटणा 5८८8, = गणपा कठ प्प्थ्‌ वलभ्पम १६ 
कल पलप प गक वृण(ठ प्रणा, फलत तात्‌ एलन ऋ प्तूलच्णाला 
ज परथ ० कणषटुणपडप, बल्‌ दपलद्त्‌ लवृष्लात्र ॐ व्व्णणलनय्‌ कड 
एण्ठा, वणक प फल एष्णृकट त कव्ाजणह काठ क शपफलमफि जण्ल 
प्ल चला, शपतीप पभा इद्वाकतभपतरे एताः ल्ल फ्लल् आ ४ पक्ष ७ 
ववम छल मु पिर णा (पा पलवा 

वलट 9.प्लूनकत्लर एलालवाल दावन ण्डु २ एल) (0 जपतु भत्व 
्वाण्ड, प्षापोल कजा ८वुतल ॥० व पातत, ०६१० तवत, ॥८ वनृृलयत्व 
0 वाण ५५० 9 फल [द्यतः ज 8 पपा ठ 2 तोकिला 5५, 0पा ज ऋल्लः प्फञवातत, 
पऽ ह८ कलया २ ताकत १० 0पेण्ड ९ तोत ० ण क शनण्ट एषा 
ल, पतप) एव्‌ वप्लाधणा.१ 


0 १ विदल एव्ठकमा, ६ तलक एकता ८ इक्णट पल फडल्व भक 
पलः 0 श द्र्य सताप्, एणला [८ ५28 लावृपपाल्त्‌ 0 गोला दोषवा 
2 10 पकाल तात्‌ 16 रटल्लं१८ ३६, कलव म गन हकतप्तत ७ फल एमपतण, 
1८ ८७९ फा भणतः णि प^ 


क्ण्णन म चत इहा पात उक्त ला लत्लय्‌ हणण व्व 
व्मत एकतम रक्तकालं पल म एष्व एणृलमलपः कते तपम 
प्ण, वले षव कत्‌ पणत प तवेत चालत ३१ तणप्णणा ली पतत 
लट ्व्मृलसपणा, कट हण मम फते, त्यात दनान क पट 
पान्ञषणपलम बा, कालकलया एष्व पट पपत्‌ ककन जन्त 
फेटणकः, वल कललणष्म वृष्य त्‌ तलक त दसवत णण०. 
गलो पण्‌ वलाका प एषण ज्वाल ० पण्णा ऋत कमाण, 1405 ज पट 
पणवः2. पाठ पथ प्ल पतता 124 10 कपट कलाल यत८छल(वलत 05 ५16 अेत्पभाण 
17) 

गरल हणप नौ शलावल) कर्ण्क्तण् व्यात्तं पाल इनव्ककवयक, 
ष्ठ णत पप्य फवणाद, कषुर फ़ पाल तालकणडहफत एपावकष् कले 
एच ॥० कव्‌ ६८ 0 तभव. 


कवलफव-पकुभप्त एपत्ाफः शिषल्त्‌ क प्णण्लत  दष्णयः. - वरट्‌ 
८ 






1. 2.17, 121, 124८. १, ए. 8. 3. ए. 127. 4. ए: 128. 





श्ण पपछफप्ठााणर 


करिटाऽ काद फलु एट्ल्लेणल्त्‌ पमिप पाल ककि ५३5 वपवः इत्वा शात्‌ ताञदसलपि, 
रला 24 काल कफल कपाल पाका लोद्शात प्ल फललवन् करलु हण॥ एष्य कथचल्जृत्ल- 
पि परत्वपालणा, 


प्ण्पण्णर ६० ताल इकर ८ त, जप जभ कलाः वल्दण्य (0 पाट 
एप्त, पटस्तव छल उपात्तः पते हव्यः पलत, 0९८, कल षवववा 
तण्ड लम एण ४०० पमण छिव १1०६ पय प्कोत फलाकणह य 
एप्त पलट पवतण पाल एवच प कत 101 शुगतण्ह व दवष, वात ण्ड 
स्णलत््‌ फटनुण्ड णण पफल कल कातता व्व किम्‌ कत्‌ वणल नण, 


दराल पणम वाम, एकवा, भक 9 त९९०८८ ० चत षवता, प्रत व्व 
९० ० ७ [जल 1० ८ उ्लपमऽ तलष्यत् 0 पल एकरप पषाश्णवद; शत्‌ 
५25 5० पत्‌ पणाकइल्व फेम 16 पाक्तेत १ [कलयत १० त [४ एलछमयन व्क 
केम. 


0८९ 0८ [तष ५०७ कप्णोल्व ० ४८८७८ भाक कृज्णडुप ° तपाकना 
क भपात पवतण कला क पलपण्ण (लाक, १०६ वि पण [१७ 0१०८९. 
एष पडलवत त ककण को फण ७७ कला [पाल्‌ 16 वकवत प १४८ 
71111 


वरा८ (ष्व ० व, यादव फलन, ५७७ व1० ३ णः ततमत्व [षत 
७८ एत्व (० काशत पोह्ाजण कश्ट्पाऽठ प प्ल [ृव्८८ णिः फल लछली( ज फट 
गणष, परलल)5 रधलकणतट ज फएलालकषेरदरुषत्‌ एण पणेत जिः चट 
धवप९, 


ग८ भातकप्छ वभव क प्ाषहुणीत्कत प्जाक्मलादः, व्वृपष्त प्ण, बा 
चलत ० पाल तथ, वकणल्त्‌ 0 तण्डः ऋत्‌ पलाला, एप लि कट पंगा शात्‌ 
ग्क्त त कल कषलकोप्ठरण फल ठवेल, चैल 78 पजकणडू ८०८९७५० कणप, 
वा भ्ततव पाल ब्ल त फतएवलछ त एण्‌ पो कपत फल ल्ग 
प्वत--परमक चव पो फएटमगूमामि ऋत्‌ १०९९ 7० पररणत भील ५८।०५८ एकत्व 
कम ? पान्‌, एषणपत्‌ च कता त्‌ फो वल्कः, कलय पलुप्तण्ट स्प 
वत्‌ वततवपषयत, प विण फक फरण छ पर्पट, पफल पाणण 
ना ८८ एषातकपञ [दवत क ववुः कत्‌ लकाली८८ 16. गल्‌ पथ &००्त्‌ ००त च्ण्व 
न्य्‌ पम चकल्व कपोल, तष तय भणते तलष्मप 1८ प्रमु चव वष्ट पत 
प्षण्फाद वल ल कप्ट ए०्डततं क, 106 पलाल (८ हल ठवकपत्वे वकार काला. 


5. प्र एष्टडट् काधम्य 


गऽएाकलमऽ 2 त०-०कमलत्‌ व्वापणयप एनहुवत भ 06 एप ४०० 
गपा पपणर एवय, पाल एतम्‌, एकत्‌ ० चत लिन पवग ण फट 
प्ट षपता एषणात्व्ण, 1956; अगष्यत८ -व्वष्व ण | 
र्त वलमव्पत अप कोक, 1928; अं भप९- कोपयत उणपटप- `| 
पलप चव्०प, 196; एण्य = ठवापतव ए प्लणशण कवल, 1882. 





फपकफण्ातठ णा 


एग एकु णपा 1488८0४८ वतणाल्व पल कम्‌ पान्क्टमाक व्तादणय 

26 0पा 085९ पट, 9 हतप पद [25 एल फमपष्टा ठपा 9 पल तीण शात्‌ 
ऽ्लत० ज व पालयपक्णयत्‌ इव्त तमत ज फट दलब०णड [नवल म चठ 
गपा्वकवलकष्तत प्रवकप०प, एल), कल, ८ 0886 2८९त्‌ २१ ऽनव्लतण्ह चठ 
प्ववकाण्ः भत्‌ एवाण्हणूव्यवहुलयाला) एष कट कल एण्या णलन हणणक 
प ज्वा वभय तं पववत्र कात जफनाववण्ड, त व्वनृणह 2 फलतत 
मकृप्पणतठ, पालके पवत पार पलत पमल फलणे ज पाट णन्वलप पल्व्वल, 

(9) श्व 

1 पट गव.त्मकणत्‌ ॥0न्‌७, प० लवण ष८क८ल हलम्‌ क८ एषण 
पहु ज ३ 5८, ऽवत, 165 द कल तत्‌ केव पठ [वट कतः प्राल , तको, 
एण, (७ काल पराण्वलप लव, प रला ठ ताफिलपाक्‌ ।प पफणह २ त्मने 
नपय ण पल लता 9 वा गहत प्फ, पीट १५९, पलालणि९, एलाधफरत्त्‌ (० 
फरण्णवत [लववाण्डुर पपण्फलाल्व्‌ कत्‌ भ्रकाहवत्‌, कत पत कषपकनल न॑ ण्ण ४७ 
पलार कत मपल कत्‌ इतवृपलाल्ल प पल वा ० 3. 5 किः 28 एनत, पट 
त्वकणुः १०४८ ल्ल तकणाप्तल्त कतत भण फंदत्व णक्‌ प्ण फट एष्व म फट 
1८, पल तर्च छदोल्ल४८ एलं 10 उफ्वोलधाल 8ा पट कपल फणोभ त०८ पल इत्लमा 
त्वप, किप ब८ववदाऽ शन्पात्‌ परण पाडा पले कठ 0८ इणगृगाल्त्‌ ए), प कत्‌ 
1081 पाल}/ च० पण फलम ० पाल जराक्कपथ प्लप, 





वर षण्न [लकण्डुड [४८ एत्वा एषम्‌ †१ 16८. 109० एभ्य चव 
८ पपलल्त कक छत भलत कह, कमव्र फवत तण्णात््‌ 7 ६ पट 
२6० एतद पल इ 16. १100 एवन एष त्प्ल पलत, वट 
अणलवाण्डुः ०४८ तठ इवथा) पणपलत्व लकल १ पल मपल चत्‌ 
८ तठ प्लव व क, णत तण्त, प्ठव्तणञ शा सनकात ४७ 
४०९८ एतः पपफलल्व वत्‌ कण्‌ प 12, 49० एवल, 1 पल नकम 


०१ १८, 218 कण चल एषप्लवा वलवतण्ड पाद ४०४८ एल्ला प्लाणलद्‌ पण 
८ श्फमतोपल भाल. 


@) अण 0 कषः 


17 ऽलल्लपहु बटवो णिः छपा वल पा ग कल एवा वर्चत, फणानम 
क्व्‌ प्ील्माण, च० वना एक व्ल छत नपय ववभेवनक्धण; एण, ०६ चल 
शा पपाठ, ५८ त पण्‌ 105६ होप म तठ णूणवातठ म पत पर्कान्य फण 
पालय तोकिलप शि बल एतं हणवा च्णच्यं णव चणा प फल, भरे 
४८ एष ० ॐ कौट टप कत्‌ फलप्तक्त कट गलः द कल कणपम्‌, । 1 इ 
०३8९७, इदृलप० क णाल णि १०९ प॑ पाल € गदुंलल० ग नकल. 








(€) शणाद्णा का 


छम्ब, २० एषणनपत०य्‌ पाकनूठ लत ८१ २ ए लसतु क 
ण्ट छिव पणिा-ञण्‌. वट अंवपत€ त्वाप 85 णार प€ उपा ध १ 


ष्णा प0फण्ठाण 


1८ अपक णां 13, 21 पप्र, 50 णद कफिल्णः अत्‌ दनणूा८०१९त्‌, कल एल ग धल 
पक्वथय्‌ फथा5 0षलपवत०य 3 वत्लतन्वा ववर्मा(वहुतन ऋ पावतण्डु जपः 7८ 
लवण लवा कव एरण्ड न्प त्वपः फल लाल्णफरल्लगा एलव्लय पाट 
वापिला लकाडत्पलाौ लृक्षपलछ वपत एप ७८७, जलो), 7 पला ३08८०८९, +क्त क्ट 
पलाभण्टव्‌ मतत, पनं प्लवत, ९१०५९ फललठात, फलव गा फट न्व 
प्व ल्लु, पण 3 पलवल प्व फकल एष जाक पपा 3 यल 
विलावप्णह 0८ त्मट्तः पावलहक्ाकतणह ण पाल इलफला०६७, /५१त 0 प8, ८ १३४८ 
प्लव {० 6 अृलयाकपत कत तमारभलण, 


परल लिन पऽ ककष एष्ट एव्व -- पिा-जण्‌ः त एलाण्हकप(); 
व्ण (१); त्न (२); इव्त (); ममत कप्लाण्वतम(?) पमल किपल 
कव्नण (1); ेष्ल (-); वको, (-); व्ण लत्व चमषः (५१); कव्‌ अंगा 
लपतत तऽ (*१). 


ग फ८ ञ रनण्णाल ता पञ इट, 0८ ोदवहट, भल पतव लव्व 
(णऽ (0 तच००९ वसृ कृष्ललो। कण भाल द भकष्त्वन्व म्‌ १ पकृ 
पण एला), एष , पम, ५८ १०९८ तन्तव ७७ ७८ वला क्य कलत कट पकम 
ला १95 70६ कतय फलत मातते, वकत वृपमकतणय म एपप्लद पकृणत भृचव्णा 
४5 ल्ट तावत्व एः पल फट वण्प९ लत्व तवास्य [ततवत 
णि व पदणणह एला छा णठ 0८ वूप्मक्ततम त च शग भूलण, तणपमत्व 
[0 185 एवल तावत्व ए कत एत म॑ अहत एलाष्व चमा; कात, पत वृर 
0777 
ए) पण्लत् त्का ष ञ्म्‌ प ८६९०१ तक्म विल 16 कृण रलो), 
८ ॥ एवहुाऽ कतत म पट एष्व पकृणयल्व्‌ कृव्णे ४०९८ एष्टा 
गपत्‌ पपे तल रललव लछपणाकछ; कत्‌, द कत्ल प प ऽपोनतोप०ह 
श्वत ५०५९ ८९ लतत पत अष्डात फणल तव तप, 


(च) वागा 


1 पल वणल, पाट वरालणंकषपमय सेम 518 ठि पल रगाकष लवाप्िना, 
सी° एष (16 अपव्‌<८ त्वाप, स्वा छि ठ अं वपा८6 तताततमा कात्‌ मर णिः (ट्‌ 
एप्ोपाल6 (तापगा. 


वप 06 पाद्ाह्कप, पल बरलयेक्ठ वर! 88005 णिः ४6 हकफक, 20 क" गिः 
८ एप्त व्तोत०य, गगल" कवलत पष पत षटुत पपणल एष 0) 16 अवट 
क पिपा प १८, -दिललि०९ ४० पल एष्ट पणयः ० ० (रमम त्तोतण 
भो विलाप फरल प्ट चेल, व, 3. एनो एष्य लकणम, = ला 25 कतल 
प्ाठतलपा कष्टक 7 छाः ० एथ ऋ पणत रव्यात्‌ अ ३4९ ४० ८ 1000७ 
जा चाल इज्य व्वा 


(५) व्ण गधिणा 


0 ०वव कण ग ४८ ए०० चट तवयय ण्यतः पलि 6० छठ ताष्फृष्ल, पट 








प्छफण्ठाकत श्म 


एप्त एवाण्‌ शव पत एवह छत्व ०6 फर ८ 9 0८ एणह८्‌ च्व ० 
लव णडल फल गध (० पाकरत ०लतणणेण ९१ पलव्होणणग्ड ज ८7९. 


(¢) अवण 


कपाः कल फठत्‌ठ ण छपरा गुनाह, 1६35 प्रद्ल्ठडवफ ८७ 1016 पोकः पट 12०८ 
हदला प्८३९त पल पतल्लोपकल एश्पल्‌त्‌ ण, # भत्‌ (1 88 परतलुलावलत जगत) 
5 पाट पथ्‌ एल माय, कू कव्‌ त क८ण्व) च्ल करणृणृन्व चप कदा, 


गत एकदत तपित 185 ल्लतया) पल्ल पावत जलम कलप 
प पाल उक्ल णप्‌, 38--कोव, दीन, कणो ल, & कालत १८८, 8 तमपा 
फफन 135 एल्ला हदालश्ाफ उज्नेव्‌ल्व्‌ 3 = दवीः 0, वकाराय ॥ 66, = उप्, ४० 
श पम पाट छक गिक क्ट बहत ह्यपदस्य पदयाक्‌ भट कत, ० कल्कम्‌ 
४९१ पड णि 9180 दकाप, ककाणाष्क। त।८. 


इ०्प्त कलाल लवापणड € वटतलुगतव 06 इवप्८ फलात्‌ ठ कला; एप 
7१ ८७९ भलत क ॐ कष्टवन्त ए क म 40 कम क पल ००८ गृणस्त चट 
इक्पतणात मवतां वथु रवण कङ्कन कात्‌ ष्ट कृल्‌। पाट ्वल्लाप्यट 
एषतत्‌त पवय प 0८ (ष्वव ठव 25, क रणते (कनक, 5५५, 
अप्रता 68865 190, ४८ 126 कृल्‌ फलय इकृकलु 95 = वद्यं ८ कप्त (कणठ 
गल चा्वलफण्ह ग पाठ कण्व ए्णलेऽ लवण ¢ भत्‌ 04 पमो कल्‌ ९ ल 
एाभण्ठव क पत पषात--षकणाण दक्ीनकनव ( ोतगहगक्ात 1.98), भका बाम 
चणुकालणह ज 8 शम एठक४ल्‌, 11 काष्न्तः ३ व्णाणाक्षा(; 8 वप ~ आरात तवाम 
कां वका; दा तकवावो दायी (वावाकी, (णा 0 (नवाण #, तण 
(प्ण 

[श [षि = * 


वरात एण त कात एनत फ (बला पा, ० 16 पपवा चण्डता इ 
1 ष, पक, एतत्णः; [षत एव्‌ (० [तकत णि वाणकरेल तापर एय) अप) 
चण्ड ट पवकृणमित्‌ ज त्णणणननप्ह चत भण्प (० कण क्त कण्‌ जार 
कजभव एकाण, ऽयं ऊणा आपत्‌, क, 4, कत 08 वक ज व्णागेणायणछ) 
भावात द, एककमृत्‌ उिं वदत 0 अत्यं भात्‌ इं थ पन दय, 


णण]. एककम, 








आमुख 
१. पालि तिपिटक 


कुलीनगः मेवद के नवां के परात्‌ उतके शिष्यगण एकत्रित हो शरपनी-प्पनी श्दाञ्जलि श्रपितं कर 
ये । उव समय सहधनायक भायष्न्‌ भहाससप' सभी को सान्तना देत ए बुद के उपदेश का स्मरण दिला 
द ओे-्मी वसतु भ्नितय ह भौर उनते भियोग होना भरवशयमभावी ह" । उ परिषद्‌ मेः शुभदः नाग 
एक वृधप्र्रभित भि भौ था, जो दुःखी होने के स्यान पर वदध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हृषु कह रहा 
यामिप, दुःखो मत हो । भव हम उत महाश्रमण के कठिन नियन्मण मुष हो भये । बह्‌ बराबर कट्ता 
स्ता पा--ह करा दे बिहव है भौर यह नही । भरव हम वच्छ से जो नाहेगे करेगे रौर जो नहीं चो 
नहीं करे । भ्तः पराप लोग ुःती न हों" । (ुभदु" के इन शब्दो से चेतावनी सी भिली श्रौर प्ापुष्मान्‌ भहाकस्सप' 
ने हस प्ावस्यकता का धनुमव किया कि प्मुल मिलूँ की एक बैठक का भरायोजन हो, जिसमे ुदधबचन का 
प्रामाणिक संग्रह करलिया जाय, जिसे धमं की सुरकषाहो सके प्रौर भ्रागामी पीद्ियों मे उसकी परम्परा भ्रवाष 
गति से चल सके । श्रत: उन्होने भिकषपरौ को सम्बोधित किया--ध्रावुसो, हम लोग म्म प्रौर विनय" का सङ्गा. 
यन करे" । उन्होने उक्त बैठक मेँ भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक की एकं नामावली तैयार की । पृते तो उन्होने 
शरायु्मन्‌ परानन्द का नाम उ सम्मिलित नहीं किया ; कर्योकि तव तकवे श्रहत्‌-पद को प्राप्त न कर सकेथे॥ 
परन्तु सम्पूणं सद्ख मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मेः रहकर उनके वजन श्रवण करने का सौभाग्य प्रागुष्मान्‌ भ्राननद 
भरति प्ौर किसी को हीं प्राप्त हुमा या । परतः पत मे ायष्ान्‌भहाकस्वप" को उनका भी नाम शम्मसित 
करना पड़ा । श्रयुषमान्‌ श्ानन्द भी पूरी श्रदा भ्रौर वीयं से ध्यानाम्यास भे तल्तीन हो गये, जिसरे वे बैठक फी 
तिथि केव ही धरहैत्‌-पद की प्राप्ति करने मे समवे हो सरे । 

तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ परजाश ने राजगृह के वेभार' पवत के उततरपावं भँ स्थित (त्तपण्णी" गुहा 
कै ्ारपर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिदु की उक्त वैवक प्रारम्भ हुई । 

उधर प्रायु्मान्‌ भ्ानन्द को भी श्रपने प्रयल मे सिदि-लाभ हमरा । सारी रात वै ध्यानमग्न हौ चडक्रमण। 
करे ष्टे । प्रातःकाल जैसे ह वे शय्या प्र लेटने के लिये बैठ, उनकेपैर भूमि से उढ चुके षे श्रौर उनका सिर 
किये तक पवा भी न था कि इती बीच उनका भरज्ञानन्धकार नष्ट हो गया भ्रौर उनमें परम ञान की ज्योतिका 
भावुभवि हृ्ा । उन्न र्‌ पद को प्राप्त कर लिया । भरपनी दिव्य शक्तस वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षग ही मण्डप 
रने लिये निर्भाति प्रासन पर देते विराजमान हए मानो वे पृथ्वी के गमं से उद्भूत हे हो । 

सङ्क कौ मति लेकर युष्मान्‌ पाकस्तप' न उपसि से विनय क मिम च पौर पाप्मन्‌ उपाति ने 
भी सङ्क को उन दनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी परफार ्रायुप्मान्‌ भहाकस्सप" ने भ्रानन्द से भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर परह किये, जिनका उनि पूरणलूपेण उत्तर दिया । इस भकार समे 'विनय' श्नौर "म्म 
दोनों का संग्र किया गयाः । पर सङ्गीत कई शताब्दी पसात्‌ सिके गये ्कषा-साहितय' मे यह्‌ उल्लेख 
भिलता है कि इसौ पहली बैठक मेही '्रभिमम्मपिटक"का मी संग्र हो गया था मरौर जिस रूप मे भाज हे "तिपि- 
रक साहित्य मिलता दै, उसी रूप मेँ उसका उसी समय निर्माण हृ था^ । 

बद्ध-नर्वाण के एक शता्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एकं बढ़ा विवाद खड़ा हमरा, भिस पर 
निय करने के लिये वैशाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के सदर रन्तो क चुने ये विश्या सात सौ 
भिक सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्गति सप्तशतिका" नाम से प्रसिद्ध है^1 4 





४. चुल्लवन्य, स्यार 'खन्वक' । २. सुमङ्गलविलतासिनी, निदान कया । ३. चुल्तवगग, 







(4) 


सक एक सौ वपं बाद जव साट्‌ श्रशोक ने वौद-बमं ग्रहण किया श्रर उसके प्रचार कौ रज्या प्रप्त 
हा, तव लामदेलक्र भय मतावलम्वी भी बौदवार कौ मोर षट हे । विभिवत परबज्ा ग्हग करे भवा 
चुपचापही पीले वस्त्र वारण करवे शपते को बौदव.मिष घोषित करके विहा रो मे रहने लगे । बिन्तु उनके लिवे श्मपने 
पुराने संस्कार भ्रौर विचार चोडना सरल नहीं था । श्रतः उन्दने ्रपनी-अपनी तरह से धमं कौ उतट-पलट व्याख्या 
करली प्रारम्भ कर दी । फलतः भिलु-सङ्घ क बौटिक जीवन मे एक उच्ृज्लता प्रकट हुई ्रौर धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का मिमय करना कठि हो गया । धमं के नायक स्थविर भिक्षु ने धर्म की शुद्धता को निरस्यायी रखने के 
लिये तथा उते विरोधी तस्वो से मत्त रने के लिये एक तीसरी सङ्गीति की प्रावश्यकता समक्ली । सघ्राद्‌ प्रदोकके 
गुरभयुष्न्‌ ्रोशिषुत तिस क नेल भे पठति क भसोकारम नामक बिहार मे इस सक्ति की वैव 
हई । भाषन्‌ 'तिस्स' ने मशु मतो का खण्डन करते हुए प्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध शस्यविरवाद' नामक 
ध स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए “कवावतय नामक एक ग्य की रचना की, भिसे स्च ने तीत सङ्गीपि मे 
दकल काही गौरव रान भिया । राजभी यह तिपिटक-साहय' का एक मू 'माना जता है । इत सङ्गीति 
के परात्‌ रोक न सुर दो मे प्रचार कटे के निमित धर्मत को भेजा । 

राजकुमार हि प्रौ सजमाी श्वत 'गृहतया कर श मे भव्रजा ग्रह कौ । उन तो | 
ने दक्षिणम सुदूर लङ्का दीप कौ याता कौ भौर वह वे धम कौ स्थापना करने भें सफल हषे । धाज तक बौद पालि 
तिषिटक' कौ परम्परा लङ्क मे ्नुप्रागित हौ रही है! । 

का पूवं २९ रजा धट्ामिनौ प्रमयः के संरक्षण मे एक चौयी सङ्गीति की बैठक हुई, जिसमे सम्पूर्णं | 
तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया । फिर स्यविरवाद की मान्यता के तुसार्‌ वमा देश के माण्डले नाभक नगरमे 
१०७१६ मे रजा मिष के संर ने पौचवंसङ्गीति का भरायोजन हुमा, भिस सरे 'तिषटक' का संशोधन 
श्रौरसम्पादन किया धया प्रर उनहेसङ्गमैर की पदि पर ध प्रर उतकीणंकरदिया गया- 








विनय १९१ षि 
शृत ४१० प्ट 
भरभिषरम्म २०८ पषटियां 


लोग इत प्रावदयकता का प्रनुमव कर रह े कि भरव दत यु मेँ प्राधुनिकतम य्् पर 'तिषिटक' का 
युर श सुर मुचि स्करण भ्रकाधित किया जाय । बसा ने होन वाते ट -सङ्गाय' भे त माव ी पूतिकरले 
का निचय किया गया । राजधानी रंगू से कु ही दूर सुल्र निमित पावाण-गहा मेँ १७ मई, १६५४ को सङ्गाय कौ 
वैक प्रारम्भ हुई । संसार के विभिन्न दधो से भ्रामन्वित ठाई सहल विद्धान्‌ भिकुमरो ने सङ्गायन मे भाग लिया । ' 
सङ्गायत दाय स्वीकृत मूल 'तिपिटकः' वहीं पने मुदरगालय मे मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई° की पच्चीससौवीं 
वुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की वेठक पूरी हई । 

लदा, ब्म, यारईैष्ड प्रौर कम्बोडिया मे रा्टूषमं वौद्-स्यनिरवाद है, जिसका सर्वमान्य ग्रन्य है :-- 
धालि-तिपिटक' । उत देशों म उनकी श्रपनी-परपनी सिपि मँ समय-समय पर 'तिपिटक' क युन्दर से सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित हते रह । लन्दन की भालि देकस्ट सोसायटी" ने भी तिपिटक' कै ्रधिकांसा का प्रकाशन रोमन 
लिपि मे किया है । भिन्त ्रमी तक भारतं कौ सी लिपि मे यह मूल्य साहि उपलग्ध नही है 

इस शरभाय कौ ति ॐ उद्व कनीय तया विहार सरकार के सपु रयन चे सम्प पालि-तिपिटक' को 
देवनागरी लिपि मे सम्ादित तथा मुदित कले की योजना स्वीकृत कौ गई । प्रायः चारार सौ पृ्ो बाते 
चालो खण्ड यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूणं करने का भार नालन्दा कै देवनागरी तिषिटक प्रकादान ^ 



















१. महावंस, पांचवा भरष्याय । २. महारस, वहीं । ३. महावंस, प्रध्याय १०-२३ । ४. बौद्धधमं के ^ 
२५०० वर, १६५६, १्‌० ३५. 4 
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विभाग" को सौपा गया है । इत प्रकाणन का मुय उद्य रोमन, सहली, वमी तया स्यामी लिभियों मे मुदि भनौ 
कैश्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटक' क पन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा ः-- 


तिभिटक 
स ध 


| | 
चितम सततभयक अभिवम्मपिदक 


१, महावग् १. दीषनिकाय १. घम्मसङ्गणि 
२. चृल्लवगग' २. मज्किमनिकाय' २. विभङ्ग 

३, पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकया 

४. पाचित्तिय ४. भ्डगुत्तरमिकाय' ४. पुग्गलपञ्खत्ति 


५. परिवार ५. सुहुकनिकाय ४ कथावत्यु 
६. यमक 


| 
(१) सुदुकपाठ ७, षान 
(२) षम्मपव 
(३) उदान 
(४) इतिवुत्तक 
(४) सुत्तनिपात' 
(६) विमानवलु 





(८) वराया 
(€) भेरीगाया 
(१९) जातक 
(११) निहेस 
(१२) पटिसम्मिदामगग 
1 (१३) भ्रपदान' 
(१४) बुस 
। (१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटक में इसका स्थान 


सामान्यतः विनयपिटक क तोका वीकरण इ परार है :-- 











१, लन्धक -- महावा, चुल्लवग, 
२. विभङ्ग -- पाराजिक, पाचित्ति भौर 
३. परिवार 


दावम भोर 'ुललवमा" स्क नरमण पीर विकास का इतिहास प्रस्तुत कसे ह, जो 'शनवक' काभ 
श्ध्ायो म विभक्त है । पााजिक' रौर धानित्ति' भकु बरौर भिशुभियों के सच के सम्बन्ध भ वदद 
स्ापित नैतिक ्नुरासन के नियमों कौ विदतेषणात्मक धयस्या करते ह, जो विनङ्ग' कदलाती § । 1 
तालिका से यह ज्ञात होगा कि इन दोनों प्रधमं विषय का विमाजन्‌ किच प्रकार हा है ~ 


(४) 


भिकलुविभङ्ग 
पाराजिक, सङ्गादिसेस, 
भ्रनियत तथा निस्सगिय । 


पाचिसिय, पा्दिसनिय, सेखिय,श्रथिकरणसमथ, 
भिकतुनीविभङ्ग 
पाचिततिय पाराजिकः, सह्ादिरेस, 
निस्सम्िय, पालिततिय, 
पाट्दिसनिय, सेखिय तपा ्िकरगसमय । 


सामान्यतः शाराभिक' नाम से पारभ्मक भ्या यह्‌ समलेग है भि यह ग्र् भिशु पनीर भिलुणियो के 
हसी वरे क श्रपरा्धो से सम्बन्धित दै । परन्तु एसा नहीं है । यह्‌ गरन भिकषणियोँ के धाराजिकः' ्रपराधौँ के 
विवेचन करन के स्थान पर मात्र भकु के सङ्कादिसेस” '्रनियत। तथा 'नस्सम्गिय श्रपराधों की व्यास्या करता 
ह । इस प्रकार यह नामकरण श्रवयाप्ति प्रर श्रतिव्याप्त के दोषों से युक्त है । धाचित्तिय' नामकरण भी एेसा 
हीह । इससे भी इस प्न्य विदोष के विषयवस्तु क व्यञ्जना नहीं होती; क्योकि इसमे इससे भिन्न शीर्षको के 
भ्न्गत भाने वाले परपरा की भी व्यास्प है । यदि यह (भिक्सुविभङ्ग' रौर भिवसुीविभ्ग' नामक दौ प्न्य 
स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया होता तो कदाचित्‌ भर्छा ही होता । पर देषा करने से निस्सनयेह ही एक 
न्य ्रभिक वदा परर दूसरा प्रत्यन्त घरोटा हौ जाता । सम्भवतः इसी भय से परम्परा नै इस विभाजन कौ स्वीकार 
करना पच्छा न समस्ञा। जो हौ, हमने विषय को स्पष्ट करने क तिये 'पाराजिक' के नीचे कौष्टकों मँ भिक्षु 
विभङ्ग पठमो भागो तथा पाचिततिय' के नोचे भिकसुविभङ्े तियो भागो भिक्सुनीविगङ्गो च' का उल्लेख 
करदियाहै। 


पाराजिक 


३, प्रस्तुत प्रय : एक रूपरेखा 1 
हम देख चुके फि विनयपिटक का तीसरा प्न्य पाराजिक पालि भिवसुविगङ्ग का पहला भाग है, जिसमे सात 
परापतति क रयम चार की वास्या की गई है । उनके रोष तीन स्कन्धो की व्यासा प्रसतत न्य पाचित्तिय पालि 
के प्रथमां मेँ की गई दै; परीर, उत्तरां मे भिकसुनीविभङ्गं परा सम्मिलित कर लिया गया है । दोनों विभङ्गो के 
भन्ति काण्ड प्थिकरणसमय। मे इसका निदेश किया गया है कि सञ्च मे उत्पत गद का निपटारा कंसेहो । 


(क) मिकुविभङ्ग 
न्य का पहला काण्ड भिक्ष के बानवे पालित्तिय ्पराधों की व्याख्या करता है । इन भ्रपराधौँ के उदाहरण 
ह-जानबूह कर सूठ बोलना, दूसरे को विदाना, चुगली करना, किसी भ्भिकु के साथ एक ही कमरे मे सोना, जमीन 
सोदना, वकष काटना, दूसरे की निन्दा करा, द्धी चौले वेपरवाही से बाहर छोड देना, विना चाने पानी पीना, स्ख 
की सम्मति क भिना भषणो को उपदेश करल क लिये जाना, पते से तय कर भणी के साय याना करना तमाशा 
देखना, शराव पीना, पानी मे लेल करना, मजाक करना, जीव मोरा, दूसरे भिक्षु को पीटा मौर धमकाना इत्यादि । 


दूरे काण्ड भे चार "ा्दिसनीयः रपरा प्र विचार किया गया, भनक्त दोष क तिये यह प्रास्यक है मि 
वहं दूर भिमो क सामे प्रपा परपरा स्वीकार कर ल रौर भविष्य मे सा न कटने का वचन दे । ये चार परपरा 


है सम्बन्धी भणी क हाय से खान पे कौ चीज लेना, शुं केभोजन करते समय परोरने मे भिशणी को हाय 
वेटाने देना, सङ्घ केद्वारा स्वकृत निर्न शरद्ालकुल मे भिक्षा कै लिये जाना, प्रौर मयावह्‌ निर्जन स्थान में रहते मरश्रम 
मेरी लाने पीने की चीज ग्रहण करना । 


इसका तीसरा काण्ड है यिय काण्ड । इसमे भिदु के लिये दिष्ट-व्यवहार-विपयक पचहत्तर नियमों का 
विधान किया गया है । इनके क उदाहरण है--भरच्ची तरह भोढुकर कपड़ा पहनना, गाव मे ेग के साय उठना बैठना, 











(५) 


कका न लगाना, हाय पर नहीं चाना, कमर पर हाय रल मामं म नहीं जाना, सिर ठक मागं म न जाना, भिक्षा 
सतकाूवेक ग्रहण करना, ्रभिक लेने के रमभ्राय से तरकारी माजी को भात से न वेका, गाल एूताएताकर न 
साना, चपचप कर न साना, हाय ्षाडक्ञार्‌ कट न लाना, छाता लगाए पुर को धर्मोपदेश न करना, नीचे भरासन पर 
वैठ ऊचे शरासन पर वे व्यविति को धर्मोपदेश न करना, खड़े सङ मल-मूव त्याग न करना इत्यादि । 
(ल) भिक्छुनी-विभङ्ग 
'भिकसुनी विभङ्ग मे भशुमी के जीवन भौर म्या की ष्टे इन्हीं ्ापतत-न्पो का संकलन । चूक 
दो श्रमियत भरपराध' फे भ्रपराधी भिलषु ही हो सकते है, मिलुनीविगङ्ग मँ इसका काष्ड है हौ नहीं । शेष काष्ठं 
मे द्रष्टव्य वाते निम्न प्रकारह -- 
भिशुणी के लिये पाराणिक मपर की कुल संया पाठ है । भल क चार प्राप सम्मति कर, भिक्षुणी 
केलिपे चार प्रौर नवे भ्रपराध ग्रहण कर लिये गये ह, जो इस प्रकार है--कामासक्त हो पूटने के ऊपर पृष के संपढ्न 
में परा्वाद लेना, कामासक्त हो पुरष के साय एकान्त मे परवेश करना प्रौर उसका स्प प्रहूण करना, सङ्क ते निष्कापित' 
भिक्षु का नुगमन करना, प्रर किसी भ्रन्य भिक्षुणी के पाराजिक भ्रपराध को छिपा रलना । 
भिशुणी के पिय सङ्का दितेस पपर की कुल सं्ा सह ह, जो मिमत प्रकार ह--भुदष के साप भूना, 
चोरनी को दीक्षा देना, केले पूमना, सङ्खं ते निकाली भिक्षुणी का साय देना, शरासक्त हो प्रासकत पुरुप कर हाय से लाने 
पीते कौ चीज तेना, अन्य प्ासनतभिशुणी को वैसी चौल लेन के लिये उत्साहित करना, रीष कवी ुटलीका 
काम कला, किसी मिषणौ पर मिमत पाराजिकं परपराव का ्रारोप करना, सी छठी वात को ले किसी मिषषणी के 
ऊपर पाराजिक ्रपराध का श्ारोप करना, वदध-पर्म-स ङ्घ का रत्यास्यान करना, सङ्खं की निन्दा करना, बर संसं मेँ 
रहना, बुरे संघ मे रो के तिे दूसरी भिुणी को रस्त करला, दूरे कौ सील ग्रहण न करना भ्र दूरतो 
बिगाड्ना । 
भिशुणी के लिये निस्समिय प्रपराधों की कुल संस्या तीस है । उनके विोष उदाहरण ह मारौ का संय 
करना, शरकाल-चीवर' को "काल-चीवर' मान कटवा देना, दूसरी भिक्षुणी के साथ चीवर बदल कर मुकर नाना, एक 
चौ के लिये कहे दूसरी के लिये कहने लगना... चार कंस से प्रधिक मूल्य की गरम चादर कीमांग करना, ाईकंससे 
अधिक भूल्यकी हल्की चादर की माग करना, भ्रतिरिकत चीवर को दस दिने प्रधिक रखना, भिक्षु की सम्मतिके 
बिना चीवरों से रहित रहना... भरम्बन्धी गृहस्य से चीवर मांगना, प्रभिक चीवर रख लेना, दान मिलने कै पहतेही' 
चीवर की तैयारी मे श्री सचि प्रकट करना, सोना-ौदीपरहण कलना, स्या पैसा रखना, करय-विक्रय करना, पाच 
दकि से कम के पात्र को चोड नया पात्र ते लेना, एक सप्ताह से प्रभिक पच्य को रख लेना, किसी दूसरी भिक्षुणी को एक 
बार चीवर दान कर छीन लेना, स्वयं सूत मग कर कषद बुनवाना, दान मिलने के पहले ही चीवर की सिलाई 
हेर-फेर कराना, सङ्घ के लाम मे भाजी मारना । 
५ कुमी केलिये पचिततय भरो कौ ल संसया १६६६ । इनक उपाहरण प्रकार है हुन साना 
गह स्वान का लोम बनवाना, भोजन कलते खमय जल यापे हे भिसो की टहल करना, क्वा भल माग कर ताना 
श्रौर खाने के लिये तंयार करना, कूै-कषरे को दीवार के बाहर फेना, नाच-गाना मे जाना, रात क श्र॑षकार से पुर के 
साय जाना, दूसरे को सरापना, सूत कातनाः दुर्वचन कहना, गुह्य स्यान का धाव पुरुष से फोड्वाना, जमीन खोदना, बिना 
खे पानी पीना, शराव पीना सर को ददाना, भाग ापना, भणी को मकान तम करा इत्यादि । 
(ग) दैलौ क 
भारालिकः न्य की तरह, भाचित्तिय प्रय मे मी शरपराधों कौ व्यास्या धत्ु-पर्म्ि-विभङ्ग' की ९ १ 
सौग । ५. वलीय उद कया का बमन किया गया दै जिर परिस्विति भे ब भक प 
करना पदा । किर, ल्प" शीष से उसी नियम का स्वस पने पारिमापिकं शद मे उपस्थित । १. 
यदि कोई्ौर नई परिस्मिवि उलन हई जिसके रकाय ये वु ने नियम के ब्वोमे उर क्सपा पोः 
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तो उलका भौ उल्लेख ^... वत्य शीर्षकसे करदिया है; प्रौर, श्वनुपञ्जत्ति' शीर्षक से नियम का संशोधित रूप उप 
स्थित किया है । फिर, घ्नत मे विम ङ्ग शीर्क से नियम के एक-एक शब्द की पारिभाषिक व्याख्या कौ गर है, जिससे 
श्रभीष्ट अथं समसन मे कोई प्रम न रह जाय । 


४, प्रस्तुत प्रथ : इसका महस्व 


अन्या महल इसके धन दस उदय कीति मे है कि मिशुगी-सद् क भ्ाजारव्यवहार का नियमन निर 
प्रकारहौ । साय ही यह्‌ तत्कालीन भारत की सामाजिक तथा धाभिक स्थिति का महतवपूं भरामाणिक परिवायक है । 
इस प्रादाय सेनय भे भराप्त सामभिो का संचय दस प्रकार कर सकते है-- 


(क) सामाजिक 

(१) अेच-नीच के भेदभावः--उस सभय समाज की भित्ति डच-नीच के भेद-माव वाली जाति-न्यवस्था पर 
सङ्ोयी । नाण्यस, मता, रकार मौर पु रयत हीन जिय वी । भय र ब्रह्मण कष्ट नति 
धीं । इसप्रकरण मे वैशय, कषक, गोप, पादि भ्रन्य भाति के नाम नहीं लिये गये है । इसत श्रतुमान होता है कि समाज 
मेँ इनका स्यान मध्यम कोटि कावा । 

जातिही की तरट्‌, कर्म मेँ मी ह प्रकार के मेद-माव शे । सफाई का काम करना तथा पीसना-कूटना हीन 
कर्म समक्षे जाते धे । एषि, याणिज्य, गोरक्षा जैसे काम्‌ उत्कृष्ट गाने जति पे । तो भी, कमो के ऊँव-नीच होने के माव 
सभी कष मँ एक जैशे न पे । जो कम एक प्रान्त मे ऊनी दृष्ट ते देखा जाता थ! वही दुसरी जगह प्रसम्मानित 
समक्षा जाता था । हीन कमं क्या है दसकी व्यास्या करते हए कहा गया दै तेसु तेसु वा पन जनपदेगु 
हीं पूं मभक एतन नम सं" । उट र केष मीव ही बात कती पट 

हसी प्रकार, शिल्प (हृनर) के विषय मेँ भौ हीन-उ्ष्ट के ेद-भाव उपस्थित ये । बांस ते चीजें तैयार करना, 
बरतन बनाना, कषद बुना, जूता बनाना, बाल बनाना, जैसे शिल्प हीन समक्षे जाते धे । प्रर, उकृष्ट समको जाने 
वाते शिल्प े--लिखना-पदृना, हिसाब रलना, राज-दरवार मे वस्तु का मूल्यांकन करना इत्यादि । कर्मकीतरह, 
शिल्प के भी ऊँब-नीच होन के मेद-भाव सभी जगह एक जैसे न षे ।' 

व्यक्तयो के नाम म भी हीन प्ौर उत्कृष्ट होने की भावना धी । प्रवकण्णकः, जवकण्णक धनिक, सविदक 
जसे नाम हीन समे जाति थे; रौर बुद्धरकषित,बुदभिय, सुगतदवास, धर्म रक्षित, सङ्खरक्षित जैसे नाम उत्कृष्ट समन्ने 
जातिथे ॥ 

गो मे भी डव-नीच होने की मान्यत। थी । कोसिय शौर भाषराज गो सम्मान की वृष्टि से नहीं देखो जाते 
चे । हसे विपरीत, गोतम, मोगातलान, कैच्चान भ्रौर वरे गोत्र उत्कृष्ट समश जातेथे । गो के विषय मेँ भी ऊच 
नील कौ मावना भिजञ-भित केन म भि्ञ-भिन प्रकार की षी ।+ 

यहां तक कि रोगो मेँ भी सम्मानित शौर भ्रसम्मानित होने कौ भावना उपस्थित थी । क़, भ्रपस्मार, क्षय 
जे सेग हीन समसे नते ये । उकृषट रोग समस जानेवाला मधुमेह का रोग था ।\ 


(२) दिता :-- 
वैतीसवे पाल्य की कया मे एक शरदालु नरभ मच का उलतेख मिता है । उसने पने मालिक चे पैसे 
माँग कर भिख्‌-सद् के साथ वदध को मोजन के सिये भ्ामत्रित किया । भिक्षु ने कदाचित्‌ इस विचार से कि शह दर्द 


भया भोजन देगा पद ही कृ ला पी लिया, रौर उसके यहा तेर किया हा बूत सामान वच गया } बेचारे मजदूर 
को इरे ब कष्ट पहा । वद्धे चिका दौ कि निम॑नण मे रा के पटते ह र व लेन नित है ।" 


१. देखिये-पु० १०, ११, २२। २" पृ० ११।३१्‌० १८० । ४. पृ०२३७॥ 

















(७) 


तीसरे पा्दिसनीय कौ कया े एर दग भदा, उपासक का उत्ते आता है जो सवयं कठिन परिस्थितियों 
मे ्दकर भिमो को दान देन मेवा उतसाह रसता था । बुधे भालादी कि दल को सवच दुल की सम्मति 
देदी जानी चाहिये रीर स्ख को इसका निपेय कर देना चाहिय ि को भु भिका उस कुल मे न जाय । 


(३) सामान्य रभ --याया मे निके सर्वसाधारण की सुविधा क लिये जगह-जगह घ्मशालाए बनी ती 
यौ, जहौ उं मिासस्यान क लाय ही निर्मूल्य भोजन भी दिये जाने कारव रहता ा । इन्े'मरावसयायार, कहते वे । 
यु भि सिसी भवसागर मे रह नेक दलो तक भोजन कते । बद े इसे पलुलित बताया, प्रर पा दी 
कि रूणावस्था को दोड़ इस प्रकार प्ावसथागार का भोजन एक दिन से भ्रधिक ग्रहृण न करना चाहिये ।! 

राज्य की रोर से ्ावागगन के मु नाको पर चु वसूल करने कौ चौकियां तैनात रहती थी, ो यतियो कौ 
ताशी बक्षी सावधानी से ेती थीं । धिक कोह फुं सामान पार न क दे इसके िपे पुलिस (कम्मक) सचेत 
रहती थौ । एक बार कोमल खं पानिय के खाय पका गया जो सोरी स कु चे तेजा रहे वे । इस कारण उदे 
भी कण्ट सहना पड़ा ।\ 





(४)प्रथा--तद़की को ससुराल भेजते समग उसके साथ पकवान भेजना प्रादय समक्षा जाता था । काणा" 
की माने उसे ससुराल भेजने के लिये पूवे पकाे । भिक के शाने पर उसने सभी पूवे भिक्षा मे दे दिये । "काणा" का 
पतिगृह जाना सका गमा । खद वाद फिर उस्ने वसी हीतेयारी कौ । प्रर दार भी उतने रभे मिला 
भेँदेषिवे। (काणाः का पति बदा दुली हा प्रर उसने दूसरा विवाह कर लिया । बृदध ने िक्षा दी कि भिका ब्रहण 
करते मेँ मात्रा का स्मरण रहे ।* 

स्वयां रायः स्वयं सुत कातकर कड़े बुनवाती षीं । कोसी भिशुणीहो जाने के वाद भौ सूत कातती रही । 
भिकषुणी-जीयन के सिये सार्थक न होने के कारण यह्‌ भिक्षुणि केलिये निषिद कर दिया गया ।" 

श्ाजकल कौ तरह उस समय भी शकु परर प्रपदन मानने की प्रथा थी । किसी भिक्षुणी ने मैला कचरा 
दीवाल क बाहर फक दिया, जो स्नान से लौट भिसी ब्राह्मणक सिर पर जा गिरा 1 बव ब्ाहण ने उसके लिपे करद हो 
कषगड़ा करना प्रारम्भ किया तौ किसी ने उसे यह्‌ कहकर शान्त किया कि यह्‌ बहत बढ़ शकुन दै, जो सूचित करता हैकि 
निकट भविष्य मँ ते कोई बढ़ा लाभ होने वाता है । दूसरे दिन राजवरजार मे ब्राह्मण को सचमुच बड़ी सिद्धि मिती ।+ 


यह्‌ मानकर किं ्रुक वृक्ष पर देवता निवासं करता है उसकी बद पूजा की जाती धी । ग्यारह पाचित्तिय 
कौ कषा मे इसका उल्तेख मिलता दै कि किसी ने वृक्ष की शाला काटते समय उस प्र निवास करने वाले देवता के ज्ये 
काहाय काट दिया । देवता बड़ा रुष्ट हुमा । उत समकषानुकाकर निवास के लिये दूसरा वृक दै दिया गया,जिससे उसका 
कोष शान्त हमा ।" 
(५) सामभ्निया :--घर मे व्यवहार की जानेवाली कुच सामभ्यो का भी उल्लेख पराप्त होता है । जैसे-- 
सा भरि चारभरार फी होती थी--मसारकः वनदा तीरपायक र रहन्ता ।* 


दमे (भिरि) पान रकार हेत व--उन नसा गुदी मर, ल मास र र पला भसा । 
चटाई चार प्रकार कौ होती वी-- छाल फौ बनी, लस की वनी, मूज कौ बनी, र बन्वज की बनी । 
(६) भोधैनः--घी, मक्खन, तेल, मष, गढ़, मात, सत्‌, म्ली, मास, दध, दही कै शरेष्ठ मोजन भाने जाने 
का उत्ते मिलता है ।* £ 
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(१) 
(ल) षाभिक 
(१) सम््रदायः-मिन्न-मिन् रमप्रदाय के सुभ मे परस्पर लण्डन-मण्डन होते रहते थे । कोरद-कोई भिक 


मी इसमे वदा र लेता था । भि हत्यक शाकपुत् तो इस सिलसिते मे शूठ ही का कृचं कह डालता या । वृद 
ने उसे इसके लिए वड़ा फटकारा, भरर किसी भौ श्रवस्या मे सत्य न छने का उपदेश दिया । 


साम््दायिक कामका मँ एक व दूसरे से सदा सशङ्क रहता था । ाुषमान्‌ आनन्द कुच बचे पूव लोगों कौ वाट 
हे । तेने वालो े षर सदय के साधुर साधुनिय भी धं । संयोग से किती साधी को एक कर बदले दो 
पूवे भल गये । बस, सौ को तेकर वेह करते सग नि ाप्ा्‌ ्राननद का उस साप साय रुचित स्वन 
ह। किर, भिसी दूरे भिक वाय देतह पटना हो गई६। उरते बना दमा भात पी गे भन्छी तरह सान किसी 
्राजीवक साषु को दे दिया । नव उसे सरे प्राजीको न पूवा कि उते बह भात कहाँ मिला तब उसने कृतज्ञता प्रकट 
करने बदले भश के सिये भमान के हौ शब्द काप्यो किया । इन वातौ की दृष्टि ह्‌ नियम बनाना पड़ा कि 
कोई भिक्षु पने हाय से किसी भरन्य सम्प्रदाय के साषु को खाने-पीने की चीजनदे ।\ 


(२) भिक्षस्व का सम्मानः-- नुद के महान्‌ व्यमितत्व के कारण समाज में भिकष-सङ्घ का सवसे वदृ चवृकर 
सम्मान होता था । उनके लिये बहवे मठ बन गये ये, भौर उन च्छा से भरच्छा भोजन प्राप्त होता था । उनके सुल 
श्रौ शान्तिको देत उपालि' वालक के म~ वाप ने विचार किया कि यदि हमारा पुन पर कोरकाम न कर मिदू-सङ्मे 
र्रजितहो जाय तो उपे मिसौ प्रकार का दुः न हो । उने निरय किया--^े सावयव घ्म भरारा ते रहते है; 
शर् मोजन सा कमरे के भीतर सोते ह । यदि पालि न्ह के साय प्वरजित होजायतो हम लोगों के मेके बाद 
ह्‌ सुल सेर प्रौर उसे फिसी प्रकार का कष्ट न हो ।१ 


गुदकेपरभाव से उस समय के दे-बडे राजा भौ भकु का सम्मान प्रर गौरव करते े । एक बार मगषराज 
सेनिय भिम्विसार राजगृह के गरम ण्ड मे स्नान करल प्रायो । उस समय छब्वमिय भिक्षु उसके भीतर नहा रहे पे । 
राजा नम्रताूंक बाहर सङ हे । कुठ देर भी हो ग६। जव भध. बाहर निकले तव उन्न स्नान किया ।* 


एक वार फु भि ्रधिरवती नदी मे नहते समय जलक्रीडा कर रहे थे । कोरालराज उन सा करते देल 
प्प्सश्ह्‌ । पितु, उन स्य कुच न कह चतुराई से यह्‌ बात बद्ध तक पहा दी । बुद्ध न उन बुलवा कर फटकारा 
प्रौर धिका दी मि नहाते समय क्रीडा करना उचित नही है ।\ 

कोशलराज प्ररेनजित्‌ धर्मालु स्वभाव क व्यमि थे । वे स्वयं भिक्षुणी भुल्लनन्दा के धर्मोपदेश सुनने जाया 
करते थे । उपदेष से इतने प्रसन्न हृए कि एकवार उन्ोनि भरपनी निजी बहुमूल्य चादर भी भिक्षुणी को भरपित कर वी ।* 


कोशल कौ पटरानी मल्लिका देवी भी बुद्ध कौ भक्त थौ । उनकी प्रेरणा से बन्तःुर मे धर्मोपदेश कलले के लिये 
कोन कोई भिक्ष बुलाये जाते थे । एक वार जव भ्रायषमान्‌ भान्द धर्मोपदेश करने भीतर भ्राकर लड़ ए तव रानी 
असावधान की श्रवस्या मे लेटी पड़ी थी । वस्र सम्हालती हुई वह उठ खट हुई । शरानन्द ने यह बात बुद्ध से की । 
बुदधने भन्तःर प्रेण करने के दोप बताये, भरर शिक्षा दौ फिविना पूव -सुचना के मीतर नहीं नाना चाहिये ।* 

(२) निकुर क ख गुट सग मे एक एक स्वभाववाते भिष्मं के करईगुट बन गये ये । व प्रायः साय | 
स्ते ये । परपर सहयोग से समान परयत म लगे रहना उनकी विशेषता थौ । 

छ भिलूपरो का एक गुट शवम्बिगिथः सबसे प्रभिक प्रसिद्ध था । वे वदे उग्र स्वभाव क व्यवित ये । दरो को | 
तंग ्रौर गरपमानित करे मे उन ्रान्द मिलता था । भिलुभ् के धरनेक नियम उन्ही के दय॑वहार के कारण बनाये 
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(९) 


गये । शब्दो कौ पूरी रक्षा करते हृए भौ वे नियम तोडने का रास्ता निकाल लेते ये । इससे नई परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाती धौ, भौर उसके स्याल से नियम के रूप मँ संशोधन करना भ्रावर्यक हो जाता था! । 


सत्रह मिलू का ए दसस गुट जो 'सत्तरसवम्गिय' के नामे प्रसिद या । वे डे दय भौर भीर स्वभाव 
के व्यवित ये । छन्बम्गिय भिक क वारा तंग किये जाने पर वे बच्चों की तरह रोने लगते पे । 

मेत्तिय-भुम्मजक भिण का गुट बड़ा श्रमागा था । उने ्रच्छी चीज पाने कौ नसीव नहीं होती घी । सच्छे 
भोजन के लिये वे तरसते रहते थे । दानी धरन्‌, उपासकौ के घरमे भौ उन्दे तिरस्कार श्रौ उक्षा ही पराप्त होती धी! । 


(ग) निष्के 


पाठक को य्‌ भूलना न चाहिये कि “भिकलु-गिवसुी-विगङ्ग' सङ्घ की रपरा -परतक' (12081 ८0९९) 
ै। भिु-शासन हे सं वालन के लवे सभी संभावय परिस्थितियों क परो का संकलन कर देना सका मुय उदे है । 
हस सिलसिते मे जितनी कथानं का उत्लेल किया गया है सभी की वृष्ट यही रही कि प्रमुक श्रपराघ का एक निदर्शन 
उपस्थित किया जा सके, जिससे तत्सम्बन्धी नियम का श्रभीष्ट परभिप्ाय स्पष्ट समना जा सके । यह्‌ न समक्षे के कारण 
कुच विदान ने लिखा है कि ये कवाथे िलु-समाज क नैतिक पतन कौ ्ोतक ह । यहतो सा ही हा कि को भिसी 
देश कौ '्रपराध-धुस्तक' को देल वहां के लोगों के नैतिक स्तर की परीक्षा करना चाहे । बुद्ध के जीवन काल मेही 
सङ्क बढ़ा व्यापक प्रर विशाल हो गया पा । देश कै सभी प्रान्त से, सभी जाति ध्रौर समाज से, तथा सभी दृष्टयो से 
सभी वो सेव्यनितियों न श्राकर दीक रहण की । तव, उनमें सभी प्रकार के लोगों का होना स्वाभाविकही चा, प्रौर जस 
समाज के नैतिक-नियमन के लिए विभङ्ग जसी ्रपराध-पस्तक की बढ़ ्रावदयकता धी । 


४ प्रस्तुत संस्करण 


यह विनयपिटक की चौयौ पुस्तक (ाचित्तिय' का नया देवनागरी-संस्करण है । गह संस्करण 
इन पुस्तकों के भ्राधार पर तैयार किया गया है ~ बमी-ंस्करण, चदभ-पङ्गायन प्रकाशन (१९५६), तिहली- 
संस्करण, भिक्षु तेलव श्रौ प्ाय॑व॑शा स्वामी द्वारा सम्पादित (१९२५), स्यामी-संस्करण, महामकट रान 
कीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-संस्करणः, श्री हरमन भद्र द्वारा सम्पादित (१८०२) । 


स्थविर्वाद परम्परा के चन ये परतिनिधियो के तर्य स र सोत्साह सम्मतित परयल से 
कैयार किये गये व-सङ्गायन" संस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि यार करने के लिये प्राषारस्वरूप 
रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धरमस्कन्ध-नियोजन से साधारणतः हम सहमत र्ट हें । किन्तु, श्राधुनिक 
वृष्टे भरे संस्करण को पथिक उपयोगी बनाने क सिये हमने दो नव प्रयल किये है--(१) समुर प्र मे 
एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह् का प्रयोग करना श्रौर (२) शीर्क एवं द्नुशीरषक से सुखज्जित कर 
पाठ का एक साङ्गोपाङ्ग स्वरूप उपस्थित कएना । 


(क) शवक 

पुरानी पदति के पालि-पन्य मे किसी प्रकरण के प्रारम्म में शीर्षक देने की प्रथा नहीं वी । इसके 
स्थान पर प्रकरण क अन्त मे “निदितं, जे शब्द दे धिया कते थे । किन्तु इससे भाुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार-तस्व ग्रहृण कर श्रपते सम वर्यःविषय का एक समपणं चित्र उपस्थित करने मे जटिलता का 
भ्रतुभव करना पड़ता है । भरतः उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह्‌ भ्रावर्यक समज्ञा कि शीर्षक एवं अनुशरः 
क्रमे सुस्मित करके ही पाठ को उपस्थित करना उतत होमा । इन सीर र निर्माण कने म हमने 
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यमासम्भव ग्न्य कही शब्दो का उपयोग किया है । स्मरण स किये संक हमार पने दिये है जो मूल- 
पाठे प्त नही होते । 


प्रधान लीर्षक १६ प्वादण्ट मोनो काले टाइप मे प्रकरण-चिह्ञ (४) भ्रौर कम-संल्या के साय छपे 
गये ह । उनके अन्तत शाने वाले ्र्टव्य शीरक बिना कम-संस्या के उती ' टाइप मे घाप गये ह । घ्ु- 
शीर्षक क्रम संख्या के साव १४ प्वादण्ट मोनो काले टाइप मे, भ्रौर उसके प्रन्तगेत प्ानेवाले दछयोटे शीर्षक 
करम-तंल्या के साथ १९ प्वाईष्ट मोनो काले टाइप भे मुद्रित किवे गये हैः । पृष्ठ के ऊपर प्रधान शरषकों का 
ही उल्तेख किया गया है । 


(ल) पाठनेदनिषारण 


पाठभेद-निर्वारण गें शब्द कौ निरित तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बातकाभी 
ध्यान रखा पय! है कि रेतिहासिक दृष्टि से किन सूपो का भरत्मधिक प्रचलन रहा । दोनों वृष्यो से सिद्ध 
यदि एक शब्द क एकाधिक सूप हये है तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ श्नौर दरसरे को पृष्ठ की प्रषः टिप्पणी! 
मेदेदिया है । गहं एके परहण करने का यह र नहीं है कि हमने दूसरे रप का बहिष्कार भिया ह ॥ 
(ष) धिराम-चिह् ४ 

पालि की पुरानी पदति मेँ पूणं विराम कै प्रतिरिक्त भ्रत्य विराम-चिह्लों के प्रयोग करने की प्रथा 
नहीं षी । स्यामी-संस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का ध्रनुसरण किया है । लेकिन कहीं कहीं पालि कौ! 
वाषय-योजना इतनी उक्ष हई मिलती है फि उदके श्रयो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-मिह के प्रभाव 
मेँ समक्चना भ्रत्यन्त कठिन हो जाता है । प्रतः प्रस्तुत संस्करण मेः हमने भ्रन्य भ्राव्यक विराम-चिह्ञौ का 
निस्सङ्कोच प्रथोण किया है। हन विराम-चिह्ञो का प्रयोग करने मेँ हमारा यही दद्य र्हा ह किवाक्यका' 
भरं प्रभिक से प्रभिक स्पष्ट हो जाय । जहां विराम-विह् के प्रयोग की ्रनिवार्यता नहीं समक्षी गई, वहा पर 
हमने उनका प्रयो उचित नहीं समक्षा । फिर भी हमने दूस बात का ध्यान रला है कि विराग-सिह्ञो कै प्रपोग' 
मेँ यथासम्भव एकरूपता प्रौर सङ्गति बनी रहे । 

इत संस्करण मेँ निम्नलिखित भिराम-धज्न व्यवहृत हृए है विराम (1), प्रषषिराम (,), 
उपविराम (:), स्वत्प-विराम (; ), परहनवाचक (?), विस्मयादि-वौधक (! ), युगल (-), रेखिकां ( - ), 
मुल्य-उद्वरण ( ^“), उद्वरण ( “' ) 

पधान उदरो का बोष मुलय-उ्धरण-चिह् रौर उदके भ्रनत्त भानेवाते उदरो का बोष उढरण- 


विज्ञो से कराया शया है । यदि कहीं उसके भी श्न्तग॑त कोई उद्धरण भ्रा गया षै तो उसका बोध क्रिया के भ्रागे 1 
रेलिका सिह परयो से ही कराया गया है । { 


मुय उदरण क मौतर शाने वाले सभी नये धैरप्फ तद्वोषक बिह से प्ररमभ किये गवे ह । शौर, 
उसके भौ भीतर शाने वाले सभी नये वरा्ाफ' उसी भांति केवल उदरण बोधक चह े ्रारम्म हते है । 


(ष) साद्धेतिक 
रषःटिप्पणी ने रोऽ, सी०, स्या० तथा म० सद्धेत कमः रोमन, सहली, स्यामी तया मर्म (वर्मी) 
संस्करणों के तिये परयुक्त हये ह॑ । 


पृष्ठ के बगल मे प्रयुक्त ए प्रौर 8 स्त कम से रोमन शरीर वर्मी संस्करणों का बोध कराते है । | 
इन सद्धतों के साय दी हुई संख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उत पृष्ठं का प्रारम्भ उसी पडकित से. ‡ 


होता है । 











(११) 


रोमन ग्न् की पृष्ठस्य से शालिक पाठक को कई सुविषाय भ्ाप्त होगी ॥ पालि देनरट सो के 
हतवपणं कोषों तथा भ्य ग्न्धं मेँ रोमन की ही पृष्ठसंख्या का हवाला दिया गया है; इसे हमारे पाठक उन 
स्यतं को सरला से खोज लगे । भौर, षू कि वरमीज छद सङ्गायन क संस्करण का एक मना महत्व दै, भरतः 
उसकी पृष्ठ-संस्या का भी उल्तेख कर देना भ्रावश्यक समकषा । 


(च) पृष्ठोपरि-कोण में प्रयुक्त सद्धेत 


उपरकोने मेँ दी गई संस्याये युग्मपृष्ठ में प्रारम्भ के तथा श्रयुरम पष्ठ मे न्तके काण्ड प्रकरण घ्रौर 
पैराशराफ की ध्योतक है । 


(च) विनो 

पालि मेँ एव, श्रि भ्रीर इति इन भव्यो के ्ादि भ्रक्षर का भायः लोप हो जाया करता ह भ्रौर 
उनके सूप व,पि, तया ति रह जते ह । कुष विद्वानों के मतानुसार इन लघु स्मो को स्वतन््र शव्द मान लेना 
भ्रषिक सङ्गत है । हमने भी प्रस्तुत संकरण ने एेता ही माना है । 


हमने एक ही शब्द क भ्न्तगंत प्राने वाली परसवण सम्धि का प्रयोग निवाय स्प से किया है, 
जैसे -सद्ज, फिञ्चि इत्यादि; किन्तु जहां यह्‌ सग्धि दो पृथक्‌ शब्दो मे हृ है, हमने प्रायः उसका प्रयोग 
प्रनावस्यक समज्ञा ट, जैसे एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । 


कुष पादचातत्य सम्पादकं ने वत्नी की सी पद्धति को स्वीकार कर के भी %' तया श्र" पे परे ति! 
५ तथा पिकी सन्धि भरनिवार्रूप से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थल मे संसृत व्याकरण के श्वकः सवर्णे दरं, 
८ नियम का पयोग करा भ्रनिवायं समक्ष, भेदि 1 एति = देसेसीति; तस्स +- प्रपि = हस्सापि । किन्तु 
/; हमने उट प्रग ह स्ता, जे -देतेषी ति; तसा पि। यहा शति' तया शपि'के पूवं भाते वाते स्वरो का दषं 
¦ होना पालि मोगल्लान व्याकरण क ज्जने दौषरस्सा' (१।३३) भूम ते सिद्ध हो नाता टै । व्याकर मे 
इसके दूरे उदाहरण भी दिवे गये है, जैसे -खन्ति +- परमं == छन्ती परमं; गोतम +- ति = गोतमा ति; 
होति + ति == होती ति इत्यादि । 


* ५ [शि * ५ 





छपाई का काम प्रारम्भ करले के वाद ही हमारे सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी भ्न के का काम 
स्हालने चले गये । इस्तका भार सहायक सम्पादक श्री बीरवल शार्म्मा, एम० ए० नै उठाया, जिन्न प्रपने सहयोगी 
भिक्षु कमार क्यप, स्वामी दवारिकादास शास्त्री तथा श्री जयबुमार राम क साय सफलतापूर्वक पूणं करिया । 
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(बन्तोवस्सचारिकायं) 
(१) भ्रन्तोवस्सचारिकावत्यु ४०५ 
(२) पञ्नत्ति ४०५ 
(३) विभङ्गो ५०५ 


§ ४०. चत्तारीसतिमपाचित्तियं ४०६ 
(वस्सानन्तरं ्रप्पक्कमने ) 


(१) श्राुन्दरिकावत्यु ४०६ | 
(२) पञ्जत्ति ४०६ 
(३) विभङ्गो ४०६ 
$ ४१. एकचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४०७ 
 (चित्तागारदस्सने ) 
(१) कोसलराजचित्तागार- 
वत्यु ४०७ 
(२) पञ्नत्ति ४०७ 
(३) विभङ्गो ४०७ 
४२ दराचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४०८ 
(्रासन्दिपरिमोगे) 
(१) श्रासन्दिपटलङ्कमोगवत्यु ४०८ 
(२) पञ्ञत्ति ० 
(३) बिभङ्गो ५५६ 
§ ४३. तेचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४०९ 
(सुतकनतने) 
(१) छल्वगगियाभिक्लुनी- 
वत्थु ४०९ 
(२) पञ्ञत्ति ४०९ 
(३) विभङ्गो ४१२ 


] 
| 
| 





ष्का 
$ ४४. चतुचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४१० 
(निहिवय्यावच्चकरणे) 
(१) गिदहिवेच्यावच्चवत्यु ४१० 
(२) पञ्ञत्ति ४१० 
(३) विभङ्गो ४१० 
§ ४५. पञ्चचत्तारीसतिम- 
पाचित्तियं ४११ 
(खधिकरणृपसमने) 
(१) शुल्लनन्दाभिक्सुनीवत्थु ४११ 
(२) पञ्जत्ति ५११ 
(३) विभङ्गो ४१२ 


$ ४६. छचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४१२ 
(नदादीनं लादनीयदाने) ' 
(१) शुल्लनन्दाभिकलुनीवत्यु ४१२ 


(२) पञ्जनत्ति ४१३ 
(३) विभङ्गो ४१३ 
§ ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४१४ 
(प्रावसयचीवरपरिभोगे) 
(१) शुल्लनन्दाभिक्तुनीवत्थु ४१४ 
(२) पञ्नत्ति ४१ 
(३) विभङ्गो 111 
§ ४८, भ्रदुचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४१५ 
(चारिकपककमने) 
(१) ुल्लनन्दाभिक्लुनीवत्यु ४१५ 
(२) पञ्मत्त ५१६ 
(३) विभङ्ग ४१६ 
§ ४६. ऊनपञ्जासमपाचित्तियं ४१६ 
(तिरच्छानविज्जापरियापुणने ) 
(१) छन्बसिगयाभि्खुनीवत्थु ४१६ 
(२) पञ्जत्ति ४१७ ` 
(३) निभङ्खो ४१७ 








§ ५०. पञ््यासमपाचित्तियं 
(तिरच्छानविज्नावाचने) 


॥ 


बधा 
४१७ 


(१) छब्वम्गियाभिक्लूनीवत्यु ४१७ 


(२) पञ्जत्ति 
(३) विभङ्गो 
§ ५१. एकपञ्ज्नासमपाचित्तियं 
(ख्नापुच्छा भरारामपयसने) 
(१) भिक्खुनीवत्यु 
(२) पठमपञ्जत्ति 
(३) पठमानुपञ्जत्ति 
(४) दुतियानुपञ्जत्ति 
(५) विभङ्गो 
§ ५२. वापञ्जनासमपाचित्तियं 
(भिक, घवकोरने) 


(१) कष्पितक-छन्वम्गिया- 


कलहवत्थु 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभङ्गो 
8५३. तेषञ्जासमपाचित्तियं 
| (गणपरिभासने) 
(१) भण्डनकारिकाचण्ड- 
1 कानीवत्ू 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभङ्गो 
# § ५४. चतुपञ्ासमपाचित्तियं 
निमन्तितलादने) 
ह (१) ब्राह्मणनिमन्तनवत्यु 
(२) पञ्ञत्ति 
(३) विभङ्गो 
५५. पञ्चपड्वनासमपाचित्तियं 
(कुलमच्छेरे) 
(१) कुमच्छरिनीवत्यु 





1. 
६; 
त 


$ ५६. 
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४२६ | 


३५७. 


$ ४८. 


षङ 

(२) पञ्नत्ति ५२७ 
(३) विभङ्गो ४२७ 
छपञ्जनासमपाचित्तियं ४२७ 


(मभिकलुकावासे वस्ूपगमने) 
(१) सम्बहुलाभिक्लुनीवत्यु ४२७ 


(२) पञ्ात्ति ४२०५ 

(३) विभङ्गो ४२ 

सत्तपञ्जासमपाचित्तियं ४२म 
(न पवारणे) 

(१) वस्संुत्याभिक्लुनीवत्थु ४२५ 

(२) पञ्ञत्ति ४२९ 

(३) विभङ्गो ५२९ 

श्रटरुपञ्नासमपाचित्तियं ४२९ 
(न प्रोवादगमने) 

(१) छवरिगियभिवसुवत्यु ४२९ 

(२) परज्जत्ति ५३० 

(३) विभङ्गो ४३० 

. ऊनसद्विमपाचित्तियं ४३० 

(उपोसयपुनछते) 

(१) भिक्लुनीवत्यु ४३० 

(२) पञ्ञत्ति ४३० 

(३) विभङ्गो ४३१ 

. सद्विमपाचित्ियं ४३१ 
(पवासगण्डमदापते) 

(१) प्रसालगण्डवत्यु ४३१ 

(२) पञ्ञत्ति ४३१ 

(३) विभङ्गो ५३२ 

. एकसद्िमपाचित्तियं ४३३ 
(गन्मनीवदापने) 


(१) गन्मिनीभिकसुनीवतयु ४३ 
(२) पल्नक्ति 
(३) चलक्े 













§ ६२. वासद्टिमपाचित्तियं ५ | 
(षायनववदापने) 
(१) पायन्तीभिक्लुनीवत्यु ४३४ 
(२) पञ्ञत्ति देष 
(३) विभङ्गो ४३५ 
$ ६३. तेसद्विमपाचित्तियं ४३५ 
(शरसिम्वितसिक्सावुद्रापने) 
(१) छधम्मसिक्लावल्यु ४३५ 
(२) पञ्जत्ति ४३७ 
(३) विभङ्गो ५३७ 
$ ६४. चतुसद्टिमपाचित्तियं ४३ 
(सम्मतं वदप) 
(१) वुद्ानसम्मृतिवत्यु ४३० 
(२) प्नत्ति ५३६ 
(३) विभङ्गो ५३९ 
$ ६५. पञ्चसद्टिमपाचित्तियं ४४० 
(उनदरादसवस्सवदरापने) 
(१) ऊनद्रादसवस्सवत्यु ४४० 
(२) पन्नत्ति ४४० 
(३) विभङ्गो ४४१ 
$ ६६. छसद्विमपाचित्तियं ४४१ 
(भ्रसिविखतसिक्लाुदरापने ) 
(१) भ्रसिविखतसिक्ावत्यु ४४१ 
(२) पञ्जत्ति ४४२ 
(३) विभङ्गो ४४३ 
§ ६७. सत्तसद्टिमपाचित्तियं 1 
(श्रसम्मतानुद्ापने ) 
(१) वषानसम्मुतिवत्यु = ४४४ 
(२) पञ्ननत्ति ५४५ 
(३) विभङ्गो ५४५ 
§ दम. श्दुसद्धिमपाचित्तियं ४४६ 
(सहनीविनीमनतुमहे) 
(१) शुल्लनन्दासहजीविनी- 
कत्यु ४४६ 


षङ 

(२) पञ्ञत्ति ४४६ 

(३) विभङ्गो ४४७ 

$ ६९. ऊनसत्ततिमपाचित्तियं ४७ 


(वुद्रापितपवप्तिनीश्नननुबन्धने) 
(१) वुदापितपवत्तिनीवत्यु ४४७ 


(२) पञ्जत्ति ४४७ 
(३) विभङ्गो ४४ 
$ ७०. सत्ततिमपाचित्तियं ५ 
(खवूपकात) 
(१) भूल्लनन्दासहजीविनी- 
वत्थु ४ 
(२) पञ्जत्ति ४४९ 
(३) विभङ्गो ४४९ 
§७१. एकसत्ततिमपाचित्तियं ४४६९ 
(कृमारिमूतावुापने) 
(१) ऊनवीसतिवस्सकुमारी- 
वत्धु ४४६ 
(२) पञ्ञत्ति ४५० 
(३) विभङ्गो ४५० 
§ ७२. द्वासत्ततिमपाचित्तियं ४५१ 
(करमारिमूतवद्ापने) 
(१) छरसिक्लासम्मुतिवत्यु ४५१ 
(२) पञ्नत्ति ४५२ 
(३) विभङ्गो ५५२ 
१७३. तेसत्ततिमपाचित्तियं ४५३ 
(असम्मतावुद्रापने ) 
(१) वुद्रानसममुत्तिवत्यु ४५३ 
(२) पञ्नत्ति # 1.1 
(२) विभङ्गो ४५५ 
§ ७४. चतुसत्ततिमपाचित्तियं ४५६ 
(ऊनद्वादसवस्सावुदापने) 
(१) अनद्रादसवस्सावत्यु 


५५९ | 
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ष्द्धा 

(२) पव्नत्ति ५५६ 

(३) विभङ्गो ४५६ 

- पञ्चसत्ततिमपाचित्तियं ४५७ 
(अरसम्मतावुदरापने) 

(१) बुद्राषनसम्मूतिवत्यु ४५७ 

(२) पञ्नत्ति # 4. 

(३) विभङ्गो ॥\; 

~ छसत्ततिमपाचित्तियं ४५९ 


(खोयनध्मापज्जने) 
(१) चण्डकाकीवद्रापनसममुति- 


कत्यु ४५९ 
(२) पल्म्ति ५५६ 
(३) विभङ्गो ४६० 
„ सत्तसत्ततिमपाचित्तियं ४६० 
(वापने) 

(१) शुल्लनन्दाय उपसम्पदा- 
याचनवल्यु ४६० 
(२) पञ्नत्ति ४६१ 
(३) षिमङ्गो ४६१ 
. श्रद्ुसत्ततिमपाचित्तियं ४६१ 

(मापने 

(१) युल्लनन्दाय उपसम्पदा- 
याचनवत्यु ४६१ 
(२) पज्मत्त दर 
(३) विभङ्गो ४६२ 
. ऊनासीतिमपाचित्तियं ४६३ 

(पिससंद्ाव्ापने) 
(१) चण्डकाढवुद्रापनवत्यु ४६३ 
(२) पज्नत्ति ४६३ 
(३) विभङ्गो ४६३ 
अ्रसीतिमपाचित्तियं 1 
(अननुच््नाता बुापने) 


(१) ुल्लनन्दाभिक्ुनीवत्यु ४६४ 





षिद्ध 
(२) पञ्ननत्ति ४६४ 
(३) विभङ्गो ५६५ 
§ ८१. एकासीतिमपाचित्तियं ४६५ 
(पारिवासिकचन्ददानेन वुदरापने) 
(१) शुल्लनन्दाय देवदत्त- 
पक्लगमनवत्थु ४६५ 
(२) पच्वत्ति ४६६ 
(३) विभङ्गो ४६६ 
§ ८२. दवासीतिमपाचित्तियं ४६६ 
(भ्रनुवस्सं बृदरापने) 
(१) भ्रनुवस्सं वद्रापनवत्यु ४६६ 
(२) पञ्न्ति ४६६ 
(३) विभङ्गो ४६७ 
$ ८३. तयासीतिमपाचित्तियं ४६७ 
ृद्ापने) 
(१) भिक्लुनीवत्थु ४६७ 
(२) पञ्नत्ति ॥1; 
(३) विभङ्गो ॥ 1 
§ ८४, चतुरासीतिमपाचित्तियं ४६० 
(छतुपाहनधारणे) 
(१) छव्वम्गियाभिक्लुनीवत्यु ४६८ 
(२) पठमपञ्त्ति ४६९ 
(३) भ्रनुपञ्जयति ~ गिलाने ४६९ 
(४) विभङ्गो ५६९ 
§ ८५. पठ्चासीतिमपाचित्तियं ४७० 
(यानगपने) 


(१) छन्वग्गियाभिक्सुनीवत्ु ४७० 
(२) पठमपञ्जत्ति ४७० 
(३) अरनुपञ्जत्ति - गिलाने ४७० 





(४) विमङ्गो ५७१ 
§ ८६. छासीतिमपाचित्तियं ४७. 

(सङ्खाणीषारणे) 

(९) स्वाणीवत्यु 
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ष्डङ्धा 

(२) पञ्जत्ति ५७२ 

(३) विभङ्गो ५७२ 

$ ७. सत्तासीतिमपावित्तियं ४७२ 
(भलङ्कारथारणे) 

(१) छल्वम्गियाभिकुनीवत्यु ४७२ 

(२) पञ्नत्ति ४७३ 

(३) विभङ्गो ४७३ 

§ त. श्र्ासीतिमषाचित्तियं ४७३ 


(गन्मवण्णकनहाे) 
(१) चछ्वम्गियाभिक्खुनीवत्थु ४७३ 


(२) पञ्लत्ति ४७४ 
(३) विभङ्गो ४७४ 
§ ८९. ऊननवृतिमपाचित्तियं ४७४ 


(वासितकपिक्जाकनहाने ) 
(१) छल्बमियाभिक्शुनीवत्थु ४७४ 


(२) पञ्त्ति ४७४ 
(३) विभङ्गो ४७५ 
§ ९०. नवुतिमपाचित्तियं ४७५ 
(परिमहापने) 
(१) भिक्लुनीवतयु ४७५५ 
(२) पञ्ञत्ति ४७५ 
(३) विभङ्गो ४७६ 
$ ६१-६३. पाचित्तियानि ४७६ 
(उम्मदापने परिमदापने) 
(१) परिमदापनवत्यु ४७६ 
(२) पञ्ञत्ति ४७७ 
(३) विज्ञो ४७७ 
$ ६४. चतुनवृतिमपाचित्तियं ४७७ 
(अनापुच्खानितीदने) 
(१) भिक्बुनीवत्यु ४७७ 


(२) षञ्नत्ति 





॥ 





षिद्ध 
(३) विभङ्गो 1; 
§ ६५. पञ्चनवुतिमपाचित्तियं ८७८ 
(अनोकासकतप्हपुचछने) 
(१) भिक्लुनीवत्यु त 
(२) पल्त्ति ४७९ 
(३) विभङ्गो ४७९ 
§ ९६. छनवुतिमपाचित्तियं ४७६ 
(असङ्धच्छिकागामपविसने) 
(१) वातमण्डलिकावत्यु ४७९ 
(२) पञ्ञत्ति ४८० 
(३) विभङ्गो ४८० 
४. पाटिदेसनीयकण्डं 
§ १. पठमपाद्िदेसनीयं तर्‌ 
(सधिविच्नापने) 
(१) छव्वगियाभिक्लुनीवत्थु ४०२ 
(२) पठमपञ्जत्ति ४८२ 
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नेमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदस्स 


पाचित्तियपारि 


( भिक्लुविभङ्गेदुतियोभागो भिक्लुनौविभङ्गो च ) 
५, पाचित्तियकण्डं 
इमे खो पनायस्मन्तो द्रेनवुति पाचित्तिया 
धम्मा उदसं भ्रागच्छन्ति । 
§ १. पठमपाचित्तियं 
( मुखावादे ) 
(१) हत्थकसक्यपत्तवतथु 
१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन हत्थको सक्यपृत्तो वादक्वित्तो 
होति । सो तित्थियेहि सद्धि सल्लपन्तो' श्रवजानित्वा पटिजानाति, पटि- 
जानित्वा भ्रवजानाति, भ्रज्जेनज्मं पटिचरति, सम्पजानमुसा भासति, 
स्तं कत्वा विसंवादेति । तित्थिया उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
“कथं हि नाम हत्थको सकयपुत्त भ्रमहेहि सद्धि सल्लपन्तो श्रवजानित्वा पटि- 
जानिस्सति, पटिजानित्वा श्रवजानिस्सति, श्रञ्मेनञ्जं पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भाषिस्सति, सङ्केतं कत्वा विसंवादेस्सती "ति ! 
अरस्सोसुं लो भिक तेसं तित्थियानं उज््ायन्तानं लिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू येन हत्थको सव्यपुक्तो तेनुपस ङ्कमिसु; उप- 
सदमित्वा हत्थकं सक्यपत्तं एतदवोचं - “सच्चं किर त्वं, श्रावुसो हत्थक, 
तित्थियेहि सद्वि सल्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा 
अ्रवजानासि, भ्रज्मेनञ्जयं पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सङ्धेतं कत्वा 
विसंवादेसी"” ति ? “एते सखो, भ्रावुसो, तित्थिया नाम येनकेनचि जेतन्वा; 
` ` ६. स्तो रो १ २, लीयन्त ~ सीर, स्या, रो । 





1 


श 





` नाम॒ हत्थको सक्यपुत्तो तित्थियेहि सदि सल्लपन्तो श्रवजानित्वा 


४ पाचित्तियं [ ५९१ 
नेव' तेसं जयो दातव्बो" ति । ये ते भिक्लू श्रमिच्छा सन्ता लज्जिनो 
कुककुच्चका सिक्ाकामा ते उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि 


पटिजानिस्सति, पटिजानित्वा भ्रवजानिस्सति, अञ्मेनञ्जनं पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्केतं कत्वा विसंवादेस्सती" ति ! ्रथ* खो 
ते भिक्वू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । ॥ 
(२) पञ्छलत्ति | 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसन्घं सन्निपाता- 
पेत्वा हत्थकं सक्यपत्तं पटिपुच्छि ~ “सच्चं किर त्व, हत्थक, तित्थियेहि सद्धि 
सल्लपन्तो भ्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा ग्रवजानासि, भ्रज्ने- 
नञ्जं पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, स दकं कत्वा विसंवादेसी"' ति ? | 
“सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि वुद्धो भगवा ~ "श्रननुच्छविकं, मोषपुरिस, 
श्रननुलोमिकं भ्रप्पटिरूपं भ्रस्सामणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम 
त्व, मोघपरिस, तित्थियेहि सदधि सललपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानिस्ससि, 
पटिजानित्वा श्रवजानिस्ससि, भ्रञ्मेनञ्नं पटिचरिस्ससि, सम्पजानमुसा 
भासिस्ससि, सङ्केतं कत्वा विसंवादेस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय, पसन्नानं वा भिय्योभावाय । श्रय स्वेतं, मोषपुरिस, भ्रप्पसन्नानं 
चेव श्रप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं ग्रज्जथत्ताया"' ति । 
भ्रण खो भगवा तं भिक श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा | # 
दुप्पोसताय महिच्छताय भ्रसन्तुद्धिताय सङ्गणिकाय कोसज्जस्स॒श्रवण्णं 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पौसताय भ्रपिच्छस्स सन्तदस्स 
सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भाषित्वा, , 
भिक्सूनं तदनुच्छविकं  तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ 
“तेन दि, भिक्छवे, भिक्ूनं सिक्लापदं पञ्व्नापेस्सामि दस अरत्थवसे पटिच्च - 
सङ्घटटताय, सङ्खफासुताय, दुम्मङ्कूनं पुमगलानं निगहाय, पेसलानं 
भिक्लूनं फासुविहाराय, दिदरधम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं 
्आासवानं पटिघाताय, श्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, 
सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्ववे, दमं सिक्लापदं 
उद्िसेय्याय - 4 
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५१४] अठप्रपाचित्तियं ५ 

२. “सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३. सम्पजानमुसावादो नाम ॒विसंवादनपुरेक्लारस्स वाचा, गिरा, 
व्यप्थो, वचीभेदो, वाचसिका विज्व्नत्ति, श्रुः श्रनरियवोहारा ~ 
श्रमे ति, प्स्ुतंः सूतं॑मे ति, भमुतं मुत मे ति, भ्रविच्जातं 
विज्ातं मेति, दं श्दद्रं मे ति, सुतं र्तं मे ति, मुतं ्मुतं मे ति, 
विज्नातं भ्रविञ्जातं मे ति। 

शरदिं नाम न चवलुना द्रं । श्रस्मुतं नाम॒न सोतेन सुतं । श्रमुतं 
नाम न धानेन घायितं, न जिव्हाय सायितं, न कायेन पृष्टं । भ्रविञ्जातं 
नाम न मनसा विज्न्ातं । द्रं नाम चवखुना दिदं । सुतं नाम॒सोतेन 
सुतं । सुतं नाम घानेन घायितं, जिन्हाय सायितं, कायेन पृं । विञ्बयातं 
नाम मनसा विज्ननातं । 

४. तीहाकारेहि “शरदिं दिदं मः" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स - पव्वेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

।चतूहाकारेहि “शरदिं दिं मे'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुववेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्धिं । 

पञ्चहाकारेहि “श्रि दिं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 

भ्रापत्ति पाचित्तियस्स - पनबेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
 सुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिष्टि, 
विनिधाय खन्ति । 
छहाकारेहि “श्रदिं िहं म'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~-पृव्वेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
। भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिषाय दद्धि, विनिधाय 
` खन्ति, विनिधाय रुचि । 
; ` सत्तहाकारेहि “श्रदिं दिुं म" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पूव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 


£, ब्य्यत्मो ~ रो०; व्यप्पयो -सी°; व्यूपथो ~ स्या । २. रो० पोत्यके नस्थि । ३. 
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भणामी ति, मणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्भि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

५. तीहाकारेहि “भ्रस्सुतं सुतं मे'' ति ..पे०.. भ्रमुतं मुतं मे ति 
... पै० ... ्रविज्च्नातं विञ्व्नातं मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स - पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ,ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चतूहाकारेहि ..पे०... पञ्चहाकारेहि ..पै° ... चहाकारेहि ~.पे० “~. 
सत्तहाकारेहि ““्रविज्व्नातं विज्ञातं मे'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स | 
आपत्ति पाचित्तियस्स ~ पुन्वेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, 
विनिधाय सन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

६. तीहाकारेहि “श्रद्ं दिदं च मे सुतं चा” ति सम्पजानमुसा | 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ..प०... तीहाकारेहि “श्रदद्रं द्रं त्र मे ॥ 
मुतं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ..पे०... तीहा- 
कारेहि “श्रद्द दिदं च मे विञ्ज्ातं चा'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स १०... तीहाकारेहि श्रि “दिदं च मे सुतं च मुतं 
चा"' ति ..पे०... तीहाकारेहि श्रदिदटं "दिदं च मे सुतं च विजञ्नातं चा" ति 
„.पै०.. तीहाकारेहि प्रदिदरं “दिदं च मे सुतं च मृतं च विजञ्जातं चा" ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स ...प०...। 


६ पाचित्तिवं [ ५.६५ | 
| 
| 





तीहाकारेहि श्रस्सुतं' “सुतं च मे मुतं चा” ति „.पे०... तीहाकारेहि 
अस्सुतं “भुतं च मे विज्जातं चा" ति ..प१०... तीहाकारेदि भ्रससुतं “सुतं च,मे 
दिदं चा"' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ..पे०... तीहा- 
कारेहि शरससुतं “सुतं च मे मुतं च विञ्जातं चा” ति ..पे०... तीहाकारेहि 
अस्सुतं “सुतं च मे मुतं च दिदं चा" ति ..पे०... तीहाकारेहि स्सुतं “सुतं 
च मे मतं च विज्व्नातं च दिदं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ...पे०... । 

तीहाकारेहि ग्रमुतं “तं च मे विञ्च्नातं चा” ति ..पे०... तीहाकारेहि 
शअरमुतं “मतं च मे दिदं चा" ति ..पे०... तीहाकारेहि श्रमुतं “मुतं च मे सुतं चा” 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ..प०.. तीहाकारेहि श्रमुतं 








१. श्रुतं - सी०, रो० । 


५१ ] पठमपाचित्तियं ७। 


“मुतं च मे विज्नातं च दिदं चा” ति ..पे०... तीहाकारेहि भ्रमूतं “तं च 
मे विज्ज्ातं च सुतं चा'' ति ...१०... तीहाकारेहि ग्रमतं “मतं च मे विज्जनातं 
च दिदं च सुतं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
--पे०.. ॥ 

तीहाकारेहि भ्रविञ्जातं “विज्ञातं च मे द्रं चा"' ति..पे०.. 
तीहाकारेदि श्रविञ्जातं “विञ्नातं च मे सृतं चा" ति „प°... तीहाकारेहि 
श्रविज््नातं “विञ्जातं च मे सुतं चा'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ... पे० „. तीहाकारेहि श्रविञ्जातं “विञ्नातं चमे दिदं च 
सुतं चा"! ति ...पे० ... तीहाकारेहि भ्रविञ्जातं “विच्जातंच मे द्रिं च 
मुतं चा" ति ... पे° ... तीहाकारेहि श्रविज्नातं “विञ्लातं च मे दि्ंच 
सुतं च मृतं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ... पे ... 

७, तीहाकारेहि दिं “शरदिं मे" ति „. पे० ... सुतं “श्रस्सुतं मे'" ति 

मुतं “श्रमुतं मे'' ति ... पे० .. विञ्व्नातं “श्रविञ्जातं मे” ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स .. पे० „. 

८. तीहाकारेहि दिदं “सुतं मे'' ति ... पे० ... तीहाकारेहि दिह “मतं 
मे'' ति ...पे०.. तीहाकारेहि दिदं “विञ्जनातं मे'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... तीहाकारेहि दिदं “सुतं च मे मूतं चा'' ति 

पे० .. तीहाकारेदि दिदं “सुतं च मे विञ्व्नातं चा" ति ...पे०... तीहाकारेहि 
दिदं “सुतं च मे मुतं च विञ्व्नातं चा” ति सम्पजानमुसा भगन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स .. पे० .. । 

तीहाकारेहि सुतं “भुतं मे" ति .. पे० .. तीहाकारेहि सुतं “विञ्च्नातं 
मे'' ति ..पे०. तीहाकारेहि सुतं “दिदं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ..१०... तीहाकारेहि सुतं “मुतं च मे विञ्जातं चा ति..पे०... 
तीहाकारेहि सुतं “मुत च मे दिदं चा" ति ^. पे० ... तीहाकारेहि सुतं ^मुतं च 
मे विज्व्नातं च दिदं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स्मापत्ति पाचित्तियस्स 
..पे०..॥ 

तीहाकारेहि मुतं “विञ्च्नातं मे” ति ..पे०... तीहाकारेहि मुतं “दिदं 





, मे" ति ...प०... तीहाकारेहि मूतं “सुतं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
। पाचित्तियस्स ..पे०...तीहाकारेहि मृतं “विञ्जातं च मे दिदं चा” ति ...पे० 


| 


। तीहाकारेहि मुतं “विञ्व्ातं च मे सुतं चा” ति .. प° ...तीहाकारेषहि मुतं 


“विञ्व्गातंःचः मे द्रं च सुतं चा"' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स ... पे० .. 1 

तीहाकारेहि विञ्चनातं “दिं मे'' ति ...पे० ... तीहाकारेहि विजञ्चनातं 
“सुतं मे" ति तीहाकारेहि विज्व्नातं “मृतं मे'" ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ... पे° ... तीहाकारेहि विञ्जातं “दद्रु च 
मे सुतं चा" ति ... पे० ... तीहाकारेहि विञ्वनातं “दिदं च मे मुतं चा" ति 

पे० ... तीहाकारेहि विञ्चनातं “दिदं च मे सुतं च मतं चा” ति सम्प- 

जानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स „.पे० 

६. तीहाकारेहि दिर वेमतिको द्रं नो कप्पेति, दिदं नस्सरति, 
दिदं मुद्रो होति सुते वेमतिको सुतं नो कप्पेति, सुतं नस्सरति, 
सुतं पमुद्रो होति ... पे ... मुते वेमतिको मुतं नो कप्पेति, मुतं नस्सरति, 
मुतं पमृद्रो होति ... पे० ... विञ्जाते वेमपिको विञ्वयातं नो कष्पेति, 
विज्जातं नस्सरति, विञ्जातं पमुद्रो होति ... विञ्व्नातं च मे द््ंचा 
ति...पे० ... विञ्व्यातं पमुद्रो होति विजञ्जातं चमे सुतं चा ति...पे०... 
विञ्वातं पमृद्रौ होति; विज्जातं च मे मुतं चा ति ...पे० ... विञ्जातं 
पमुद्रो होति; विञ्ातं च मे दिदं च सुतं चा ति „. पे० ... विज्जातं पमुद्रो 
होति; विज्व्नातं च मे दिदं च सुतं चा ति .. पै० ... विञ्व्नातं पमुद्रो होति; 
विच्व्गातं च मे दिदं च सुतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१०. चत्‌हाकारेहि ... पे० ... पञ्चहाकारेहि .. पे० .. छहाकारेहि 
-..े०...सत्तहाकारेहि ~. पे० ... विञ्जातं पमुद्रो होति, विज्जातं च मे दिं 
च सुतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स- 











पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स | ३ 


होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय 
रचि, विनिधाय भावं । 


११. भ्रनापत्ति दवाः भणति रवा\ भणति । दवा भणति नाम 
सहसा भणति । रवा भणति नाम भ्रञ्जं भणिस्सामी ति श्रञ्जं भणति । 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


‰.षमुो-सी० ; सम्मदो- रो । २. दवाय ~ स्वा* । ३. रवाय ~ स्या० । 
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§ २. दृतियपाचित्तियं 
( भ्नोमसवादे ) 
(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
१२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छब्वम्गिया भिक्लु पेसलेहि भिक्सूहि 
सद्धि मण्डन्ता' पेसले भिक्छू श्रोमसन्ति - जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन 
पि, कम्मेन पि, सिष्पेन पि, श्रावाधेन पि, लिङ्खेन पि, किलेसेन पि, श्रापत्तिया 
पि; हीनेन पि प्रककोसेन खुसेन्ति वम्भेन्ति । ये ते भिक्खू भ्रष्पिच्छा 
-..पे०...ते उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छब्वग्गिया 
भिक्लू पेसलेहि भिवलूटि सध भण्डन्ता पेसले भिकलू श्रोमसिस्सन्ति ~ 
जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, भ्रावाधेन पि, 
लिङ्गेन पि, किलेसेन पि, भ्रापत्तिया पि; हीनेन पि भ्रक्कोसे नसुोस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ती"” ति ! 
श्रथ खो ते भिक्स छल्वम्गये भिक्स श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं भरारोचेसुं .. पे० ... सच्चं किर तुमे, भिक्लवे, पेसलेहि भिक्सूहि 
सदधि भण्डन्ता पेसले भिक्स श्रोमसथ ~ जातिया पि ..पे०.. हीनेन पि श्रवको- 
सेन शुसेथ॒वम्भेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि वुद्धो भगवा 
..पे०... कथं हि नाम तुग्हे, मोषपुरिसा, पेसलेहि भिक्छूहि सद्धि भण्डन्ता 
पेसले भिक्खू श्रोमसिस्सथ - जातिया पि „.पे० ... हीनेन पि श्र्कोसेन 
सुसेस्सथ वम्भेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय „.पे०... 
विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि ~ 
(२) नम्दिविसालवलिबहुकथा 
१३. “भूतपुव्व, भिक्छवे, तक्कसिलायं * श्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स 
नन्दिविसालो नाम बलिबदो' प्रहोसि । भ्रय खो, भिक्छवे, नम्दिविसालो 
वलिबहो तं ब्राह्मणं एतदवोच ~ गच्छ त्व, ब्राह्मण, सेद्टिना सद्धि सहस्सेन 
अन्भुतं करोहि ~ म्ह बलिबदो सकटसतं श्रतिवद्धं पवद्ेस्सती' ति । श्रय 
` खो, भिक्ववे, सो ब्राह्मणो सेद्रिना सद्धि सहस्सेन श्रव्भुतं भ्रकासि ~ मग्हं 
वलिबदो सकटसतं श्रतिबद्धंपवद्ेस्तती ति । भ्रय खो, भिक्सवे, सो ब्राह्मणो 
सकटसतं श्रतिबन्धित्वा नम्दिविसालं बलिवहं युञ्जित्वा" एतदवोच ~ रच्छ, 
। १. जेता - सी, रो । २. दककसीलायं -म० । ३. बतीवदो ~ म०; वलिवदो- 
` सौ०। ४; -योजेत्वा ~ सी । ५. भज्छ -स्या०; गच्छ॒ - रो०, म० । 
पाचित्तियं-२. 
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कूट, वहस्सु, कूटा' ति । श्रथ सो, भिक्वे, नन्दिविसालो वलिवदौ तत्थेव 
श्हवासि । श्रथ खो, भिक्छवे, सो ब्राह्मणो सहस्सेन पराजितो पञ्ञाय । 
अथ खो, भिक्छवे, नन्दिविसालो बलिवदो तं ब्राह्मणं एतदवोच ~ "किस्स 
त्वं, ब्राह्मण, पञ्डायसी' ति ? "तथा हि पनाहं, भो, तया सहस्सेन पराजितो" 
ति । शकिस्स पन मं तवं ब्राहमण, म्रकूटं कूटवादेन पापेसि ? गच्छ त्व, ब्राह्मण, 
सेदि सदि दहि सहस्सेहि श्रव्मुतं करोहि मच्दं बलिबदो सकटसतं श्रतिवदधं 
पव्ेस्सती ति । मा च म॑ ्रकूटं कूटवादेन पापेसी' ति । भ्र ख, भिव्खवे, 
सो ब्राह्मणो सेष्टिना साद दी सहस्सेहि भ्रव्भुतं श्रकासि ~ मच्हं बलिवदो 
सकटसतं श्रतिवदधं पद्रेस्सती ति । श्रय सो, भिक्छवे, सो ब्राह्मणो सकटसतं 
श्रतिवन्धित्वा नन्दिविसालं बलिबहं युञ्जित्वा एतदवोच ~ रच्छ, भद्र, 
वहस्सु, भद्रा' ति । श्रथ सो, भिक्छवे, नन्दिविसालो वलिबदौ सकटसतं 
श्रतिवद्धं पवटरेसि । 
“मनापमेव भासेय्य, नामनापं कदाचनं । 
मनापं भासमानस्स, गरं भारं उदब्वहि । 
धनं च नं श्रलव्भेसि' तेन चत्तमनो ्रह ति ।। 
(३) पञ्यत्ति 

“तदा पि मे, भिक्वे, श्रमनापा खुंसना वम्भना । किमङ्खं^ पन 
एतरहि मनापा भविस्सति सुंसना वम्भना ? नेतं, भिक्खवे, प्प्पसन्नानं वा 
पसादाय..पे०...। 

“एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्लापदं उद्िसेग्याथ ~ 

१४. “श्रोमसवादें पाचित्तियं'' ति । 

(४) विभङ्गो 

१५. श्रोमसवादो नाम दसहि भ्राकारेहि भ्रोमसति - जातिया पि, 
नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिषप्पेन पि, भ्रावाधेन पि, लिङ्गेन पि,किलेसेन 
पि, आपत्तिया पि, भ्रक्कोसेन पि । 

जाति नाम द्वे जातियो* - हीना च जाति उक्कद्रा च जाति । हीना 





नाम जाति- चण्डालजाति, वेणजाति, नेसादजाति, रथकारजाति, पुक्कुस- 
पुक्कु | # 


जाति । एसा हीना नाम जाति 1 उक्कट्रा नाम जाति - खत्तियजाति, 





१. भरलाभेसि ~ म० । २. किमङ्खं ~ सी०, रो०। ३, जाती -स्या० । ४. वेनजाति ~ म० 1 
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बराह्मणजाति । एसा उक्कद्रा नाम जाति । 

नामं नाम द्रे नामानि ~ हीनं च नामं उक्कटं च नामं । हीनं नाम 
नामं ~ ञ्रवकण्णकं, जवकण्णकं, घनिदटुकं, सविहुकं, कुलवङ्कं, तेमु तेसु वा 
पन जनपदेसु शओोञ्नातं' श्रवजञ्जातं हीछितं परिभूतं श्रचित्तीकतं* । एतं 
हीनं नाम नामं । उक्कटं नाम नामं ~ वुद्धप्पटिसंयततं , धम्मप्पटिसंयुततं, 
सद्धप्पटिसंयृ्ं , तेसु तेसु वा पन जनपद श्रनोञ्व्नातं ग्रनवज्च्नातं बरहीछितं 
म्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कटूं नाम नामं । 

गोत्तं नाम दे गोत्तानि ~ हीनं च गोत्तं उकं च गोत्तं । हीनं 
नाम गोत्तं ~ कोसियगोत्तं, भारद्वाजगोत्त, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोल्नातं 
श्रवञ्ज्नातं हीछितं परिभूतं श्रचित्तीकतं । एतं हीनं नाम गोत्तं । उकं 
नाम गोत्तं - गोतमगोत्त, मोग्गटलानगोत्त, कच्चानगोत्तं , वासिदगोततं , तेसु 
तेसु वा पन जनपदेस ्रनोञ््नातं ्रनवञ्जातं श्रहीछितं ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । 
एतं उक्कद्रं नाम गोत्तं । 

कम्मं नाम द्वे कम्मानि - हीनं च कम्मं उवकटं च कम्मं । हीनं 
नाम कम्मं ~ कोद्ककममं,पुष्फछहुककममं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसुश्रोज्नातं 
श्रवज्व्नातं हीछितं परिभूतं ्रचित्तीकतं । एतं हीनं नाम कम्मं । उकं 
नाम कम्मं ~ कसि, वणिज्जा", गोरवखा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रनो- 
ज्जनातं श्रनवज्नातं प्रहितं ्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उकं नाम कम्मं । 

सिष्पं नाम द्वे सिप्पानि ~ हीनं च सिष्पं उक्र च सिप्पं । हीनं 
ताम सिप्पं ~ नठकारसिषपय, कुम्भकारसिप्, पेसकारसिप्प, चम्मकारसिपय, 
नहापितसिप्प, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्नातं भ्रवज्नातं हीन्तं 
परिभूतं भ्रचित्तीकतं । एतं हीनं, नाम सिप्पं । उक्कटटं नाम सिषं ~ मुदा, 
गणना, लेखा, तेसु तेसु वा पन जनपदेमु ्रनोञ्जनातं श्रनवज्चनातं ग्रही 
श्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उकं नाम सिप्पं ! 

सब्बे पि श्रावाधा हीना, श्रपि च मधुमेहो भ्रावाधो उककरो । 

लिङ्धं नाम द्े लिङ्गानि - हीनं च लिङ्गं उककटं च लिङ्गं । हीं 





१, भातं सी° । २. भथितीकतं - स्वा । ३, वुदमटियं  रो०; बुदपण्विरतं ~ 
सी०। ४. चम्मं ~ रो०; धर्पटिसन्तं -सी० । ५. सन्खपिसंपत्ं ~ रो सन्ध 
पटिसच्य्ं ~ सी० । ९. स्या० पोत्यके नत्थि । ७. कच्चायन० ~ रो० । ०. वासेहगोत्तं - सी० । 
&. भ्नोध्यातं ~ सी । १०. वाणिज्जा ~ रो 1 
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नाम लिङ्खं ~ अ्रतिदीघं, ग्रतिरस्सं, श्रतिकण्डं, श्रच्चोदातं । एतं हीनं नाम 
लिङ्खं । 

उक्कटं नाम लिङ्गं - नातिदीषं, नातिरस्सं, नातिकण्टं, नाच्चोदातं । 
एतं उक्कदरं नाम लिङ्गं । 

सव्वे पि किलेसा हीना । 

स्वा पि श्रापत्तियो दीना । श्रपि च, सोतापत्तिसमापत्ति उक्कट्रा । 

श्रककोसो नाम दव श्रक्कोसा - हीनो च श्रक्कोसो उक्कट्रो च भ्रवकोसो । 
हीनो नाम भ्रक्कोसो ~ श्रोोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुख्हं सुगति; दुग्गति येव तुष्हं पाटिकङ्खा ति; 
यकारेन वा भकारेन वा, काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम भ्रव्कोसो । 
उव्कदटरौ नाम भ्रक्कोसो ~ पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहृस्सुतोपि, 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तुचं दुग्गति; सुगति पेव तुगहं पाटिकह्का ति । एसो 
उवकट्रो नाम भ्रवकोसो । 

१६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामोः 
हीनेन हीनं वदेति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकारं पुक्कुसं ~ “चण्डालोसि, 
वेनोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुवकरुसोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं॒॑सुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कटं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं ~ “चण्डालोसि, वेनोसि, नेसादोसि, 
रथकारोसि, पुक्कुसोसी"' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय,वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॒खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उववद्रेन हीनं वदेति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकार पुवकुसं - “लत्तियोसि, 
ब्राह्मणोसी"" ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं॒खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
उक्कद्रुन उक्कद्रं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी"' ति 
भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

१७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकततुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । श्रवकण्णकं जवकण्णकं धनिट्रकं सविद्रकं कुलवडकं ~ 
“श्रवकण्णकोसि, जवकण्णकोसि, धनिदरकोसि, सविदरुकोसि, कुलवडुकोसी'" 


१, व्यततोसि ~ सी० । २, मड कतुकामो ~ रो० । 
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ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कदटं वदेति । बुद्धरक्खितं धम्मरव्खितं सङ्धरक्खितं ~ “श्रवकण्ण- 
कोसि, जवकण्णकोसि, धनिद्रकोसि, सविद्रुकोसि, कुलवडुकोसी'' ति भणति । 
श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड करुकत्तुकामो 
उक्कदरून हीनं वदेति । भ्रवकण्णकं जवकण्णकं धनिकं सविद्रुकं कुलवडुक- 
“वुद्रविखतोसि, धम्मरक्छितोसि, सङ्खरमिखतोसी"' ति भणति । प्राप्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उवसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडःकुक्तुकामो 
उव्वट उक्कट्रं वदेति । वुद्धरविखतं धम्मरव्खितं स्ख रविखतं - “द 
रविखतोसि, धम्मरमिखतोसि, सङ्खरक्खितोसी'' ति भणति । प्राप्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । कोसियं भारद्वाजं ~ “कोसियोपि, भारद्वाजो ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो 
हीनेन उककद्ं वदेति । गोतमं मोग्ल्लानं कच्चानं वासिदटं - “कोसियोसि, 
भारदराजोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उव्कट्रुन हीनं वदेति । कोसियं भारद्वाजं - “गोतमोसि, मोग्गल्लानोसि, 
कल्चानोसि, वासिद्रोसी ” ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्ति- 
यस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उवकट्रेन उवच वदेति । गोतमं मोम्गल्लानं कच्चानं वासि - "गोतमोसि, 
मोग्गल्लानोसि, कच्चानोसि, वासिद्ोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मढः कुकतत्‌- 
कामो हीनेन हीनं वदेति । कोक पुप्फचडुकं - “कोट्कोसि, पुप्फछछडुकोसी 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
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उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भतुकामो मड कुकततुकामो हीनेन 
उककटं वदेति । कस्सक' वाणिजं गौरकखं ~ “कोद्कोसि, पुष्फछडुकोसी" 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामो 
उवकटरैन हीनं वदेति । कोटक पृप्फछडकं -“कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ससोतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उवकद्रुन उक्कदं वदेति । कस्सक वाणिजं गोरक्खं ~ "कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्लोसी"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । नछकारं कुम्भकार पेसकारं चम्मकारं नहापितं ~ 
“नकछकारोसि, कुम्भकारोसि, पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी” ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 


हीनेन उवं वदेति । मुदकं गणकं लेखकः - ^नककारोसि, कुम्भकारोसि, 
पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खसेतुकामो वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामो 
उकक्रेन हीनं वदेति । नकारं कुम्भकार सकारं चम्मकारं नहापितं ~ 


“मुदिकोसि, गणकोसि, लेखकोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मङ्‌ कुकत्तुकामो \ | 
उवकटन उकं वदेति । मुदकं गणकं लेखकः - “मुदिकोसि, गणकोसि, ~ 
¦ लेलकोसी'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


२१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति। वृद्धिकं गण्डिकं किलासिकं सोपिकं श्रपमारिकं ~ 
“कुष्टिकोसि, गण्डिकोसि, करिलासिकोसि, सोसिकोसि, प्रपमारिकोसी"" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पश्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 


१. ककं - स्या० ॥ 


= 
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हीनेन उकं वदेति । मधुमेहिकं - “कृष्िकोसि, ?गण्डिकोसि,' किलासि- 
कोसि, सोसिकोसि, श्रपमारिकोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मङ्‌ कुकततुकामो 
. उवषदेन हीनं वदेति । वकुद्रिकं गण्डिकं किलासिकं सोसिकं श्रपमारकिं ~ 
“मधूमेहिकोसी'" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं लुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामो 
उवकट्रेन उवकटं वेति । मधूमेहिकं ~ “मधूमेहिकोसी '" ति भणति । आपत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
न २२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं लंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकततुकामो 
हीनेन हीनं बदेति । भ्रतिदीषं श्रतिरस्सं प्रतिकणं रन्वोदातं ~ “्रतिदीघोसि, 
श्रतिरस्सोसि, प्रतिकण्डोसि, भ्रच्चोदातोसी" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं लंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुक्तुकामो 
हीनेन उकं वेति । नातिदीषं नातिरस्सं नातिकण्टं नाच्चोदातं ~ “श्रति- 
दीधोसि, श्रतिरस्सोसि, भ्रतिकण्टोसि, शरच्चोदातोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो; उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उककटरेन हीनं वदेति । श्रतिदीषं श्तिरस्सं प्रतिकणं भर्चोदातं ~ “नाति- 
दीषोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्डोसि, नाच्चोदातोसी” ति भणति । प्रपत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकततुकामो 
उवकन उवकटं वदेति । नातिदीषं नातिरस्सं नातिकष्ं नाच्चोदातं ~ 
“नातिदीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्टोसि, नोच्चोदातोसी'"' ति भणति । 
श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्मेतुकामो मङ्‌ कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । रागपरियष्टितं दोसपरियषटितं मोहपरिमद्धितं ~ “राग 
परियुद्ितोसि, दोसपरियद्ितोसि, मोहपरियुद्रितोसी” ति भणति । भ्रापत्ति 

वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्प्ं सुसेतुकामो वम्मेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
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कामो हीनेन हीनं वदेति । श्रं मेण्डं गोणं` गद्रभं तिरच्छानगतं नेरयिकं 


द 
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हीनेन उक्कटरं वदेति । वीतरागं वीतदोसं वीतमोहं ~ “रागपरियुष्टितौसि" 
दोसपरियूद्टितोसि, मोहपरियुद्धितोसी'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं चुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकन्तुकामो 
उक्कदरुन हीनं वदेति । रागपरियुद्रितं दोसपरियुद्वितं मोहपरियुद्ितं ~ , 
“वीतरागोसि, वीतदोसोसि, वीतमोहोसी' ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॒खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो | 
उकवद्रेन उक्कट्ं वदेति । वीतरागं वीतदोसं वीतमोहं ~ “वीतरागोसि, 
वीतदोसोसि, बीतमोहोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 19 

२४. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । पाराजिकं भ्रज््ापन्नं सङ्खादिसेसं भ्रज्सापन्नं शुल्लच्चयं 
श्रज्ापन्नं पाचित्तियं भ्रज्ापन्नं पाटिदेसनीयं' भ्रज्ापन्नं दुककटं भ्रज्फापन्नं 
दुक्मासितं श्रज््ापन्नं - “पाराजिकं भ्रज्छापन्नोसि, सद्खादिसेसं प्रज्छा- 
पन्नोसि, शूल्लच्चयं भ्रजछ्ञापन्नोसि, पाचित्तियं भ्रज्छापन्नोसि, पाटिदेसनीयं 
अज्कञापन्नोसि, दुक्कटं ्रज्सापन्नोसि, दुन्भासितं अज्ापन्नोसी" ति भणति 
श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मङ्‌ कुक्तुकामो 
हीनेन उक्कदं वदेति । सोतापन्नं ~ “पाराजिकं भ्रज्कापन्नोसि ... पे०.. 
दुग्भासितं श्रज्ञापन्नोसी'" ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । . 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटटेन हीनं वदेति । पाराजिकं अज््ापन्तं...पे०...दुव्भासितं ्रज्सञापन्ं ~ ` 
“सोतापन्नोसी'' ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामो (| 
उकक्वेन उक्कटं वदेति । सोतापन्तं ~ “सोतापन्नोसी"' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२५. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड ककत 
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- “श्रोदोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रमोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि; 
नत्यि तु्हं सुगति; दुग्गति येव तुब्दं पादिक्का' ति भणति । प्राप्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडकरुकततुकामो 
हीनेन उकं वदेति । पण्डितं वयतत मेधावि वदुस्सुतं धम्मकयिकं ~ “श्रोदोसि, 

- मेण्डोसि, गोगोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि; नत्यि तुच्हं 
सुगति; दुमाति येव तुख्हं पाटिका" ति भणति । म्ापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मङ्‌ कुकत्तुकामो 
उकक्रेन हीनं वदेति । रों मेण्डं गोणं गद्रभं तिरच्छानगतं नेरयिकं - 
“पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि; नत्थि 
तुं दुमाति; सुगति येव तुब्हं पाटिकङ्का'' ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकततुकामो 
उक उक्कटटरं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहु्सुतं घम्मकयिकं ~ 
“पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि; नत्थि तुष्हं 
दुगगति; सुगति येव तुग्टं पाटिकङ्का"” ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

२६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडकु- 
कततुकामो एवं वदेति । “सन्ति इरकच्चे चण्डाला वेना नेसादा रयकारा 
पुक्कुसा'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । ५ 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । “सन्ति इषेकच्चे खत्तिया, त्राह्मणा'' ति भणति । श्रापत्ति 

वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्मेतुकामो मड कुकत्तुकामो 

एवं वदेति । “सन्ति इयेकच्चे ग्रवकण्णका जवकण्णका धनिका सविद्धका 

. कुलवद्का”” ति भणति । ..षे०...1 “सन्ति इषेकच्चे वुद्धरविखता धम्म- 

। रमिता स्खरक्िता"' ति भणति । ..पे०... । “सन्ति इधेकच्चे कोसिया 
भारद्वाजा" ति भणति ।..पे०...1 “सन्ति इवेकच्चे गोतमा मोग्गल्लाना 
, कच्चाना वासिद्रा'" ति भणति ।.-पे०..1 “सन्ति इधेकच्चे कोका पुष्फ- 

पाचित्तियं ~ ३. 
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छटुका'' ति भणति ।..प०...1 “सन्ति इधेकच्चे कस्सका वाणिजा गोरक्ला"” 
ति भणति ।..षे०..1 “सन्ति इधैकच्चे नच्छकारा कृम्भकारा पेसकारा 
चम्मकारा नहापिता'” ति भणति । „.पे०... । “सन्ति इधेकच्चे मुदिका 
गणका लेखका'' ति भणति । ..पे०... । “सन्ति इधेकच्चे कुष्टिका गण्डिका 
किलासिका सोसिका प्रपमारिका'' ति भणति । प°... । “सन्ति इधेकच्चे 
मधुमेहिका'' ति भणति ।..प०...1 “सन्ति इधेकच्चे ्रतिदीधा ्रतिरस्सा 
प्रतिकण्हा भ्रच्चोदाता'' ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे नातिदीषा 
नातिरस्सा नातिकण्हा नाच्चोदाता'' ति भणति ।...प०..1 “सन्ति इधेकच्चे 
रागपरियष्टिता दोसपरियु्टिता मोहपरिपष्टिता'! ति भणति । .पे०..। “सन्ति 
इधेकच्चे वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा'' ति भणति ।..पे०...। “सन्ति 
इधेकच्चे पाराजिकं श्रज्ञापन्ता ..पे०...ुन्भासितं श्रज्कापन्ना"' ति भणति । । 
..पै०...। “सन्ति इधेकच्चे सोतापन्ना'' ति भणति ।..पै०..। “सन्ति दधेकच्चे 
श्रा मेण्डा गोणा गद्रभा तिरच्छानगता नैरयिका, नत्थि तेसं सुगति, दुगि 
येव पाटिक्का"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुव्कटस्स । 

२८. उपसम्पन्नौ उपसम्पन्नं सखुंसेतुकामो वम्मेतुकामो 
मडः कुकत्तुकामो एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता, मेधावी! | | 
बहस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुर्गति, सुगति येव तेसं पाटिकङ्का'' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुंसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मेड. कुकत्तुकामो एवं वदेति । ^धे नूत चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्करुसा'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ,..पै० ... । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुसुता धम्मकथिका'”” ति 
भणति । प्राप्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

३०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकार पुक्कुसा'" ति भणति । 
--पै०...1 “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता॒धम्मकथिका, 


नत्थम्हाकं दुग्गति, सुगति येव श्रम्हाकं पाटिकङ्का'' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वचाय दुक्कटस्स । 


१ मेधाविनो -सी०, स्या० । २. वेना-म०। ३. एत्य (वम्भकयिका नत्वि तेसं 
दाति सुगति येव तेसं पाटिकङ्का ति भणती" ति पाठो स्या० पोत्यके भ्रति । 
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३१. उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्तं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तु- 
कामो हीनेन हीनं वदेति ... पे० ... हीनेन उक्कट्रं वदेति ... पे०... उककट्रुन 
हीनं वदेति .: पे० .. उक्कद्रुन उक्कटटं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुसुतं 
` धम्मकथिकं-“पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीपि, वहूस्सुतोसि, घम्मकथिकोसि; 
नत्यि तुदं दुग्गति; सुगति येव तुष्टं पाटिकङ्का'' ति मणति । ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुककटस्स । 
उपसम्पन्नो अनुपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा " 
ति भणति । ... पे० ... । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थि तेसं॑दुम्गति, सुगति येव तेसं पादिकङ्का' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्ं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. ूकत्तकामो 
एवं वदेति । “े नून चण्डाला वेणा नेघादा रथकारा पुक्कुा” ति भणति । 
..पे० „. । “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहृस्सुता धम्मकथिका"' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तकामो 
एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्छुसा” ति भणति । 
४ । “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहृस्सुता घम्मकथिका, नत्थम्हाकं 
द्गति, सुगति येव श्रम्हाकं पाटिकङ्का'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

३२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मड कूकततुकामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति । चण्डालं वेणं नेसादं रथकार 
पुक्रसं ~ “चण्डालोसि, वेणोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी'' ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

1 उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मडक्‌- 

4 कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन उक्कट्रं वदेति । खत्तियं ब्रह्मणं ~ “चण्डालोसि, 

वेणोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुन्भासितस्स " 
| उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न लुंलेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड. कूकतत्‌- 
{-कामो,  दवकम्यता उक्कट्रेन हीनं वदेति । चण्डालं वेणं नेसादं रथकारं 
१ वेनोसि -म° 1 
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पककुसं ~ “त्तियोसि, ब्राह्मणो" ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
दु्भासितस्स । 
उपसम्पन्नौ उपसम्पन्नं न लुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कुकतत्‌- 
कामो, दवकम्यता उक्कदन उवट वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “खत्तियोसि, 
ॐ ब्राह्मणोसी” ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दु्भासितस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न सुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकततु- 
कामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति „. पे० ... हीनेन उक्कदं वदेति ... पे० ^. 
उक्कटटरुन हीनं वदेति ... प° ... उवद उककद्रं वदेति । पण्डितं व्यततं मेधावि 
वहुस्युतं धम्मकथिकं ~ "पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, वहुस्सुतोसि, 
घम्मकथिकोसि; नत्य तुं दुगि; सुगति येव तुं पाटिकङ्का'" ति भणति । 
भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स ! 

३३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न सुसेतुकामो न॒ वम्मेतुकामो न 
मड कूकत्तुकामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा 
नेसादा रथकारा पुक्कुसा'" ति भणति । ... पे० ...1 “सन्ति दधेकच्चे 
पण्डिता व्यत्ता मेधावी वहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुर्गति, सुगति येव 
तेसं पाटिकङ्का'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुम्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कुक्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “धे नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुवसा"! 
ति भणति ।..पे०...। “ये नून पण्डिता व्यता मेधावी बहुस्सुता धम्मकयथिका'' 
20 ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स ! 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादां रथकारा 
पक्कुसा'' ति भणति ।..पे०...। “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, _ नत्थम्हाकं दुमगति, सुगति येव ्रम्हाकं पाटिकङ्का" ति 

® भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

३४ उपसम्पन्नो भरनुपसम्पन्नं न सुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मङ्‌_कूक्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति ..१०.. हीनेन उवकटं वदेति 
“प° .“उवव्रेन हीनं वदेति ... पे० „ उक्र उक्कटं वदेति । पण्डितं व्य्तं 


मेधावि वदुस्युतं धम्मकथिकं ~ “भण्डितोि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतो- | 
% सि धम्मकथिकोसि; नत्थि तुं दुमगति; सुगति येव तुदं पाटिकङ्घाः' 


ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 





धय 
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उपसम्पन्नो अ्नुपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड.कुक्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इषेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा 
रथकार पुक्कुसा'' ति भणति ।..पे०...। “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता 
मेधावी बहुस्सुता बम्मकथिका, नत्थि तेसं दुगगति, सुगति येव तेसं पाटिकङ्खा 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्मासितस्स । 5 

उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्मन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मडककत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पक्का” ति भणति ।..पे०..1 “वे नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका” ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स * 

उपसम्पन्नो भरनुपसम्पन्नं न सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकततु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रघकारा 
पक्सा” ति भणति । ...पे० .. 1 “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी वहुस्सुता 
धम्मकथिका, नल्थम्दाकं दुग्गति, सुगति येव भरम्हाकं पाटिकद्का"” ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

३१५. भ्रनापत्ति प्रतथपुरेक्लारस्स, धम्मपुरेक्ारस्स, प्रनुसांसनी- 15 
परेक्लारस्स, उम्मत्तकस्स, वित्तचित्तस्स, वेदनादटरस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


0 


§ ३. ततियपाचित्तियं 
(षने) 
(१) घम्बमिगियभिषरुकतु 
३६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थयं' विहरति जेतवन भ्रनाथ- ` ०.५ 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्मिया भिक्खू भिक्ूनं ४. 
भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्जनं उपसंहरन्ति; इमस्स 2 
सुत्वा श्रमुस्स भ्रक्लायन्ति, इमस्स भेदाय ; भ्रमुस्स सुत्वा इमस्स श्रक्खायन्ति, 
भ्रमुस्स भेदाय । तेन अ्रनुषपन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति; उपपन्नानि 
च अण्डानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति । ये ते भिक्स अरप्मच्छा 
.पे०.. ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्तिः विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छन्वग्िया 





१. वेदनदटस्छ ~ सी०, स्या; रो पोत्यके नस्य । २. भीय्योभावाय -सी० । ३. 
लीमन्ति - सण, स्यारो०। 
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भिक्खू भिवसूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुल्जं उपसंह- 
रिस्सन्ति; इमस्स सुत्वा अमुस्स रक्वायिस्सन्ति, इमस्स भेदाय; भरमुस्स 
सुत्वा इमस्स भ्रक्वाभिस्सम्ति, श्रमुस्स भेदाय ! तेन श्रनुष्पन्नानि चेव भण्ड- 
नानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपूट्लाय संवत्तन्ती'" 
ति। रथो ते भिक्सू' भगवतो एतमत्थं शरारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतरिमि पकरणे भिक्लुसद्धं सन्नि- 
पातापेत्वा छव्वम्गिये भिक्लू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, 
भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुल्नं उपसंह॒रथ ? 
इमस्स सुत्वा भ्रमुस्स प्रव्वायथ, दमस्स भेदाय ? श्मुस्स सृत्वा इमस्स 
श्रक्वायथ, भ्रमुस्स भेदाय ? तेन श्रनुप्पन्नानि चैव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुट्लाय संवत्तन्ती'" ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि वुद्धो भगवा ..षप०... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेमुल्जं उपसंहरिस्सय ! 
इमस्स सूत्वा श्रमुस्स भ्रक्लायिस्सथ, इमस्स भेदाय ! भ्रमुस्स सूत्वा 
इमस्स अ्रक्लायिस्सथ, भ्रमुस्स भेदाय ! तेन श्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि 
उप्पज्जन्ति, उपपन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति । 
नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय...पे०... 
एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ ~ 

३७. ^भिक्छुपेसुञ्मे पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३८. पेसुञ्जं नाम द्रीहाकारेहि पेसुञ्नं होति - पियकम्यस्स वा 
भेदाधिप्पायस्स वा ति । दसहाकारेहि पेसुञ्जं उपसंहरति ~ जातितो पि, 
नामतो पि, गोत्ततो पि, कम्मतो पि, सिप्पतो पि, आ्रावाघतो पि, लिङ्गतो पि, 
किलेसतो पि, भ्रापत्तितो पि, श्रक्कोसतो पि ! 

जाति नाम द्वे जातियो ~ हीना च जाति उक्कद्रा च जाति । हीना 
नाम जाति - चण्डालजाति वेणजाति नेसादजाति रथकारजाति पुक्कुस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कट्रा नाम जाति ~ सत्तियजाति 
बराह्मणजाति । एसा उक्कदा नाम जाति ..वे०..१ 


१. एत्य भिक्लू छस्बम्मिये निकल श्तेकपरियायेन विगरहित्वा' ति पाठो म पोत्यके 


अत्थि । 
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. अक्कोसो नाम दे ्रक्कोसा - हीनो च अरक्कोसो उक्कट्रो च भ्रक्कोसो । 
हीनो नाम भ्रककोसो - श्रोटरोसि, मेष्डोपि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुं सुगति; दुमगति येव तुग्हं पाटिकङ्का ति, 
यकारेन वा भकारेन वा काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम अ्रक्कोसो । १. 
उक्कटटरो नाम श्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, वहस्युतोसि, घम्म- 
कथिकोपि; नत्थि तुं दुगि; सुगति येव तहं पादिकद्खा ति । एसो उक्कटरो 
नाम भ्रक्कोसो । 

३९. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुल्ननं उप- 
संहरति ~ “इत्यन्नामो तं "चण्डालो वेणो नेसादो रथकारो पुक्कुसो' ति 
भणती"" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 1 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्नं उपसंहरति- 
“दत्यन्नामो तं 'लत्तियो ब्राह्मणो" ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुल्नं उपसंहरति ~ 
“इत्थन्नामो तं श्रवकण्णको जवकण्णको धनिद्रको सविद्रुको कुलवङ्गको' ति 
भणती"” ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स॒ । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्नं उपसंहरति 
“इत्थन्नामो तं 'वुद्धरक्खितो धम्मरक्खितो सद्धरक्वितो' ति भणती'' ति । 
्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्तस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति ~ ‰ 
“दत्थन्नामो तं कोसियो भारद्वाजो" ति भणती'" ति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति ~ 
“इत्थन्नामो तं गोतमो मोग्गल्लानो कच्चानो* वासिद्रो' ति भणती"" ति । 
आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । क 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुल्नं उपसंहरति - १.२ 
“इत्यन्नामो तं "कोटक पप्फहुको' ति भणती"” ति । भरापत्ति वाचाय, वाचाय 

पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्यन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्तस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति - 


क 1 


1 





1 











४.२ 





४ पाचित्तियं [५.३.३९- 


“दत्यन्नामो तं "कस्सको वाणिजो गोरक्खो' ति भणती"' ति । भ्रापत्ति वाचाय, , 
वाचाय पाचित्तियस्स । 1 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति ~ 
“दत्थन्नामो तं 'नठकारो कुम्भकारो पेसकारो चम्मकारो नहापितो' ति | 
ॐ भणती"” ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं 'मुदिको गणको लेखको" ति भणती'' ति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


४७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुज्जं उप- 

0 संहरति ~ “इत्न्नामो तं 'ृषटिको गण्डिको किलासिको सोसिको श्रपमारिको' 
ति भणती' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । { 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स॒ सुत्वा उपसम्पन्नस्स॒ पेसुल्लं 
उपसंहरति ~ “इत्यन्नामो तं भधुमेहिको' ति भणती"' ति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

18 उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति ~ 
“इत्थन्नामो तं ्रतिदीघो भ्रतिरस्सौ श्रतिकण्हो भ्रच्चोदातो' ति भणती' ति । 
श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति ~ 
“इत्थन्नामो तं नातिदीघो नातिरस्सो नातिकण्डो नाच्चोदातो' ति भणती"" 
2 ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं ॥ - 8 
“इत्थन्नामो तं ^रागपरियुद्धितो दोसपरिुद्टितो मोहपरियद्रितो' ति भणती" 
ति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुजञ्जनं उपसंहरति- 

५ “इत्यन्नामो तं वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो" ति भणती"” ति । भ्रापत्ति 

वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्चस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति 
“दइत्यन्नामो तं 'पाराजिकं श्रज्ापन्नो, सद्धादिसेसं श्रज्कञापत्नो, 
अज्छापन्नो, पाचित्तियं श्रज््ञापसनो, पाटिदेसनीयं श्रज्स्ापत्नो, दुक्कटं अज्जाः 

ॐ पन्नो, दुन्भासितं श्रज््ापन्नो' ति भणती” ति । ्रापत्ति वाचाय, 





= 
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उपसम्पन्नो उपसम्बन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुच्व्नं उपसंहरति ~ 
“इत्यन्नामो तं 'सोतापन्नो' ति भणती" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्जं उपसंहरति ~ 
“इत्थन्नामो तं श्रोटरो मेण्डो गोणो' गद्रभो तिरच्छानगतो नेरयिको, नत्थि 
तस्स सुगति, दुग्गति येव तस्स पादिकङ्का' ति भणती'' ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति 
“इत्न्नामो तं पण्डितो व्यत्तो मेधावी वहुस्सुतो धम्मकथिको, नत्थि तस्स 
दुग्गति, सुगति येव तस्स पाटिकङ्का' ति भणती'' ति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

४१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उप- 
संहरति - “इत्थन्नामो 'सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकार, 
प्रसा" ति भणति; न सो भ्रज्नं भणति, तञ्जेव भणती'' ति । ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति ~ 
“इत्थन्नामो "सन्ति इधेकच्चे खत्तिया ब्राह्मणा" ति भणति; न सो ्रज्लं 
भणति, तञ्मेव भणती*” ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ..पै०..॥ 

उपसम्पन्नो उपसम्न्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्नं उपसंहरति ~ 
“इत्थन्नामो "सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुसुता धम्मकथिका, 
नत्थि तेसं दुम्गति, सुगति येव तेसं पाटिकङ्खा' ति भणति; न सो श्रन्नं 
भणति, तञ्ञेव भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुज्जं उपसंहरति ~ 
“इत्यन्नामो भे नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्करुसा' ति भणति; 
न सो ्रज्जं भणति, तञ्जेव भणती'' ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति - 


“इत्यन्नामो धे नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी वहुस्सुता॒वम्मकथिका” ति 


१. गोनो -सी०। २. भणती ति भणति - रो । ३. त्य -घम्मकथिका नल्थ तेसं दुगमति 
सुगति येव तेसं पाचिका ति भणती' ति भ्रधिको पाठो सी०, स्या० पोत्पकेु दिस्सति 1 
पाचित्तियं- ४. 
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भणति; न सो श्रज्जं भणति, तञ्जञेव॒ भणती" ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुज्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' ति भणति, 
न सो श्रज्ज्नं भणति, तञ्ञेव भणती'” ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति ~ 
“इत्थन्नामो "न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाकं 
द्गति, सुगति येव श्रम्दाकं पाटिकङ्का' ति भणति; न सो प्रज्ञं भणति, 
तञ्मेव भणती'' ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

४२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स॒पेसुञ्नं 
उपसंहरति; भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा श्रनुपसम्पन्नस्स पेसुञ्नं उपसंहरति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेमुञ्नं उपसंहरति, 
्रापत्ति दुवकटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नस्स सुत्वा श्रनुपसम्पन्नस्स॒पेसुञ्जं 
उपसंहरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४३. श्रनापत्ति नपियकम्यस्स, नभेदाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 


कम्मिकस्साति । 








§ ४. चतुत्थपाचित्तियं 

( पदसरो धम्मवाचने ) 

(१) चन्बपियभिकसुवतयु 
४४, तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्वम्गिया भिक्लू उपासके पदसो 
धम्म वाचेन्ति । उपासका भिक्छूसु भ्रगारवा ्रप्पतिस्सा ्रसभागवुत्तिका 
विहरन्ति । ये ते भिक्स श्रपच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्छाकामा, 
ते उज्क्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्ू 
उपासके पदसो धम्मं वाचेस्सम्ति ! उपासका भिवखुसुः श्रगारवा श्रप्पतिस्सा 
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असभागवुत्तिका विहरन्ती'' ति । श्रथखोते भिक्छु' भगवतो एतमत्थं 
श्रारोचेसुं । 
(२) पञ्जत्ति 

रथ खो भगवा एतरिम निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुस्खं सत्ति- 
पातापेत्वा छन्बमिये भिक्लू परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, उपासके 
पदसो धम्मं वाचेथ; उपासका भिक्सूसु श्रगारवा श्रप्यतिस्सा ्रसभागवुत्तिका 
विहरन्ती" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि वुद्धो भगवा .. पे० ... कथं 
हि नाम तुमे, मोषपुरिसा, उपासके पदसो धम्मं वाचेस्सय ! उपासका भिक्छूसु 
श्रगारवा भ्रप्पतिस्सा श्रसभागवुत्तिका विहरिस्सन्ति* ! नेतं, मोधपुरिसा, 
भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय ... पे° ... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्ापदं उदिसेग्याय - 

४१५.५यो पन भिक्छु शरनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेय्य पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभङ्गो 

४६. यो पनाति यो यादिसो ..पे०... भिक्खू ति ...प०...भ्रयं इमस्मि 
भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्चू ति । 

श्ननुपसम्पन्नो नाम भिक च भिक्ुनि च ठपेत्वा श्रवससो ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम ॥ 

पदसो नाम पदं, प्रनुपदं, ्रनवक्छरं, ्नुव्यञ्जनं । 

पदं नाम एकतो पदरपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । श्रनुपदं नाम पाटेक्कं 
पदुपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । भ्रन्वक्रं नाम रूपं श्रनिच्चं ति वृच्चमानो, 
र" ति श्रोपातेति । भ्रनुव्यञ्जनं नाम रूपं ्रनिच्चं ति |वुच्वमानो, वेदना 
अनिच्चा ति सदं निच्छारेति । 

यंच पदं, यं चश्रनुपदं, यं च ्रन्वक्रं, यं च भ्रनुव्यञ्जनं ~ 
सव्वमेतं पदसो* नाम । 

धम्मो नाम वुद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवताभासितो, 
भ्रत्थूपसचञ्ितो, धम्मूपसङ्हितो । ४ 

त्राचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे पदे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रक्वराय 
वाचेति, ग्रक्छरक्छराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७. अनुपसम्पननेश्नुपसम्पन्नसञ्जी पदसो धम्मं वाचेति, श्रापत्ति 


१. भिक्खू दब्बग्गिया भिक्त भरनेकपरियायेन विगरदहित्वा ~ म । २" विहरन्ति - स्वा०, 
सो०,म०। ३-३.रो° पोतयके नत्थ। ४. र - स्या० । ५.पदसो ष्मो - सो०, स्या ०, रो । 
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पाचित्तियस्स । भ्रनुपसम्पनन वेमतिको पदसो घम्मं वाचेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी पदसो धम्मं वाचेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । { 

उपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पत्न 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसज्गी, ग्रनापत्ति । 

४८. श्रनापत्ति एकतो उद्िसापेन्तो, एकतो सज्जायं करोन्तो, येमुय्येन 
पगुणं गन्धं ' भणन्तं ग्रोपातेति, भ्रोसारेन्तं ग्रोपातेति, उम्मत्तकस्स, प्रादि. 
कम्मिकस्सा ति । 








$ ५. पञ्चमपाचित्तियं 
(सहतेषये) 
(१) धम्मसवनागतभिकलुवत्य 

४६. तेन समयेन वुद्धो भगवा भ्राठवियं विहरति भ्रग्गाढवे^ चेतिये । 
तेन खो पन समयेन उपासका श्रारामं भ्रागच्छन्ति धम्मस्सवनायः । धम्मे 
भासिते धेरा भिक्लू यथाविहारं गच्छन्ति । नवका भिक्लू तत्येव उपद्रान- 
सालायं उपासकेहि सदि मुदरस्सती, श्रसम्पजाना, नगगा, विकूजमाना*, काकच्छ- 
माना सेय्यं कप्पेन्ति । उपासका उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भदन्ता" मूद्रस्सती भ्रसम्पजाना नग्गा विकूजमाना काकच्छमाना 
सेयं कप्पेस्सन्ती'" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्लू तेसं उपासकानं उज्कषायन्तानं 
खिय्यन्तानं' विपाचेन्तानं । ये ते भिक्छु श्रपपच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुककुच्चका ` 
सिक्छाकामा ते उज्कायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम ॒भिक्ू 
भरनुपसम्पन्नेन सहस्यं कषपस्सन्ती" ति ! श्रथ.खो ते भिक्खू ( 
एतमत्थं ्रारोचेस्‌ं । 


च 





स 


द 









(२) पञ्ञत्ति 
१ श्रथ सो भगवा एतरिम निदाने एतम पकरणे भिक्खुस्खं सत्नि- 
पातापेत्वा भिक्लू पटिपुच्छि -“सच्चं किर, भिक्छवे, भिवसु ्रनुपसम्पननेन 
सहसेय्यं कषपेन्ती'" ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ~ 


१. गन्धं ~ रो०। २, भररगालवे ~ सी०। ३ वभ्मस॒जनाय ~ रो०; वम्मसयणाय ~ सी० । 
४. चिदज्बमाना ~ स्या०। ५. शयन्ति -सी०, स्या०, रो० ॥ ६. भहता -स्या०, रो ॥ 
७. खीयन्तानं ~ सी०, स्या ०, रो० \ ८. एत्य “भिक्लू ते नवके भिक्स श्रनेकपरियायेन विगरहितवा" 
इति पाठो म° पोत्यके भ्रत्य । 


५५८५० 1 पर्चमपाचि्तियं २९ 


“भ्रननुच्छविक, भिक्छवे, तेसं मोधपुरिसानं अ्ननुलोमिकं ्रप्पटिरूपं अ्स्ता- 
मणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम ते, भिक्लवे, मोघपुरिसः। श्नुप- 
सम्पन्ने सहसेय्यं कप्पस्सन्ति ! नेतं,भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं 
वा भिय्योभावाय । श्रय स्वेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं चेव श्रप्पसादाय पसन्नानं 
च एकच्चानं भ्रञ्जथत्ताया'' ति । 

श्रथ खो भगवाते भिक्छू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुव्भरताय 
दप्पोसताय महिच्छताय श्रसनतुद्रिताय सङ्घणिकाय कोसज्जस्स॒ अवष्णं 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपौसताय भ्रषपिच्छस्स॒रन्तद्स्स 
सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, 
भिकसूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिव श्रामन्तेसि ~ 
“तेन हि, भिवखवे, भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्ज्नापेस्सामि दस श्रत्थवसे 
पटिच्च ~ सद्धसुद्टुताय, सद्खफासुताय, दुम्मड कूनं पुर्गलानं निगहाय, 
पेसलानं भिवसूनं फासुविहाराय, दिद्धम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, 
सम्परायिकानं श्रासवानं पटिघाताय, श्रपमसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, विनयानुमाहाय । एवं च पन, भिक्छवे, दमं 
सिक्लापदं उद्िसेय्याथ 

“यो पन भिक्खु शरनुपसम्पन्ेन सहसेग्यं कष्पे्य पाचित्तियं” ति 1 

एवलिचिदं भगवता भिवलूनं सिव्खापदं पञ्नत्तं होति । 

(६) वस्चकरुटियं राहृलस्स सेग्यकप्पनवत्यु 

४०. श्रथ खो भगवा श्रा्रवियं' यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी 
तेन चारिकं पवकामि । ्नुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तदवसरि । 
तत्र सुदं भगवा कोसम्बियं विहरति बदरिकारामे । भिवसू भ्रायस्मन्तं राहुलं 
एतदवोचूं ~ “भगवता, भ्रावुसो राहुल, सिक्छापदं पञ्जत्तं- ^न भ्रनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्या कप्पेतन्बा' ति । सेय्यं, ्रावुसो राहुल, जानाही" ति । अ्रथ खो 
श्रायस्मा राहुलो सेय्यं श्रलभमानो वच्चकुटिया, सेय्यं कप्पेसि । ग्रथ खो 
भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पच्नुदय येन वच्चकुटि! तेनुपसङ्कमि; उपसङ्ख- 
मित्वा उक्कासि । श्रायस्मा पि राहृलो उक्कासि । “को एत्या'” ति ? “श्रु, 
भगवा, राहुलो" ति । “किस्स त्वं, राहुल, इध ॒निसिन्नोसी"” ति ? श्रथ 
खो भ्रायस्मा राहुलो भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसि । 


१. श्रालविधं ~ रो० । २. वच्चकुटिपं -सी० । ३. वच्चकरुटी -सी०, स्या०, रो०। 
४. निपक्ोसी -स्या०। 
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३० पाचित्तियं [ ५.५.५-- 
(४) अ्रतुपञ्व्यत्ति 

श्रथ खो भगवा एतररिमि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्लु भ्रामन्तेसि ~ "धरनुजानाभि, भिक्लवे, शरनुपसम्पन्नेन दिरत्ततिरततं 
सहसेययं कप्पेतुं । एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 

५१. धयो पन भिक्लु श्रनुपसम्पन्नेन उत्तरिदिरत्तिरततं 
सहसेय्यं कष्पेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(५) विभङ्गो 

५२.योषना तियो यादिसो...पे०...भिक्छू ति...पे० ...श्रयं 
दमर््मि श्रते भ्रधिप्पेतो भिक्ू ति । 

श्रनुपसम्यन्नो नाम भिक ठपेतवा श्रवसेसो श्रनुपसम्पन्नो नाम । 

उत्तरिदिरतततिरततं ति श्रतिरेकदिरत्ततिरत्तं । 

सहा* ति एकतो! । 

सेय्या नाम सव्वच्छत्ना, सव्वपरिच्छन्न, पेभुय्येनच्छत,येभुय्येन 
परिच्छतना । 

सेयं कष्येग्या ति चतुत्थे दिवसे भ्त्थङ्गते सुरिये" श्रनुपसम्पनन 
निपतन, भिवसु निपज्जति, भ्रापति पाचित्तियस्स । भिक्स निपत्े, नुप 
सम्पन्नो निपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निषञ्जम्ति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उदरुहितवा धनपपुनं निपज्जन्ति,श्रापत्ति पाचिप्तियस्स । 

५३. भ्रनुपसम्पनने श्रनुपसम्पत्नसञ्मी उत्तरिदिरतततिरततं सहसेययं 
कष्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रनुपसम्पनने वेमतिको उत्तरिदिरत्तिरतं ५ 
सहसेय्यं कष्येति, भ्रापत्ति पाचित्तिमस्स । अ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्यी ` 
उत्तरिदिर्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्ेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपङ्च्छन्ने उपदपरिच्छन्ने, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने ग्रनुप- 
सम्पन्नसञ्मी, श्रापत्ति दुककटस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापतति दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्यी, श्रनापत्ति । 


५४ श्रनापत्ि द्रतिस्सो रत्तियो वसति, उनकदरेतिस्सो रत्तियो वसति, 


द र्तयो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरुणा निक्छमित्वा पुन वसति", सब्ब- 
अरच्छन्ने,सव्वभ्मपरिच्छन्, येभय्येन भरच्छजे, येभुययेन भ्रपरिच्छसे, अनुपसम्पनने । 





१, द्वि्ततिरत्ं ~ स्या०, रो० । २. उतर दिरततिस्तं - सौ° । ३३. सहा ति `^ 
सदि ~ रो० । ४. सूरिय -म० । ५. एत्य वरति सन्बभच्छनने सन्बभपरिज्छ र येभुगयेन' ति ^ 
पाठो स्या०, र०, म० पतव दिस्वति । , 








५,९५५ ] चटुपाचिततयं ३१ 


निपन्ने भिक्लु॒निसीदति, भिक्लु॒निपन्नेशनुपसम्यन्ञो निसीदति, उभो 
वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


$ ६. छट्रुपाचित्तियं 
(सहते) 
(१) कोसलित्थि भ्रावसयागारवत्यु 

५५. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ~ 
पिण्डिकस्स ब्रारामे । तेन खो प्रन समयेन भ्रायस्मा भ्तुरुढो कोसलेसु 
जनपदेसु" सावत्थि गच्छन्तो सायं श्रज्जतरं गामं उपगच्छिः । तेन लो पन 
समयेन तरिम गामे भ्रञ्जतरिस्सा इत्थिया प्रावसथागारं पञ्ञत्तं होति । 
रथ लो भ्रायस्मा श्रनुरुढधो येन सा इत्थी तेनुपसद्धमि; उपसङ्ुमित्वा तं इत्थं 
एतदवोच ~ “सचे ते, भगिनि, श्रगरु, वसेय्याम" एकरत्त' ्रावसथागारे'' ति । 
“वसेथ्याथ, भन्ते'' ति । श्रज्मे पि श्रद्धिका येन सा त्थी तेनुपस ङ्कमिसु; 
उपसङ्कमित्वा तं इत्थं एतदवोचूं ~ “सचे ते, भ्र्े, भ्रगर वेस्याम एकरततं 
भ्रावसथागारे" ति । “एसो खो भ्रय्यो समणो पठमं उपगतो; सचे सो 
भरनुजानाति, वसेय्याथा” ति । भ्रथ खो ते श्रद्धिका येनायस्मा ्रनुरु्धो तेनुप- 
सद्धमिसु; उपस ङ्कमित्वा भ्रायस्मन्ं श्रनुरुरं एतदवोचं ~ “सचे ते, भन्ते, 
भ्रगर, वसेय्याम एकरत्तं भ्रावसथागारे'” ति । ““वसेय्याथ, भ्रावृसो'' ति । 
म्र सो सा इत्थी भ्रायस्मन्ते श्नुरुदे सह दस्सनेन पटिवद्धचित्ता ्रहोसि । 
श्रय सो सा इत्य येनायस्मा ्रनुरुद् तेनुपस ङ्कुमि ; उपसद्मित्वा भ्ायस्मन्तं 
अ्रनुरुदं एतदवोच - “भ्यो, भन्ते, इमेहि मनुस्सेहि भ्राकिण्णो न फासु^ 
विहरिस्सति । साधां, भन्ते, श्रय्यस्स मञ्चक श्रन्भन्तरं पञ्जापेय्यं "" ति । 
अ्रविवासेसि खो भ्रायस्मा शरनुरुढो तुष्ठीभावेन' । श्रथ खो सा इत्यी भ्रायस्मतो 
अनुरुढस्स मञ्चकं ्रन्भन्तरं पञ्चयापेत्वा श्रलङ्खतपियत्ता' गन्धगन्विनी 
येनायस्मा भ्रनुरुदधो तेनुपस ङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तंग्नुरुरं एतदवोच ~ 
श्रय्यो, भन्ते, श्रभिरूपो दस्सनीयो एासादिको, अहं चम्हि भ्रभिरूपा दस्सनीया 


पासादिका । साधां, भन्ते, भ्र्यस्स पजापति भवेथ्य'" ति । एवं वतते भ्रायस्मा 


१. -जनपदे - म०। २. उपयच्छ ~ सी० 1 ३. गामके ~ सी०। ४. वतेय्यामि -स्या० ॥ 
‰* एकरततिं ~ स्या९ । . ६. फासु ~ सौो° । ७. पञ्नपेय्यं - म०। =, तुष्डिमवेन - रो० । 
६. भ्रलङ्तध्यदियत्ता ~ म०। 
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, दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति श्रायत्ि च संबरं श्रापज्जती'" ति । 


२ पाचिततियं [५.९.५५ 


अनुरुद्धो तुण्ही" श्रहोसि । दुतियं पि खो ..प०...ततियं पि खो सा इत्थी 
आयस्मन्तं ्नुरुदं एतदवोच ~ “श्रयो, भन्ते, ग्रभिरुपो दस्सनीयो पासादिको, 
श्रहं चम्ि भ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । साधु, भन्ते, श्रय्यो मं चेव 
परिच्छतु ` सव्वं च सापतेय्यं'' ति । ततियं पि खो भ्रायस्मा अ्रनुरुढो तुष्टी 
अरहोसि । श्रथ खो सा इत्थी साटकं निविखिपित्वा श्रायस्मतो श्रनुरुढस्स 
पुरतो च्कुमति पि तिटरुति पि निसीदति पि सेय्यं पि क्वेति) प्रथखो 
स्रायस्मा श्रनुरुढो इद्दियानि भ्रोविखपित्वा तं इत्थं नेव प्रोलोकेसि न पि | 
श्रालपि । श्रय खो सा इत्थी ~ “्रच्छरियं वत भो, ब्रन्मुतं वत भो ! | 
बहू मे मनुस्सा सतेन पि सहस्सेन पि पहिणन्तिः । श्रयं पन समणो - मया 
सामं याचियमानो ~ न इच्छति मं चैव पटिच्छितुं सव्वं च सापतेय्यं'' ति 
साटकं निवासेत्वा भ्रायस्मतो श्रनुरुढस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा॒भ्रायस्मन्तं 
श्नुरुढं एतदवबोच ~ “्रच्चयो मं, भन्ते, ग्रच्चगमा यथावालं  यथामून्दं 
यथाभ्रकुसलं याहं एवमकासिं" । तस्सा मे, भन्ते, ्रय्यो श्रच्चयं ्रच्चयतो 
पटिग्गण्हातुः भ्रायति संबराया"' ति । “ग्ब त्वं, भगिनि, अरच्चयो 
श्रच्वगमा यथाबालं यथामून्दं यथाभ्रकुसलं या त्वं एवमकासि । यतो च खो 
त्वं, भगिनि, श्रच्चयं श्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, तं ते मयं | 


पटिरगण्ठाम । वुद्धि हेसा, भगिनि, भ्ररियस्स विनये यो  भ्रच्चयं श्रच्चयतो 





















श्रथ खो सा इत्थी तस्सा रक्तिया श्रच्चयेन श्रायस्मन्तं ्नुरुदं पणीतेन 


भृत्ताविं श्रोनीतपत्तपाणि श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं 
खो तं इत्थ भ्रायस्मा श्रनुरुढ्ो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्ते- 
जेसि सम्पहंसेसि । श्रथ लो, सा इत्थी ~ भ्रायस्मता श्रनुरुधेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समूत्तेजिता सम्पहंसिता ~ भ्रायस्मन्तं भ्रनुरुदं 
एतदवोच ~ “श्रभिक्कन्तं, भन्ते, श्रभिक्कन्तं, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, 
निकनज्जितं वा उककुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा 
मग्ग श्राचिक्लेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं ” घारेग्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि 





१. दहि रो । २, सम्पदिन्छतु ~ स्या । ३. पठिनन्ति -सी० । ४. एवस्पमकाि ~ 
-स्या० । ५. पिगण्हतु - रो०; पतिगण्हातु -सी० । ६. इख -स्या०। ७. तं -सौ०, स्या, 
सो । =. वृद ~ स्या०। ९ - €. खादनियेन भोजनियेन ~ रो० । १०. तेलप्पज्जोतं -स्या० 
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दक्सन्ती' ति, एवमेवं श्रययेनश्रनुरुढधेन शरनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं, भन्ते, तं भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्सुसङ्खं च । 
उपासिकं मं श्रयो धारेतु ्रज्नतमो पाणुपेतं सरणं गतं ति । 
श्रय लो भ्रायस्मा श्रनुरुढो सावत्थियं गन्तवा भिक्लूनं॑एतमत्थं 
शरारोचेसि । ये ते भिकलू श्रपिच्छा सन्ता लज्जिनो कुकुच्चका सिक्ला- 
कामा ते उन्जञायन्ति विय्यन्ति' विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम श्रायस्मा 
भ्नुरुद्धो मातुगामेन सहरेथ्यं कप्पेससती'" ति ! श्रय खो ते भिक्सू" भगवतो 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(२) पञ्डात्ति 
श्रय लो भगवा एतम निदाने एतरिमि पकरणे भिक्लुसङ्घं सन्निपाता 
पेतवा भ्रायस्मन्तं भ्नुरदधं पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्व, श्रनुरुद, मातुगामेन 
सहस्यं कप्पेसी'' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि वुद्धो भगवा 
^ पै० ... कथं हि नाम तवं, भरनुरुढ, मातुगामेन सहसेय्यं कषपेस्ससि ! नेतं, 
भरनुरद्, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं 
सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 
४६. “ो पन भिक्खु मातुगामेन सहसेग्यं कण्पेय्य पाचित्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 
४५७. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्वो यथानामो यथा- 
गोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा मज्ज्िमो वा । 
एसो वुच्चति - “यो पना"! ति । 
भिक ति भिक्सको ति भिवसु, भिक्खाचरियं प्रज्सूपगतो ति भिक्लु, 
। भिन्नपटधरो ति भिक्लु, समञ्ननाय भिक्सु, पटिञ्नाय भिक्तु, एटि भिकसू 
। ति भिक्सु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो ति भिक्लु, भद्रो भिक्ु, सारो 
 भिक्लु, सेखो भिकलु, भ्रसेसो भिक्सु, समगोन सङ्घेन जत्िचतुत्थेन कम्मेन 
: अकरुष्येन ठाना रहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । ततर वायं भिक्लु समेन सद्खेन 
, जत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकुप्येन ठानारहेन उपसम्पन्नो, श्रयं इमस्मिं अत्य 
नः श्रधिष्पेतो भिक्छू ति। 
प मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यविखिनी, न पेती, न तिरच्चानगता ; 
१. सन्ती ~ सी०, रो० ! २. एवभेव - रो» । ३. क्षीयन्ति ~ सी, स्या०, रो । 
४. एत्य (भिव परायस्मन्तं भ्रुर भनेकपरियायेन विगरहितवा' इति पाड म० पोत्यके भरत्थि । 
४. यक्ख ~ सीर, स्या०, रोर । 
। भावित ~ भ, 
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अरन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी' । 

सहा ति एकतो । 

सेय्या नाम सव्वच्छन्ना, सन्वपरिच्छन्ना, येमुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन- 
परिच्छन्ना 

सेयं कष्पेय्या ति भ्त्थङ्गते सुरिये', मातुगामे निपन्ने भिक्छु 
निपज्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिकव्खु निपन्ने मातुगामो निपज्जति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपञज्जन्ति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
उदित्वा पुनप्पुनं निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५८. मातुगामे मातुगामसञ्मी सहृसेय्यं कप्पेति, श्रापत्ति | 
पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको सहसेय्यं कप्पेति,भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 
मातुगामे श्रमातुगामसञ्जी सहस्यं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

उपङगच्छत्ने उपद्परिच्छन्न, श्रापत्ति दुबकटस्स । यव्लिनियाः वा || 
पतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतित्थिया वा सहसेथ्यं कप्पेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रमातुगामे 
वेमतिको, श्रापत्ति दूवकटस्स । भ्रमातुगामे श्रमातुगामसञ्मी, भ्रनापत्ति । । 

५६. श्रनापत्ति सव्वम्रच्छजने, सब्वभ्रपरिच्छिते", येभुय्येन भ्रच्छते, 
येभुय्येन प्रपरिच्छन्न, मातुगामे निपन्ने भिक्खु निसीदति, भिक्लु निपन्ने 
मातुगामो निसीदति, उभो वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

$ ७. सत्तमपाचित्तियं 
(मातुगामस्स धम्मवेसने) 
(१) उदायीभिवलुवत्यु 

६०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अरनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी सावत्थियं 
कुलूपको होति, बहुकानि कुलानि उपसङ्खमति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायीं || 
पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन भ्रज्जतरं कुलं तेनुपसद्कमि ।. 
तेन खो पन समयेन घरणी निवेसनद्वारे निसिन्ना होति, घरसुण्हा आवसथद्रारे 
निसिन्ना होति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन घरणी तेनुपसद्खमि; 
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१. महन्ततरी -स्या०। २. सूरये -म०.) ३. यकि्तया -सी०, स्या०, रो०1 
४. एत्य श्रनापत्ति सव्यच्छने सब्वभरपरिच्छन्ने सपन्बरिच्छन्ने सव्वधरच्छने' ति पाठो सया९, | 
रो०,म० पोतके दिस्सति । ५. उदायि ~ सौ, स्या०, रो० । ¢: 
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उपसङ्कमित्वा घरणिया उपकण्णके धम्मं देसेसि' । अथ खो घरसुण्ठाय 
एतदहोसि - “किनु खो सो समणो सस्ुया जारो उदाहु भ्रोभासती"' ति ? 

रथ खो श्रायस्मा उदायी घरणिया उपकण्णकं धम्मं देसेत्वा येन 
परसुण्हा तेनुपसङ्खमि; उपसद्धमित्वा धरसुष्टाय उपकण्णके धम्मं देसेसि । 
अथ सो षरणिया एतदहोपि - “कि नु सो सो समणो घरमुष्हाय जारो उदाहु 
श्ओोभासती”” ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी घरसुण्हाय उपकण्णके धम्मं 
देसेत्वा पव्कामि । श्रथ खो धरणी घरसुण्टं एतदवोच ~ “हे जे, कि ते एसो" 
समणो श्रवोचा'*ति ? “धम्मं मे, श्ये, देसेसि” । “्रग्याय पन कि श्रवोचा'' 
ति? “मनं पि धम्मं देरेसी'' ति। ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
“कथं हि नाम ्रय्यो उदायी मातुगामस्स* उपकण्णके धम्मं देसेस्सति ! 
ननु नाम विसस्रे" विवटेन धम्मो देसेतव्बो'" ति ? 

भ्रस्सोसुं खो भिक्लू तासं इत्थीनं उज्जायन्तीनं सिय्यन्तीनं' विपा- 
चेन्तीनं । ये ते भिव भ्रप्मच्छा सन्ुद्रा लज्जिनो कुक्कुल्चका सिक्खाकामा 
ते उज्जयन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी मातु- 
गामस्स धम्मं देसेस्सती'' ति ! श्रथ सो ते भिवलू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पठमपञ्डात्ति 

श्रथ सो भगवा एतरिम निदाने एतर्मि पकरणे भिक्सुसङ्खं सनि- 
पातापेत्वा ्रायस्मन्तं उदामि परिपृच्छि ~ “सच्चं किर त्वं, उदायि, मातु- 
गामस्स धम्मं देसेसी''ति ? “सच्चं, भगवा"'ति । विगरहि वृद्धो भगवा ..पे० ,.. 
कथं हि नाम त्व, मोषपुरिस, मातुगामस्स धम्मं देसेस्ससि । नेतं मोघपुरिस, 
श्रपपसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेग्याथ- 

“यो पन भिक्खु मातुगामस्सं धम्मं देसेय्य पाचित्तियं" ति । 
एवसञ्चिदं भगवता भिवसृनं सिवसखापदं पञ्ञत्तं होति । 
3 उपासिकानं घम्मदेसनायाचनावत्ु 
६१. तेन खो पन समयेन उपासिका भिक्खू पस्सित्वा एतदवोचुं ~ 
;. “इद्घाय्या धम्मं देसेथा” ति । “न, भगिनी), कप्पति मातुगामस्स धम्मं 
 देसेतु'" ति । “दद्घाय्या छप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेथ , सक्का एत्तकेन पि 
धम्मो श्रवात्‌" ति । “न, भगिनी, कप्पति मातुगामस्स धम्मं देसेतु" ति । 









१. देवेति -सी०। २. सो- सी०,स्या० । ३. सी०, रो०, म० पोत्यक्ैषु नत्वि । 
४ विस्सत्वेन ~ रो०१ ५. सीयन्तीनं - सौ०, स्या०, रो० 1 ६. मभिनि ~ सी०, स्या०, रो० । 
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कुककुल्चायन्ता न देसेसुं । उपासिका उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
“कथं हि नाम अय्या श्रम्देहि याचियमाना धम्मं न देसेस्सन्ती"” ति ! भ्रस्सोसुं 
खो भिकसू तासं उपासिकानं उज्सायन्तीनं लि्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । भ्रय 
खो ते भिकलू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(४) पठमानुपडडनत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्लू श्रामन्तेसि ~ “शरनुजानामि, भिक्लवे, मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि 
धम्म देसेतुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 

“यो पन भिक्छु मातुगामस्स उत्तरिखप्पञ्चवाचाहि' धम्मं 
देसे्य, पाचित्तियं'' ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(५) छन्बियभिक्लुवत्यु 

६२. तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सू ~ “भगवता प्रनुल्नातं 
मातुगामस्स छमञ्चवाचाहि' धम्मं देसेतु" ति ते श्रविञ्युं परिसविगगहं 
उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिच्छपञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्ति । ये ते 
भिक्सू श्रप्पिच्छा ..पे०... ते उज्कायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम छम्बग्गिया भिक्खू भ्रविञ्मु पुरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिदछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सन्ती"" ति ! श्रय सो ते भिवखू भगवतो | 
एतमत्थ भ्रारोचेसुं । | 

(६) दृतियानुपञ्ञातति 

अथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतरिमि पकरणे भिक्सुसद्धं सननि- 

पातापेत्वा छन्बमिगये भिक्ठू पटिपुच्छि “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, प्रविज्युं 





पुरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिदछप्पञ्चवाचाहि धम्मं || 


देसेथा'” ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि वुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि | 
नाम तुमे, मोघपुरिसा, भ्रविल्शं पुरिसविगगहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 
वव भयो पन भिक्छु मातुगामस्स उत्तरिखप्यञ्चवाचाहि धम्मं 
रेसेम्य, श्रल्खात्र विस्मुना पुरिसविरहेन, पाचित्तियं ” ति । 


१. उक्तरिं छष्यश्चवाचाहि - सी०। २. उत्तरिप्यर्चवावाहि ~ सी° । 
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(७) विभङ्गो & 

६४.यो पना ति यो यादिसो ...प०.. भिक्सू ति ...प०.. श्रयं इमस्मि 
अत्थ श्रधिष्पेतो भिक्छू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी; न यवखी न पेती न तिरच्चानगता; 
विज्ज्‌., पटिवला होति सुभासितदुव्भासितं दुटूटल्ादुटूुल्लं श्राजानितुं । 

उत्तरिदप्पञ्चवाचाही ति श्रतिरेकचप्पञ्चवाचाहि । 

धम्मो नाम ॒वुद्धभासितो, सावकभासितो, दसिभासितो, देवता- 
भासितो", भर्थूपसञ्दितो*, धम्मूपसच्ितो' । 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रवखराय 
देसेति, प्रक्लरक्खराय श्रापत्ति पाचि्तियस्स । 

श्रज्छात्र विञ्भुना पुरिसविगहेना ति ठपेत्वा विज्ञ पुरिस 
विगगहं । विञ्सू नाम पुरिसविगगहो, पटिवलो होति सुभासितदुन्भासितं 
द्‌टुल्लादुदृटल्लं श्राजानितुं । 

६५. मातुगामे मातुगामसञ्मी उत्तरिद्प्पञ्चवाचाहि धम्मं सेति, 
श्रज्जन्र विल्युना पुरिसविग्गहेन, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको 
उत्तरिदधप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, श्रञ्छत्र विल्मुना परिसविग्गहेन, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे ्रमातुगामसञ्मी उत्तरिदप्पञ्चवाचाहि 
धम्मं देसेति, प्रल्लत्र॒विल्युना पुरिसविगगहेन, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्िया वा पेतिया वा पष्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्म- 
दित्या वा उत्तरिचञ्चवाचाहि धमं देसेति, ्रन्जत्र विज्युना परिस- 
वि्गहेन, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे मातुगामसञ्बी, श्रापत्ति 
दुवकटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगगपे 
श्रमातुगामसङी, भ्रनापत्ति । 

६६. श्रनापत्ति विज्युना पुरिसविमगहेन, छप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेति, उनक्प्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, उद्हित्वा पुन निसीदित्वा 
देसेति, मातुगामो उद्हित्वा पुन निसीदति त्म देसेति, शरज्जस्स॒मातु- 
गामस्स देसेति, पञ्टं पुच्छति, पञ्टं पो कथेति, श्रञ्जस्सत्थाय भणन्तं 
मातुगामो सुणाति, उम्मत्तकस्स, ति। 

--°- 
दनक -ी० । २. तपस्त -स्वा०; भर्हतो _ रो०; पलि 
सी» । ३. पम्मूपंहिो-सो ०; पमुपहितो-रो०; पमु = सया० १.४. षं दतस्य 
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§ स श्दुमपाचित्तियं 
( शरनुषसम्ल्स मृतुत्रिमनुर्सधम्मालपने ) 
(१) वमुमुदातोरिभिकलुवत्थु 

६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार 
सालायं । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दद्रा सम्मत्ता भिक्लू वग्गुमुदाय 
: नदिया तीरे वस्सं उपगच्छिसु । तेन खो पन समयेन वज्जी दुन्भिक्ला होति ~ 
द्वीहितिका सेतद्टिका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पर्गदेन यापेतुं । रथ 
$ लो तेसं भिक्लूनं एतदहोसि ~ “एतरदि खो वज्जी. दुन्भिवसा ~ दीदितिका 
सेतद्विका सलाकावुत्ता, न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यापेतुं । केन नु खो मयं 
उपायेन समगगा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुकं वस्सं॑वसेय्याम, न च 
पिण्डकेन किलमेय्यामा'' ति ? एकच्चे एवमाहंसु ~ “हन्द मयं, प्रावूसो, 
निहीनं कम्मन्तं श्रिद्वेम । एवं ते श्रम्हाकं दातुं मञ्निस्सन्ति । एवं मयं 
10 समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिस्साम\ न च पिण्डकेन 
किलमिस्सामा'' ति। एकच्चे एवमाहंसु - “श्रलं, ्रावुसो, कि गिहीनं कम्मन्तं 
, श्रधिद्वितेन ? हन्द मयं, भ्रावुसो, गिहीनं दतेय्यं हराम । एवं ते श्रम्हाकं 
दातुं मञिव्नस्सन्ति । एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना. फौसुकं 
वस्सं वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा” ति । एकच्चे . एवमाहंसु 
1 ्रलं, भ्रावुसो ; कि गिदीनं कम्मन्तं ` श्रथिद्टितेन !. कि निहीनं दूत्यं 
हटेन ! हन्द मयं, भ्रावुसो, गिदहीनं भ्रज्जमजञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स 
वण्णं भासिस्साम ~ श्रसुको भिक्लु पठमस्स क्ानस्स लाभी, ्रसुको भिवखु 
दुतियस्स क्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिवखु ततियस्स क्षानस्स लाभी, श्रसुको 
भिक्लु चतुत्थस्स क्षानस्स लाभी, श्रसुको भिक्लु सोतापन्नो, श्रसुको भिक्लु 
2 सकदागामी, श्रसुको भिक्लु श्रनागामी, श्रसुको भिक श्ररहा, श्रसुको भिक्लु 
तेविज्जो, ्रसुको भिवखु छभिञ्जो ति । एवं ते. परमहाकं दातुं मञ्नि- 
स्सन्ति। एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिस्साम, 
न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' ति । एसो येव खो,परावुसो, -सेय्यो यो ग्रम्हाकं 

गिहीनं भ्रज्वनमज््नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो"' ति । 
(त श्रथ सो ते भिक्सू गिहीनं रज्वनमज्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वणं 
भासिसु ~ “श्रसुको भिक्खु पठमस्स क्ञानस्स लाभी .. पे० .. भ्रसुको भिव 


१. वसेग्याम ~ स्या० । २. छलमिन्ो ~ सी० । + ^ 
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छभिज्जो"' ति । प्रथ खो ते मनुस्सा ~ “लाभा वत नो, सुलद्धं वत नो, 
येसं नो एवरूपा भिक्ख वस्स उपगता । न वत नो इतो ुव्वे एवरूपा भिस्‌ 
वस्सं उपगता, यथयिमे' सीलवन्तो कल्याणधम्मा'' ति । ते न तादिसानि 
भोजनानि प्रत्तना भुञ्जन्ति, मातापितूनं ` देन्ति पत्तदारस्स देन्ति दासकम्म- 
करपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चानं देन्ति जातिसालोहितानं देन्ति यादिसानि 
भिक्लूनं देन्ति । न तादिसानि खादनीयानि' सायनीयानि" पानानि भ्रत्तना 
पिवन्ति मातापितूनं देन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपौरिसस्स देन्ति 
मित्तामच्चानं देन्ति वातिसालोहितानं देन्ति, यादिसानि भिवखूनं देन्ति । 
श्रथ खो ते भिक्खू वण्णवन्तो" श्रहेस पीनिन्दिया, पसननमुखवण्णा 
विप्पसन्नचयविवण्णा । 10 


६८. श्राचिण्णं सो पनेतं वस्संवदानं' भिक्सूनं भगवन्तं दस्सनाय 
उपस द्खमितुं । श्रथ खो ते भिक्स वस्संवृद्ा तेमासच्चयेन सेनासनं संसामेत्वा 
पत्तचीवरं भ्रादाय. येन वेसाली तेन पवकमिसु" । प्रनपुव्येन येन वेसाली 
महावनं कूटागारसाला येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीविसु । तेन सो पन समयेन दिसासु वस्संवृदरा ज 
भिक किसा होन्ति लूला दुव्बण्णा उप्पण्ुप्पण्डुकजाता धमनिसन्धतगत्ता । 2.9 
वग्गमुदातीरिया पन भिक्खू वण्णवन्तो. . हन्ति पीनिन्दरिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नछछविवण्णा । भ्राचिण्णं सो पनेतं वुदधानं भगवन्तानं भ्ागन्तुकेहि 
भिक्लूहि सद्धि पटिसम्मोदितुं । श्रथ खो भगवा वग्गमुदातीरिये भिवसू एतद १.२७ 
वोच ~ “कच्चि, भिक्खवे, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि समग्गा सम्मोद- 2 
माना ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्या'' ति ? 
“लमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा । समग्गा च मयं, भन्ते, सग्मोदमाना 
. श्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिम्हा, न च पिण्डकेन किलमिम्हा" ति । 
जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि न पृच्छन्ति । कालं विदित्वा 
पच्छन्ति, कालं विदित्वा न पुच्छन्ति । भ्रत्थसञिहतं” तथागता पृच्छन्ति, 
नो श्रनत्थसच्ितं । भ्रनत्थसञ्हिते सेतुषातो तथागतानं । द्ीदाकारेहि बुदा 
भगवन्तो भिक्लू पटिपुच्छन्ति ~ धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्सापदं 


5 


„. १ ययायिमे -स्या०। २. मातापिततनं - सी० । ३. खादनियानि -रो० । ४. साय 
नि्यानि ~ रो । ४. वैष्णवा - सी, म० । ६. पीणिन्द्िा ~ म० 1 ७. वस्स वत्ानः- सी, रोऽ, 
| स्या० 1. ८. उपसुमिसु - स्या०, रो० । &. वण्णवा - म०, सी० । १०. भरत्यसंहितं ~ सी । 
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पञ्चयापेस्सामा' ति । 
(२) पञ्नत्ति 

श्रथ सो भगवा वमगुमुदातौपिये भिक्लू एतदवोच ~ “यथा कथं पन 
तुम्हे, भिक्छवे, समग्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्थ, 
नच पिण्डकेन किलमित्था" ति? श्रथ खो तेभिक्खू भगवतो एतमत्थं 
आरोचेसुं । “कच्चि पन वो, भिक्छवे, भूतं” ति ? (भूतं, भगवा” ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, भिक्छवे, उदरस्स कारणा 
गिहीनं भ्रज्व्मज्न्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिस्सथ ! नेतं, भिक्खवे, 
शरप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय । भ्रथ स्वेतं, भिक्छवे, 
भ्रप्पसन्नानं चैव भ्रप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं भ्रञ्जथत्ताया ति । 

रथ सो भगवा ते भिक्लू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छताय प्रसन्तष्िताय सङ्गणिकाय कोसज्जस्स श्रवष्णं 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय श्रपिच्छस्स सन्तुदस्स.सल्ले- 
खस्स धुतस्स पासादिकस्स भ्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिकखूनं 
तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ ^तेन हि, 
भिक्लवे, भिक्सूनं सिक्वापदं पञ्जापेस्सामि दस प्रत्थवसे पटिच्च ~ सङ्घ 
सुटूटुताय, सह्धफासुताय, दुम्मड्‌ शूलं पुमालानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्सूनं 
फासुविहाराय, दिदुधम्मिकानं श्रासवानं संवराय, सम्परायिकानंभ्रासवानं 
पटिधाताय, प्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्तानं भिय्योभावाय, सद्म्मद्वितिया, 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिवखापदं उदिसेय्याथ ~ 

६६. “यो पन भिक्छु श्रनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मे श्रारोचेग्य 
भूतस्मि, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

७०. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्वो यथानामो 
मथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो, थेरो वा नवो वा मन्क्िमो 
वा, एसो वुच्चति - “यो पना” ति । 

भिक्लू ति भिक्खको ति भिक्वु, भिक्साचरियं ्ज्ूपगतो ति 
भिक्लु, भिन्नपटधरो ति भिक्सु, समञ्बाय भिक्लु, पटिज्नाय 


भिक्लु, एहि भिक्सू ति भिक्लु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो 


१. पञ्यपेस्सामा -म० । 
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ति भिक्ठु, भद्रो भिक्लु, सारो भिक्छु, सेखो भिक्सु, ्रसेखो भिक्लु, सममन 
सङ्घेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रुप्पेन ठानारहैन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र 
य्वायं भिक्खु समन सङ्घेन जत्तिचतुतथेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन 
उपसम्पन्नो, भ्रयं इमररिम भ्रत्य ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
शरनुपसम्पत्ो नाम भिक्लु च भिकसुनि च ठपेत्वा, श्रवसेसो भ्नुप- 
सम्पन्नो नाम । 
उत्तरिमनुस्सधम्मो नाम जञानं, विमोक्सो, समाधि, समापत्ति, नाण 
दस्सनं, मरगभावना, फलसच्छिकिरिया, किलेसप्पहानं , विनीवरणता चित्तस्स, 
सुञ्नागारे श्रभिरति । 
क्षानं ति पठमं जञानं, दुतियंक्षानं, ततियं क्ानं, चतुत्थं ्षानं । 
विमोक्लो ति सुञ्जतो विमोक्छो, भ्रनिमित्तो विमोक्छो, श्रषप- 
णिहितो विमोक्लो । ^ 
समाधौ ति सुल्जतो समाधि, प्रनिमित्तो समाधि, श्रप्पणिहितो 
समाधि । 
समापत्ती ति सुञ्जता समापत्ति, श्रनिमित्ता समापत्ति, श्रप्पणिहिता 
समापत्ति । 
गाणदस्सनं' ति तिस्सो विज्जा । 
मम्गभावना ति चत्तारो सतिपदराना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज््ङ्गा,प्ररियो श्दङ्जिको 
मगो । 
फलसच्छिफिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदागामि- 
फलस्स सच्छिकिरिया, भ्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, श्ररहत्तफलस्सः 
सच्छिकिरिया । 
किलेसप्पहानं ति रागस्स पानं, दोसस्स पानं, मोहस्स पहानं । 
विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तस्स" विनीवरणता, दोसा 
चित्तस्स विनीवरणता, मोहा चित्तस्स विनीवरणता । 
सुज्व्यागारे श्रभिरती ति पठमेन ज्ञानेन सुज्ज्ागारे श्रभिरति, 
दतियेन कानेन सुच्नागारे श्रभिरति, ततियेन ज्ञानेन सुञ्बागारे अ्रभिरति, 
१. कितेसपहानं ~ रोऽ; भिलेरणहाणं ~ सी । २. लाणं ~ सी, स्या० । ३. रस्य ~ 
सी०। ४. प्होगं ~ सी० । ५. चितं - सी०, रो०, म । 
पाषिततियं ~ ९. 


5 





४ 


४२ पाचित्तियं [-५.८.७०- 


चतुत्थेन ज्ञानेन सुञ्जनागारे श्रभिरति । 
७१. श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “परमं ज्ञानं समापज्जि" ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


आरोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमं शानं समापज्जामी'' ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेग्था ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पटमं क्लानं समापन्नो" ति भण- 
न्तस्सं श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचे्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमस्स क्ञानस्स लाभीम्ही"" 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ "पटमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही*” ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेथ्या ति श्रनुपसम्पन्तस्स ~ “टमं श्ञानं सच्छिकतं मया" ति 
भगन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “तियं ञानं ... ततियं कषानं ... 
चतुत्थं क्षानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; चतुत्थस्स श्ञानस्स 
लाभीम्दि, वसीमहि; चतुत्थं क्षानं सच्छिकतं मया'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति अरनुपसम्पन्नस्स ~ “सुञ्जतं विमोकखं .. श्रनिमिततं 
विमोवखं .. प्रप्पणिहितं विमोवखं ...सुञ्जतं समाधि ... ग्रनिमित्तं समाधि -.. 
श्रष्पणिहितं समाधि समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो; भ्रप्पणिहितस्स 
समाधिस्स लाभीम्ि, वसीम्हि; ्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया" 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “सुञ्जतं समापत्ति .. भ्रनिमित्तं 
समापत्ति .. श्रप्पणिहितं समापत्ति समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो 
श्रप्पणिहिताय समापत्तिया लाभीम्हि, वसीमहि ; -श्रप्पणिहिता समापत्ति 
सच्छिकता मया'' ति भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेण्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “तिस्सो विज्जा समापज्जि, समा- 





पज्जाभि, समापन्नो ; तिस्सन्नं विज्जानं लाभीम्दि, वसीम्हि; तिस्सो तरिज्जा | 
सच्छिकता मया'" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. लाभिम्ही -सी०, स्वा रो०। २९. वसिम्दी सीर, स्यार रो० 1... ६८ 
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श्रासेचेख्या ति प्रनुपसम्पननस्स ~ "चत्तारो सतिपदवान ... चत्तारो ४. 
सम्मप्पधाने ... चत्तारो इद्धिपादे समापज्जि, समापञ्जामि, समापन्नो ; चतुननं 
इद्धिपादानं लाभीम्हि, वसीम्हि; चत्तारो इदिपादा सच्छिकता मया” ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेथ्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पञ्चि्दियानि ... पञ्च बलानि 5 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो ; पञ्चन्नं बलानं लाभीम्हि, वसीम्हि; 
पञ्च बलानि सच्छिकितानि मया"! ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “सत्त बोजे समापज्जि, ५.4 
समापज्जामि, समापन्नो; सत्तन्नं॑बोज्जाङ्गानं लाभीम्हि, . वसीमहि; सत्त 
वोज्छद्गा सच्छिकता मया'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ५ 

श्रारोचेग्पा ति भरन्‌ पसम्पन्नस्स ~ “श्ररियं श्द्रुङ्जिकं मगगं समापज्जि, 
समापञ्जामि, समापन्नो; श्ररियस्स श्रदुङ्किकस्स मगस्स लाभीम्हि, वसीमहि; 
भ्ररियो श्द्ुङ्गिको मग्गो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स. । 

श्रारोचेग्या ति श्रनुपपम्पन्नस्स ~ “सोतापत्तिफलं .. सकदागामिफलं ... 
भ्रनागामिफलं ... श्ररहत्तफलं' समापज्जि,. समापज्जामि, समापन्नो; भ्ररहत्त- 
फलस्स लाभीम्हि, वसीमहि; श्ररहत्तं सच्छिकतं मया" ति भणन्तस्सर 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “रागो मे चत्तो ... दोसो मे चत्तो 
मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सरो, उवखेटितो, समुक्सेटितो'" 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचचेय्या ति श्रनुपसम्पननस्स ~ “रागा मे चित्तं विनीवरणं... दोसा 
मे चित्त विनीवरणं ... मोहा मे चित्तं विनीवरणं'” ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । (४ # 

श्ारोचेय्या ति प्रनुपसम्पत्नस्स ~ ^सुञ्जागारे पठमं ञानं... दुतिय 
आनं ... ततियं श्ञानं ... चतुत्थं क्षानं समापज्जि, समापज्जामि, . समापन्नो; 
.सुज््मागारे चतुत्थस्स स्षानस्स॒लाभीम्हि, वसीम्हि; सृञ्ज्यागारे चतुत्थं 
ज्ञानं सच्छिकतं मया"' ति भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७२. श्रारोचेय्या ति भ्नुपसम्पन्नसस ~ “पठमं, च, ज्ञानं दृतिं च 
ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ्ञानस्स॒दुतियस्स 9 
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च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च जञानं दुतियं च ज्ञानं सच्छिकतं 
मया'' ति भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स ~ “पटमं च ज्ञानं ततियं च ज्ञानं ... 
पठमं च जञानं चतुत्थं च क्ञानं समापञ्जि, समापञ्जामि, समापन्नो; पठमस्स 
च क्ञानस्स चतुत्यस्स च स्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ञानं चतुत्थं 
च क्षानं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “परमं च॒ कषान सुञ्जतं च 
विमोक्लं...्रनिमित्तं च विमोक्सं .. भ्रप्पणिहितं च विमोक्वं .. सुञ्जतं च 
समाधि ...्रनिमित्तं च समाधि ... ्रप्पणिहितं च समाधि समापजञ्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च॒ ्ञानस्स श्रष्पणिरितस्स च समाधिस्स 
लाभीम्हि, वसीम्दि; पठमं च क्ानं भ्रप्पणिहितो च समाधि सच्छिकतो 
मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ ^पठमं च क्षानं सुल्ञतं च 
समापत्ति... ्रनिमित्तं च समापतति .. ्ष्पणिषितं च समापत्ति समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो ; पठमस्स च क्षानस्स ्रप्पणिहिताय च समापत्तिया 
लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च क्षानं प्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता 
मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमं च क्षानं तिस्सो च विज्जा 
समापश्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च श्षानस्स॒तिस्सन्नं च 
विज्जानं लाभीम्हि, वसीमहि; पठमं च क्ानं तिस्सो च विज्जा सच्छिकता 
मया'” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । । 

श्रारोचेग्या ति ्रनुपसम्पन्नस्स ~ ^पठमं च शानं चत्तारो च सति- 
पाने चत्तारो च सम्मप्पधाने „. चत्तारो च इद्धिपादे समापण्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो; पठमस्स च क्षानस्स चतुरं च इद्धिपादानं लाभीम्हि, । 
वसीमहि; पठमं च क्षानं चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता मया” ति भणन्तस्स 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेग्या ति श्नुपसम्पन्नस्स-“पठमं च क्ानं, पञ्च च इन्द्रियानि 
पञ्च च बलानि समापण्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च स्ानस्स 
पञ्चन्नं च बलानं लाभीम्हि, वसीमहि; ; पठमं च क्ञानं पञ्च च बलानि | 













१. सच्छिकता ~ रो० । 
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श्ररोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमं च ज्ञानं सत्त च बोज्जाङ्ग 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ज्ानस्स सत्तं च बोज्ञ- 
ङ्गानं लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं सत्त च बोज्छङ्गा सच्छिकता 
मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


शआरोचेग्या ति श्रनुपसम्पत्नस्स - “परमं च क्ञानं असिं च 
श्दङ्किकं ममां समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च क्षानस्स 
श्ररियस्स च श्रङ्किकस्स मरगस्स॒लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च क्षानं 
श्रियो च श्द्ुङ्किको मग्गो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स भ्ापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

आरोचे्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च क्षानं सोतापत्तिफलं च. 
सकदागामिफलं च .. श्ननागामिफलं च ... भरहत्तफलं' च समापञ्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो; पठमस्स च श्नानस्स भ्ररहत्तफलस्स च लाभीम्हि, 
वसीम्हि; पठमं च क्षानं प्ररहत्तफलं च सच्छिकतं मया'" ति भणन्तस्स 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पननस्स ~ “पठमं च क्चानं समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो „. रागो च मे चत्तो ... दोसो च मे चत्तो .. मोहो चमे 
चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सद्रो, उक्लेटितो, समुक्लेटितो" ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमं च सानं समापञ्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो. रागा च मे चित्तं विनीवरणं .. दोसा च मे चित्त 
विनीवरणं .. मोहा च मे चित्तं विनीवरणं' ति भणन्तस्स॒भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


७३. श्रारोचेथ्या ति अनुपसम्पननस्स ~ दुतियं च क्षानं ततियं च 
ज्ञानं ...दुतियं च क्षानं चतुथं च ञानं समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो ; 
दुतियस्स॒ च क्षानस्स॒चतुत्यस्स॒ च श्चानस्स॒लाभीम्ह, वसीम्हि; 
तियं च ज्ञानं चतुत्थं च जञानं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 





१. रहत ~ सीर, रो०, म० । २. पीणो ~ सी० । 
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श्रारोचेग्या ति ्नुपसम्पन्नस्स ~ “दुतियं च ज्ञानं ... पे० .. मोहा च 
मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतियं च ज्ञानं पठमं च लानं 
समापञ्जि, समापचज्जामि, समापन्नो ; दुतियस्स च जञानस्स पठमस्स च ज्ञानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि; दुतियं च क्ञानं पठमं च जञानं सच्छिकतं मया" ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ..पे०...। 
मूलं सद्कितं। 
श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “मोहा च में चित्तं॑विनीवरणं, 
पठमं च क्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; मोहा च मे चित्तं 
विनीवरणं, पठमस्स च क्षानस्स लाभीम्हि, वसीमहि; मोहा च मे चित्तं 
विनीवरणं, पठमं च क्षां सच्छिकतं मया"'ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
पेऽ... । 


श्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “मोहा च मे चित्तं विनीवरणं, 
दोसा च मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
...पे०१...॥ 

श्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च क्ञानं दृतियं च क्षां 
ततियं च जञानं चतुत्थं च ज्ञानं सुञ्जातं च विमोवखं भ्रनिमित्तं च विमोवखं 
श्रप्पणिहितं च विमोवखं सुञ्जतं च समाधि भ्रनिमित्तं च समाधि ्रप्पणिहितं 
च समाधि सुञ्जतं च समापत्ति भ्रनिमित्तं च समापत्ति प्रप्पणिहितं च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने 
चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्छ्े 
श्ररियं च श्रदङ्िकं मग्गं सोतापत्तिफलं च सकदागामिफलं चे श्रनागामिफलं 
च श्ररहत्तफलं ` च समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; रागो च मे चत्तो, 
दोसो चमे चत्तो, मोहो च मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सद्रो, 
उक्सेटितो समुक्लेटितो, रागा च मे चित्तं विनीवरणं, दोसा च मे चित्तं 
विनीवरणं, महा च मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 





१ एत्य स्या पोतके पयालो न दिस्सति । २. ्ररहततं ~ सी०, रो०, म० । 











५.८.७४ ] अुमपाचित्तियं ॥ 


७४. श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमं ज्ञानं समापज्जि" ति 
वत्तुकामो “दुतियं ज्ञानं समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स । 


श्ररोचे्या ति श्रनुपसम्न्नस्स ~ “पठमं ज्ञानं सगापज्जि"' ति वत्तु- 
कामो “ततियं शानं, चतुत्थं क्षानं, सुल्जतं विमोक्लं, श्रनिमित्तं विमोवलं, 
भ्रप्पणिहितं विमोव्लं, सुञ्जतं समाधि, भ्रनिमित्तं समाधि, श्रप्पणिहितं 
समाधि, सुञ्जतं समापत्ति, भ्रनिमित्तं समापत्ति, श्रपणिहितं समापत्ति, तिस्सो 
विज्जा, चत्तारो सतिषदराने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो इद्धिपादे, पञ्चिन्द्ि- 
यानि, पञ्च बलानि, सत्त वोन्बङ्ख, श्ररियं श्टङ्जिकं मग, सोतापत्तिफलं, 
सकदागामिफलं, श्रनागामिफलं, श्ररहत्तफलं समापञ्जि; रागो मे चत्तो, दोसो 
मे चत्तो, मोदो मे चत्तो, वन्तो, मृत्तो, पीनो, पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, 
समुक्सेटितो; रागा मे चित्तं विनीवरणं, दोसा मे चित्तं विनीवरणं, मोहा भे 
चित्तं विनीवरणं'” ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स॒भ्रापपति पाचित्तियस्स, 
न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुवकटस्स । 


श्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ "धृतियं ञानं समापज्जि"' ति वत्तु- 
कामो ..पै० ... “मोहा मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुवकटस्स । 

श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पत्नस्स- "तियं क्षानं समापज्जि'' ति वततु- 
कामो - “पठटमं ज्ञानं समापज्जि'" ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुवकटस्स ... पे० ... 

मूलं सद्धिं । 

भ्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “मोहा मे चित्तं विनीवरणं" ति 
वन्तुकामो ~ “"पठमं ज्ञानं समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुवकटस्स ... पे०...॥ 

श्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “मोदा मे चित्तं विनीवरणं" ति 
वत्तुकामो ~ “दोसा मे चित्तं विनीवरणं ” ति भगन्तस्स॒पटिविजानन्तस्स 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ि दुबकटस्स ..पे० ... । 


श्रारोचेग्या ति ्नुपसम्पन्नस्स -“पठमं च ज्ञानं दुतियं च स्ञानं 
तियं च ज्ञानं चतुत्थं च ्ानं...प०.. दोसा च मे चित्तं विनीवरणं ' ति वत्तुकामो 
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~ “मोहा मे चित्तं विनीवरणं'" ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतियं च ञानं ततियं च ज्ञानं 
चतुत्थं च ज्ञानं ..पे०... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं"' ति वत्तुकामो - “धर्मं 
ज्ञानं समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स ..पे०..1 

७५. आरोचेय्या ति अ्रनुपसम्न्नस्स - "थो ते विहारे वसि सो भिव 
पठमं श्ञानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु पठमस्स क्षानस्स 
लाभी, वसी ; तेन भिक्लुना पठमं ज्ञानं सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्स्स- “यो ते विहारे वसि सो भिवसु 
दुतियं ञानं ततिं जञानं चतुत्थं श्चानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो 
भिक्लु चतुत्थस्स ्ञानस्स लाभी, वसी ; तेन भिक्खुना चतुत्थं कषानं सच्छिकतं', 
ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “यो ते विहारे वसि सो भिक्सु 
सु्वतं विमोक्लं परनिमित्तं विमोक श्रप्पणिहितं विमोवखं सुञ्जतं समाधि 
अनिमित्तं समाधि श्रप्पणिहितं समाधि समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; 
सो भिक्लु भ्रप्पणिहितस्स समाधिस्स लाभी, वसी ; तेन भिवखुना भ्प्पणिहितो 
समाधि सच्छिकतो"” ति भगन्तस्स श्राति दुक्कटस्स । 

श्ारोचेय्या ति भनुपसम्पननस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
सुञ्जतं समापत्ति ...पे०...भ्रनिमित्तं समापत्ति अरप्पणिहितं समापत्ति 
समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो"; अप्पणिहिताय समापत्तिया लाभी, 
वसी; तेन भिक्लुना श्रप्पणिहिता समापत्ति सच्छिकता”' ति भणन्तस्स 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ “थो ते विहारे वसि सो भिव 
तिस्सो विज्जा .. पे० ...चत्तारो सतिपद्वाने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पञचन्द्ियानि, पञ्च वलानि, सत्त वोकङ्ग, भ्ररियं श्रङ्किकं 
ममां, सोतापत्तिफलं, सकदागामिफलं, अनागामिफलं, ्ररहत्तफलं समापण्जि 
.पे०... समापज्जति, समापन्नो; ... पे° ... तस्स भिक्ुनो रागो चत्तो, दोसो 


१. एत्य ्रमापन्नो सो भिक्खु" इति पाठो सी पोत्वके भ्रत्य । 
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चत्तो, मोहो चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो!, पटिनिस्स्रो, उवसखेटितो, समु- 
क्लेटितो; तस्स भिक्लुनो रागा चित्तं विनीवरणं, दोसा चित्तं विनीवरणं, 
मोहा चित्तं विनीवरणं'" ति भणन्तस्स भ्रापत्ि दुक्कटस्स । 

श्रारोचे्या ति श्रनुपसम्पन्नसस - “यो ते विहारे वसि सो भिक्लु 
सुञ्जागारे पठमं ज्ञानं दुतियं क्ानं ततियं ज्ञानं चतुत्थं क्ञानं समापज्जि, 
समाप्ज्जति, समापन्नो; सो भिक्लु सुञ्ब्यागारे चतुत्थस्स श्ानस्स लाभी, 
वसी; तेन भिक्लुना सुल्वनागारे चतुत्थं ्ञानं सच्छिकतं' ति भणन्तसस 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “थोः ते विहारं परिभुच्जि, यो 
ते चीवरं परिभुल्जि, यो ते पिष्डपातं परिभुच्जि, यो ते सेनासनं परिभुड्न, 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्सारं, परिभुल्जि सो भिवसु सुञ्जागारे 
चतुत्थं ञानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्छु सुज्नागारे 


“ चतुत्थस्स क्ञानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्छुना सुजञ्व्यागारे चतुत्थं श्षानं 


सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुवकटस्स । 

७६. श्रारोचे्या ति ्रनुपसम्पन्नस्स ~ येन ते विहारो परिभूतो, 
येन ते चीवरं परभृत, येन ते पिण्डपातो परिमुत्तो, येन ते सेनासनं परिमुततं, 
येन ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारो परिभुततो सो भिवसु ॒सुञ्जागारे 
चतुत्थं क्षानं समापञ्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिव्खु सुञ्जनागारे 
चतुत्थस्स क्षानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्छुना सुञ्जागारे चतुत्थं क्ञानं 
सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “यं त्वं श्रागम्म विहारं श्रदासि, 
चीवरं भ्रदासि, पिण्डपातं श्रदासि, सेनासनं श्रदासि, गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परििलारं श्रदासि सो भिकलु सुजञ्जनागारे चतुत्थं ्ानं समापज्नि, समा- 
पज्जति, समापन्नो; सो भिक्छु सुञ्जागारे चतुत्थस्स क्षानस्स लाभी, वसी ; 
तेन भिक्खुना सुञ्नागारे चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

७७. श्रनापत्ति उपसम्पन्नस्स, भूतं श्रारोचेति", आदिकम्मिकस्सा ति । 





१ पहीणो - सी । २, एत्य धो ते विहारं परिभुल्जि' इति पाठो म० पोत्यके नत्थि । 
३. गिलानपच्वयभेसञ्जपरिक्स रं ~ सी०, स्या०, रो०। ४ भ्रारोचेषि -स्वा० । 
पाचित्तियं -७. 
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५५ पाचित्तियं [५.९.७० 


§ ९. नवमपाचित्तियं 
( अनुषसम्पननस्व दुदडुल्लापत्ति रोचने ) 
(१) उपनन्द - छन्बगिियभण्डनवस्यु 
७८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रना- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
छल्वग्गियेहि भिक्लृषि सद्धि भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिकं सुव्क- 
विस्सदट भरापत्ति आापज्जित्वा सङ्खं तस्सा आपत्तिया परिवासं याचि । तस्स 
सङ्घो तस्सा आरापत्तिया परिवासं श्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
अज्जतरस्स पूगस्स सङ्खभत्तं होति । सो परिवसन्तो भत्तम्गे श्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छ्वग्गिया भिक्खू ते उपासके एतदवोचुं - “एसो, आवुसो, 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तुम्हाकं सम्भावितो कुलूपको'; येनैव हत्थेन 
सद्धादे्यं भुञ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचि मोचेसि । सो सच्चे- 
तनिक सुक्कविस्सद्ट ्रापत्ति आपज्जित्वा सङ्खं तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं 
याचि । तस्स सङ्घो तस्सा ्रापत्तिया परिवासं अ्रदासति । सो परिवसन्तो 
आसनपरियन्ते निसिन्नो'' ति । ये ते भिक्खू भ्रप्यिच्छा सन्ुदा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्लाकामा ते उज्जञायन्ति खिय्यन्ति -निपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम छब्वग्मिया भिक्लू भिक्सुस्स दुटूटूल्लं आपत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स श्रारो- 
15 चेस्सन्ती'' ति ! अरय खो ते भिक्लू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ननत्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिवखुसद्धं सन्नि- 
पातापेत्वा छव्वभ्गिये भिक्लू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, 
भिक्लुस्स दुट्‌टुल्लं ग्राप्त श्रनुपसम्पन्नस्स ब्रारोचेया'' ति ? “सच्चं, भगवा” 
ति । विगरहि वुद्धो भगवा-..पे०..कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, भिक्सुस्स 
2 दुदुटुल्लं श्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स आरोचेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नानं 

वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 


७६. “यो पन भिक्खु भिक्लुस्स दट्‌टृल्लं श्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स { 


श्रारोचेग्य, श्रञ्चयत्र भिक्वुसम्मुतिया', पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभङ्गो 


सभ्यो पनाति यो यादिसो ..पे०...भिक्ख्‌ ति...पे०..अयं इमस्म | 


2 अत्वे श्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 
१. कुतूपगो ~ सो० । २. भिक्लुसम्मतिया ~ स्या०.। 













त्ियरस । नेव भ्रापत्तिपरियन्तं न कुलपरियन्ते, भ्नापपि । 


५.९.५१ ]  नवमपाचित्तियं भ्‌ 


भिक्लुस्सा ति श्रज्जस्स भिक्वुस्स । 

इददल्ला नाम भ्रापत्ति ~ चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सङ्खा- 
दिसेसा । 

अनुपसम्पन्लो नाम भिवसुं च भिवसुनि च ठपेत्वा ग्रवसेसो श्नुप- 
सम्पन्नो नाम । 

भ्रारोचेग्या ति ग्रारोचेय्य' इत्थिया वा पुरिसस्स वा॒गददुस्स वा 
पन्बजितस्स वा । 

श्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया ति ठपेत्वा भिक्खुसम्मुति । 

भ्रत्थि भिक्ुसम्मुति ्रापत्तिपरियन्ता, न कुलपरियन्ता 1 ्रत्थि 
भिक्खुसम्मुतिः कुलपरियन्ता, न आपत्तिपरियन्ता, श्रत्थि भिक्लुसम्मुति 
श्रापत्तिपरियन्ता च करुलपरियन्ता च, श्रत्यि भिक्सुसम्मुति नेव भ्रापत्ति- 
परियन्ता न करलपरियन्ता । 

श्रापत्तिपरियन्ता नाम अ्रापत्तियो परिग्हितायो होन्ति - एत्तकाहि 
श्रापत्तीहि प्रारोचेतव्बोः ति । 

कुलपरियन्ता नाम कुलानि परिरगहितानि होन्ति ~ एत्तकेसु कुलेसु 
आरोचेतव्बो ति । 

श्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिग्ग- 
हितायो होन्ति, कुलानि च परिगहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि भ्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु ्रारोचेतव्बो ति । 

नेव श्रापत्तिपरियन्ता न कुलपरियन्ता नाम श्रापत्तियो च ग्रपरिमा- 
हितायो हीन्ति, कुलानि च ग्रपरिरगहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि श्राप्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु आरोचेतव्बो ति । 

१. श्रापत्तिपरियन्ते या श्रापत्तियो परिगहितायो होन्ति ता ्राप- 
त्तियो ठपेत्वा अ्रञ्जनाहि प्रपत्तीहि भ्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कुलपरियन्ते यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठषेत्वा श्रज्जेसु कुलेसु आारोचेति, आपत्ति पाचि्तियस्स । 

श्रापत्तिपरियन्ते च कुलपरियन्ते च या श्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति 
ता श्रापत्तियो ठपेत्वा यानि कुलानि परिरगहितानि होम्ति तानि कुलानि 
छेत्वा अञ्वनाहि प्रापत्तीहि परज्मेसु "कुलेसु भ्रारोचेति, प्राप्ति पाचि 


; भासयति सीम, स्या पुर ३. भरोचेतव्बा ~ सी* । 
४11 
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५५ पाचित्तियं [५९.७० 


§ €. नवमपाचित्तियं 
( अनुषसम्पननस्स बुटडुल्लापत्ति रोचने ) 
(१) उपनन्द - छब्वग्गियभण्डनवत्यु 
७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
छब्बम्गियेहि भिक्लूहि सद्धि भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिकं सुवक- 
विस्स्ट ्रापत्ति आपज्जित्वा सद्धं तस्सा श्रापत्तिया परिवासं याचि । तस्स 
सद्धो तस्सा ्रापत्तिया परिवासं अदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थयं 
अरञ्वतरस्स पृगस्स सङ्खभतत होति । सो परिवसन्तो भत्तमे भ्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छब्वम्गिया भिक्लू ते उपासके एतदवोचुं - “एसो, प्रासो, 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपुततो तुम्हाकं सम्भावितो कुलूपको'; येनेव हत्येन 
सद्धादेययं मुञ्जति तेनेव हत्येन उपक्कमित्वा अ्रसुचि मोचेसि । सो सञ्चे- 
तनिकं सुक्कविस्सरटि ्ापत्ति ्रापज्जित्वा सद्धं तस्सा आपत्तिया परिवासं 
याचि । तस्स सङ्खो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं ब्रदासि । सो परिवसन्तो 
श्आसनपरियन्ते निसिञ्नो'' ति । ये ते भिक्खू ्रष्पिच्छा सन्ता लज्जिनो 
कुवकुच्चका सिक्लाकामा ते उज्खायन्ति लिय्यन्ति -विपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम चन्वमििया भिक््‌ भिक्वुस्स दुद्‌टूल्लं आपत्ति अनुपसम्पननस्स भ्रारो- 
७ चैेस्सन्ती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति | 
् अथ लो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिक्ुसद्खं सत्नि- 
पातापेत्वा छन्वभ्गिये भिक्खू पयिपुच्छि - “सच्चं किर॒ तुम्हे, भिक्छवे, 

भिकसुस्स दट्ुलल परापतति अ्रनुपसम्पन्नस्स आरोचेथा” ति ? “सच्चं, भगवा'' 
ति। विगरदि बुद्धो भगवा..पे०...कयं हि नाम तुम्दे, मोषपुरिसा, भिक्खुस्स 
% दुदूटूललं शरापतति अ्रनुपसम्पन्नस्स श्रारोचेस्सय ! नेतं, मोघपूरिसा, अरप्पसन्नानं 
वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याय ~ 
७६. “यो पन भिक्लु भिक्खुस्स दुट्‌टुल्लं श्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स 
श्रारोचेयय, श्रज्ञत्र भिक्खुसम्मुतिया, पाचित्तियं” ति । 
(३) विनङ्गो 
०-यो पनातियो यादिसो ..पे०..भिक्ख्‌ ति...पे०...्रयं इमरिमि 
5 अत्थ ्रधिप्पेतो भिक्खू ति 1 4 





१. लूपगो ~ सौ० । २. भिक्ुसम्मतिया - स्या०.॥ 











५.९.८१ ] नवमपाचित्तियं भ 


भिक्लुस्सा ति श्रञ्जनस्स भिक्वुस्स । 

दुट्टल्ला नाम श्रापत्ति - चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सद्घा- 
दिसेसा । 

श्ननुपसम्यन्नो नाम भिक्खं च भिक्लुनि च ठपेत्वा म्रवसेसो अनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

श्रारोचेय्या ति भ्रारोचेय्य' इत्थिया वा पुरिसस्स वा॒गहदुस्स वा 
पन्बजितस्स वा । 

श्रञ्ञात्र भिक्खुसम्मुत्तिया ति ठपेत्वा भिक्खुसम्मुति । 

अत्थि भिक्लुसम्मुति ्रापत्तिपरियन्ता, न कुलपरियन्ता । अत्थि 
भिक्खुसम्मुतिः कुलपरियन्ता, न भ्रापत्तिपरियन्ता, अत्थि भिक्लुसम्मुति 
आपत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, अत्थि भिक्खुसम्मुति नेव ्रपत्ति- 
परियन्ता न कुलपरियन्ता 1 

श्रापत्तिपरियन्ता नाम आपत्तियो परिग्गहितायो होन्ति ~ एत्तकाहि 
श्रापत्तीहि ग्रारोचेतव्वोः ति । 

कुलपरियन्ता नाम कुलानि परिग्गहितानि होन्ति - एत्तकेसु कुलेसु 
श्रारोचेतव्बो ति । 

श्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिग्ग- 
हितायो होन्ति, कुलानि च परिर्गहितानि होन्ति - एत्तकाटि श्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु श्रारोचेतव्वो ति । 

नेव श्रापत्तिपरियन्ता न कुलपरियन्ता नाम आपत्तियो च श्रपरि्ग- 
हितायो होन्ति, कुलानि च श्रपरिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि आरापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेखु आरोचेतव्वो ति । 

८१. श्रापत्तिपरियन्ते या श्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति ता आप- 
त्यो उपेत्वा अञ्ज्नाहि श्ापत्तीहि श्रारोचेति, आपत्ति पाचिप्तियस्स । 

कुलपरियन्ते यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठषेत्वा अज्ञेसु कुलेसु श्रारोचेति, श्रापत्ि पाचित्तियस्स । 

आपत्तिपरियन्ते च कुलपरियन्ते चया ्आापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति 
ता श्रापत्तियो व्पेत्वा यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
छषेतवा अ्रज्चनादि आपत्तीहि अज्ञेसु कुलेसु ्ारोचेति, भ्रापत्ति पाचि- 
. त्तियस्स । नेव ्रापत्तिपरियन्त न कुलपरियन्त, भरनापत्ति । 


2 जसेति सीन, स्वार २, भि्ुदममति - स्मा०। ३. भ्रारोचेतन्वा - सी ° । 
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८२. ुदुदुल्लाय भ्रापत्तिया दुददुट्लापत्तिसञ्जी श्नुपसम्पन्नस्स श्रारो- 
चेति, श्रल्जत्र भिक्लुसम्मतिया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
वददुल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको भ्रनुपसम्पन्ञस्स श्रारोचेति, भ्रज्जत्र 
भिक्लुम्मुतिया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । १ 
१.७ 5 दटुटुल्लाय भ्रापत्तिया श्रुटूटुल्लापत्तिसन्भी श्रनुपसम्पन्नस्स श्रारो- 
चेति, श्रज्जत्र भिवसुसम्मुतिया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । \ 
भ्दृददूललं भ्रापत्ति भ्रारोचेति, भ्रापत्त दुक्कटस्स । 
भनुपसम्पन्नस्स दुट्‌युल्लं वा श्रुटदुल्लं वा श्रज््ञाचारं श्रारोचेति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
४.५ 0 भ्रदुटुल्लाय भ्रापत्तिया दुददल्लापत्तिसञ्ी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्दृदर्ल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको, श्रापत्ति दुककटस्स । 
भ्वटुटुल्लाय भ्रापक्तिया भ्रदुट्टुल्लापत्तिसञ्मी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
८३. भ्रनापत्ति वत्य भ्रारोचेति नो श्रापत्ति, श्रापत्ति श्रारोचेति नौ 
वत्थु, भिवसुसम्मुतिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मिकस्सा ति । | 


9 


§ १०. दसमपाचित्तियं 
त (पयवीणने) 
(१) नवकम्मकारकभिक्लुवत्यु 
16 ८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा श्रावियं* विहरति ्रमगाठवे" * 
चेतिये । तेन लो पन समयेन भ्राठवका" भिकसू नवकम्मं करोन्ता पथि 
खणम्ति पि सणापेन्ति पि । मनुस्सा उन्सायन्ति सि्यन्ति विपाचेन्ति ~ । 
“कथं हि नाम समणा सवयपुत्तिथा पथि लणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति पि ! 
एकिन्द्िं समणा सक्यपुत्तिया जीवं बिहेठससन्ती ति ! अस्सोसुं खो भिक्स + 
तेसं मनुस्सानं उज्सायन्तानं सिण्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिव भ्रपिच्छा 
सन्तुधा लज्जिनो करककुच्चका सिक्साकामा ते उज््ञायन्ति सिग्यन्ति विपा- 4 
चेन्ति ~ “कयं हि नाम प्राठवका भिकसू पथवि खभिस्सम्ति पि खणापेस्सन्ति 
पीति ! श्रय सौ ते भिक्सू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
नन 

१ दलतापतिंम्भी - सौ० । २. भ्रालविवं ~ सी० । ३. श्रमावे ~ सी° । ५ प्राल- 
५ ; श्राविका ~ स्या०, ` रो । ५. पठवि सीम, स्या०। ६. विदन्त ~ स्या, 
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(र) पञ्जत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसङ्घं सन्नि- 
पातापेत्वा नवकम्मकारके भिक्तू परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, 
पथवि सणथ' पि खणापेथ' पी" ति ? ““सच्चं, भगवा"' ति । विगरहि 
वृद्धो भगवा..पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, पवि लणिस्सथ पि 
खणापेस्सथ पि ! जीवसञ्व्निनो हि, मोषपुरिसा, मनुस्सा' पथविया" । 
नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्मसन्नानं वा पसादाय..पे०..एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्लापदं उद्िसेय्याय 

८४ शयो पन भिक्खु पथवि खणेय्य वा खणापेय्य वा पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

्६.योपनाति यो यादिसो..पे०... भिक्छू ति ...प०.. श्रयं इमस्मि 
भ्रत्य श्रचिप्पेतो भिक्खू ति । 

पथवी नाम दवे पथवियो - जाता च पथवी अ्रजाता च पथवी । 

जाता नाम पथवी - सुद्धपंसु युद्धमत्तिका श्रप्पपासाणा भ्रप्पसक्लरा 
भ्रप्पकठला अप्पमरुम्बा प्रप्पवालिका", येभुच्येन पसु+ येभुय्येन मत्तिका । 
अदा पि वुच्चति जाता पथवी । यो पि पंसुपुल्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा 
श्रतिरेकचातुमासं श्रोवदरो, यं पि वुच्चति जाता पथवी । 

श्रजाता नाम पथवी ~ सुद्धपासाणा सुद्धसक्वरा सुद्धकठला सुदध- 
मरुम्बा सुद्धवालिका ्रप्पपंसुः अरप्पमत्तिका, येभुय्येन पासाणा, येभुय्येन 
सक्लरा, येभुय्येन कठला, येभुय्येन मरम्बा, येभुय्येन वालिका । दडा पि 
वुच्चति भ्रजाता पथवी । यो पि पंसुपुञ्जो वा मत्तिकापुज्जो वा भ्रोमकं- 
चातुमासं* श्रोवद्ो, श्रयं पि वुच्चति श्रजाता पथवी । ॥ 

खणेय्या ति सयं सणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

खणपेय्या ति श्रञ्जं श्राणपेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 

। आ्राणत्तो बहुकं पि खणति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

८७. पथविया पथविसञ्बी खणति वा खणपेति वा॒भिन्दति वा 
भेदापेति वा दहंति वा दहापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ॥ ् 

पथविया वेमतिको खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदापेति 





१, खणया ~ सी । २. लणपिया ~ सी ।. ३. स्या० पोतके नत्व । ४. पठवियाः- सौ ०, 
स्या०। भ भ्रष्यवालिका - स्वा० । . ६. पसुका - म० । ७. ्पप॑सुका ~ म» 1.८, ऊनकचातु- 
1 मासं -स्या०। ९. सो~.सी०।. , 
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वा दहति वा दहापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पथविया श्रपथविसञ्जी खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदा- 
पेति वा दहति वा दहापेति वा, म्रनापत्ति । 

श्रपथविया पथविसज्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रपथविया वेमतिको, 

5 श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपथविया श्रपथविसञ्मी; श्रनापत्ति । 

ण. श्रनापत्ति - “इमं जान, इमं देहि, इमं भ्राहर, इमिना प्रत्थो, 
दमं कप्पियं करोही'" ति भणति, ्रसञ्चिच्च, श्रसतिया, श्रजानन्तस्स, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

मुसावादवगगो निष्ठितो पठमो । 
तस्युदानं 
मुसा श्रोमसपेसुञ्जं, पदसेय्याय वे दुवे । 
0 ्रञ्जत्र विञ्जुना भूता, दुटूटुल्लापत्ति खणना' ति 


$ ११. एकादसमपाचित्तियं 

(भूतगामपातग्ये) 

(१) ` स्कलदेवतावत्यु 
८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा भ्रावियं* विहरति श्रगगाव्छेः 
चेतिये । तेन खो पन समयेन श्रावका" भिक्सू नवकम्मं करोन्ता स्वखं 
छिन्दन्ति पि छेदापेन्ति पि । श्रञ्जतरो पि श्रावको भिक्स ुवखं छिन्दति | 
तस्मि रुक्खे भ्रधिवत्था देवता तं भिक्ुं एतदवोच - “मा, भन्ते, श्रत्तनो 
भवनं कत्तुकामो म्ह भवनं छिन्दी"" ति । सो भिकसु भ्रनादियन्तो चिन्दि 1 
येव, तस्सा च देवताय दारकस्स बाहुं भ्राकोटेसि । श्रय खो तस्सा देवताय 
एतदहोसि ~ “यूनां इमं भिक्खुं इधेव जीविता वोरोपेय्यं'' ति । श्रथ खो 
तस्सा देवताय एतदहोसि ~ “न खो मेतं, पतिरूपं" याहं दमं भिक्खुं इधेव 
जीविता वोरोपेय्यं । यन्नूनाहं भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेय्यं'” ति । श्रथ खो 
सा देवता येन भगवा तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्धमित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारो- 
चेसि । “साधु साधु देवते ! साधु खलो त्वं, देवते, तं भिक्स जीविता न | 
वोरोपेि । सचज्ज त्वं, देवते, तं मिक्लं जीविता वोरोपेय्यासि, बहुच 
त्वं, देवते, भ्पुञ्नं पसेग्यासि । गच्छ त्व, देवते, श्रमुकस्मि भ्रोकासे , 
१ सणेन चा -सी० । २. भ्रालवियं ~ सी०  । ३, भगाल! सी* 1 ४; भरागविका ~ 
स्या०,रो० । ५. चिन्दा -स्या० । ६. नेतं - स्या५ । ७. पटिसूपं ~ स्या० । 41. 
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रक्लो विवित्तो तरम उपगच्छा"' ति । मनुस्सा उज्जयन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सुक्वं चिन्दिस्सन्ति पि 
देदापेस्सन्ति पि एकिन्द्ियं समणा सक्यपुत्तिया जवं विदेठेस्सन्ती "' ति ! 
भरस्सोसुं खो भिक्लू तेसं मनुस्सानं उज्सायन्तानं लिय्यन्तानं * विपा 
चेन्तानं । ये ते भिक्लु प्रप्पच्छा ..प०... ते उज््ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
“कथं हि नाम श्रावका भिक्लू रक्खं छिन्दिस्सन्ति पि छेदापेस्सन्ति पी" ति ! 
श्रथ खो ते भिक््‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्जि 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धं सननि- 


पातापेत्वा श्राठवके भिक्ू पटियुच्छि - “सच्वं किर तुम्हे, भिक्लवे, रुक्ख - 


चिन्दथाः पि चेदापेथा पी"' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ...पै०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, रक्खं छिन्दस्सथा पि, चेदा- 
पैस्सथा पि ! जीवसञ्िनो दि, मोषपुरिसा, मनुस्सा॒स्क्खर्मि, नेतं 
मोघपुरिसा श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्ा- 
पदं उदिसेय्याय - 

&०. “भूतगामपातव्यताय पाचित्तियं'' ति । 

(३) विनङ्खो 

६१. भूतगामो नाम पञ्च बीजजातानि ~ मूलवीजं, खन्धवीजं, 
फठवीजं, ्रगगवीजं, वीजवीजमेव" पञ्चमं । , 

मूलबौलं नाम - हिदि, सिद्धिवेरं, वचं, वचत्थ, श्रतिविसं 
कटुकरोहिणी, उसीरं, भटृमूत्तकं, यानि वा॒पनज्व्नानि पि भ्रत्य मूले 
जायन्ति, मूले सञ्जायन्ति, एतं मूलवीजं नाम । 

खन्धबीजं नाम ~ भ्रस्सत्थो, निग्रोधो, पिलक्लो, उदुम्बरो, कच्छको, 
कपित्थनो", यानि वा पनञ््नानि पि भ्रत्य खन्धे जायन्ति, खन्धे सञ्जायन्ति, 
एतं लन्धबीजं नाम । 

फढटबीजं नाम ~ उच्च, वदु, नो, यानि वा पनञ्च्नानि पि श्रत्थि 
प्व जायन्ति, प्व सञ्जायन्ति, एतं फ्टुबीजं नाम । 


0 


१, वित -स्या०, रो०,म०। २. लीयन्तान - सी, स्या, रोऽ । ३. चिद -स्वा० । , 


४, बीजवीजस्येव ~ रो । ५. हव -स्वा० । ६. सज्गवर ~ स्या० । ७-७. क्वा वचततं ~ म० । 
फ भ्रतिविसा - म०.। ६. ससद - स्या० । १०. कष्टो -स्या०; कपिदनो - रो०]* 
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श्रबीजं नाम - श्रज्जुकं,' फणिज्जकं, हिरिवेरं, यानि वा॒पन- 
ञ्ज्यानि पि श्रत्थि श्रे जायन्ति, श्रे सञ्जायन्ति, एतं ्रगवीजं नाम । 

बौजबीजं नाम ~ पुन्वण्णं, श्रपरण्णं, यानि वा पनञ्च्यानि पि श्रत्थि 
वीजे जायन्ति, बीजे सञ्जायन्ति, एतं बीजबीजं * नाम' । 

९२. बीजे वीजसञ्जी छिन्दति वा॒चिन्दापेति वा, भिन्दति वा 
मेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । वीजे वेमतिको 
छिन्दति वा चेदापेति वा, भिन्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । वीजे भ्रवीजसञ्जी छिन्दति वा छेदापेति वा, 
भिन्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, श्रनापत्ति । भ्रवीजे 
" बीजसञ्जी श्रापत्ति दुवकटस्स । ्रवीजे वेमतिको, श्रापत्ति दुवकटस्स । 

अवीज भ्रवीजसजञ्गी, श्रनापत्ति । 

६३. भ्रनापत्ति - “इमं जान, इमं देहि, इमं श्राहर, इमिना भरत्थो, 
इमं कषयं करोही'' ति भणति, ्रसच्चिच्च, प्रसतिया, श्रजानन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


--°-- 


8 १२. बारसमपाचित्तियं 
(परमन पटिषरणे) 

(१) भ्रज्छावादकचन्नभिक्खुवत्यु 
5 &४. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति धोपिताराम'। 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो श्रनाचारं ्राचरित्वा सद्म भ्रापत्तिया ¦ 
अ्नुमुञ्जियमानो * श्रज्मेनञ्जं पटिचरति ~ “को श्रापत्नो, किं श्रापननो, 
किस्म श्रापन्नो, कथं श्रापत्नो, कं भणथ, किं भणथा" ति ? ये ते भिक्स | 
भरप्िच्छा सनता लज्जिनो करकनुच्चका सिवखाकामा ते उ्घनायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रायस्मा चननो सद्धमजछे भ्ापत्तिया भ्रनुमुञ्जिय- 
मानो श्रज्मेनञ्जौ पटिचरिस्सति ~ को श्रापत्नो, क्रि आपौनो,. किर्मि 
श्रापननो, कथं ्रापन्ञो, कं भणय, कि भणथा'' ति ! „. पे०,.. सच्चं 
किर त्वं, छत, सन्खमज्छरो परापत्तिया भ्रनुयुञ्जियमानो शरञ्मेनञ्जं पटिचरसि~ ` 
को भ्रापन्नो, कि श्ापननो, किरम भ्रापन्नो, कथं श्रापसनो, कं भणथ, कि भणथा 
% ति ? “सच्चं, भगवा" ति। विग्रह वृद्धौ भगवा ... पे०.. कथं हि. 














१" अन्जकं ~ सी° । २२ तीजवौषः नाम भञ्वमो = स्यां ° । ३. -अनुयुञ्जीयमानो ~ म०-१ .. 
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नाम त्वं, मोषपुरिस, सङ्खमच्छो श्रापत्तिया अनुयुच्जिंयमानो श्रज्ञेनञ्जनं 
पटिचरिस्ससि - को श्रापननो, कि आपन्नो, किस्म प्रापन्नो, कथं भ्रापन्नो, कं 
भणय, कि भणया ति ! नेतं, मोषपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० 
~“ विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्लू भ्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्स, 
सङ्घो छन्नस्स भिक्खुनो भ्रञ्चवादक रोपेतु । एवं च पन, भिक्लवे, 
रोपेतव्ं । व्यत्तन भिक्खुना पटिवलेन सद्धो जापेतव्बो ~ 

६५. “भुणातु मे, भन्ते, सङ्घो 1 श्रयं छन्नो भिक्स सद्खमज्जे श्राप- 
स्तिया भ्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्जेन््नं पटिचरति । यदि स्धस्स पत्तकल्तं, 
सद्धो छ्तस्स भिक्लुनो भ्रञ्जवादकं रोपेय्य । एसा अत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रयं छन्नो भिक्खु सङ्खमज््े भ्रापत्तिया 
अनुयुज्जियमानो श्रञ्भेनञ्जं पटिचरति । सङ्खो छत्तस्स भिकसुनो अञ्ज 
वादकं रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छद्नस्स भिवसुनो अ्रज्जवादकस्स 
रोपना, सो तुष्टस्स; यस्स नक्छमति, सो भासेय्य । ध 

“रोपितं सङ्घेन छत्स्स भिक्लुनो अ्रज्यवादकं । समति सद्स्स, 
तस्मा तुण्ठी, एवमेतं धारयामी' ति । 
(२) पठमपञ्जत्ति £ 

अथ खो भगवा श्रायस्मन्तं छतत अरनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय' . . . पे०... - एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याय ~ 

“्रञ्डावादके पाचित्तियं"” ति । 

एवचञ्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) सद्खम्पगततुम्हीमूतच्लमिकसुवसयु 

६६. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा चछक्नो सङ्खमज्से श्रापत्तिया 
भ्नुयुञ्जियमानो श्रज्मेनञ्जं पटिचरन्तो - “भ्रापत्ति श्रापन्जिस्सामी"" ति 
तुण्डीमूतो^ सङ्घं विहसेति । ये . ते भिक्खू श्रप्पिच्छा .. पे ... ते उज्कषायन्ति 
लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो सङ्खमज्छे भ्रापत्तिया 
अरनुयुञ्जियमानो तुष्डीभूतो सङ्खं॒विहेसेस्सती'' ति ! ..-प०... सच्चं 
किर त्वं, चन्न, सङ्खमज्छो भ्ापत्तिया अनुयुञ्जियमानो तुष्डीभूतो सङ्खं विहेसेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति। विगरहि बृद्धो भगवा ..पे० ... कथं हि 
नाम त्वं, मोषपुरिस, सद्खमज्जे प्रापत्तिया भ्रनुयुल्जियमानो तुण्दीभूतो सङ्खं 
विहेसेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्मसन्नानं वा पसादाय ...पे०... विगरहित्वा 


१. डमरताय -सी° 1 २, ुषहमूलो ~ सो» । 
प्रचि 
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धम्मि कथं कत्वा भिक्सू भ्रामन्तेसि - ^तेन हि, भिक्वे, सद्खो ततस्स 
भिक्सुनो विहेसकं रोपेतु । एवं च पन, भिक्छवे, रोपेतव्वं । व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिवलेन सङ्घो जापेतव्बो ~ 

९७. ““ुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रयं छन्नो भिवखु सद्खमच्छ श्राप- 

9 स्तिया ्रनुगुञ्जियमानो तुष्हीभूतो सङ्खं विहेसेति । यदि सङ्खस्स पप्तकल्लं, 
सद्धो छत्नसस भिव्लुनो विहेसक रोपेय्य । एसा जन्ति । 

“ुणातुः मे, भन्ते, सच्धो । श्रयं छत्नो भिक्सु सद्मन भ्रापत्तिया 
भ्रनुगुल्जियमानो तुण्हीभूतो सं विहेसेति । सद्धो छ्रस्स भिक्लुनो विहे- 
सकं रोपेति । यस्सायस्मतो खमति चछन्नस्स भिक्सुनो विहेसकस्स रोपना, सो 

"0 तुष्टुस्स; यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 
“रोपितं सद्धेन छननस्स भिकसुनो विेसकं । खमति सद्धस्स, तस्मा 
तुण्टौ, एवमेतं धारयामी'' ति । 
(४) श्रनुपञ्ञत्ति 
श्रय सो भगवा भ्रायस्मन्तं छन्नं ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ˆ ताय... पै०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिकंलापदं उदिसेय्याथ ~ 
18 . €, “श्रञ्जवादके विहेसके पाचित्तियं'” ति । 
(५) विभङ्गो £ 

९६ श्रज्खयवादको नाम सङ्खमज््ो वत्युरिमि वा प्रापत्तिया वा 
अ्नुमुञ्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न' उग्वाटेतुकामो * श्रञ्मेनञ्जं पटि- 
चरति - “को श्रापननो, फि प्रपन्नो, किरसि श्रापन्नो, कथं श्रापन्नो, कं भणथ, किं 
भणथा'” ति । एसो ग्रञ्जवादको नाम । 

| विहेसको नाम सङ्धमजछ्र वतु वा भ्रापत्तिया वा ्रनुुञ्जियमानो ४ 
तं न कथेतुकामो तं न उर्टेतुकामो तुण्डीभूतो सद्धं विदेसेति । एसो ^ 
विहेसको नाम । ४ 

, १००५. भ्रारोपितेभ्रञ्जवादके सङ्घमजषेवत्युर्मि वा भ्ापत्तिया वा 

अ्नुमुल्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न उग्षाठेतुकामो श्रञ्मेनङ्लं 


` % पटिचरति ~ (को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किरम श्रापप्नो, कथुं श्रापननो, 


कं भणय, कि भणथा'' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रारोपिते विहेसके 
सङ्खमज्जे वत्ुररिमि वा श्रापत्तिया वा. अनुयुल्जियमानो तं न कथेतुकामो तं . 


१ सी° पोत्यके नत्थि । २. उग्बतितुकामो ~ सी° | 
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न उग्बाटेतुकामो तुष्टीभूतो सङ्खं विहेसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । रोपिते 
श्रञ्वादके सङ्खमज््े व्यस्म वा ्रापत्तिया वा ॒अनुगुच्जियमानो 
तं न कथेतुकामो तं न उग्धाेतुकामो अरज्मेनच्च्मं॑प्टिचरति - “को 
श्रापतनो, कि भ्रापन्नो, किस्म प्रपन्नो, कथं श्रापतनो, कं भणय, कि भणया” ति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । रोपिते विेसके सद्धमज्छ्े वत्युस्मि वा ्रापत्तिया 
वा भ्नुयुञ्जियमानो तं न कयेतुकामो तं न उग्धाटेतुकामो तुष्टीभूतो स्ख 
विहेसेति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

१०१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी अ्रज्जवादके विहेसके,. प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको भ्रञ्जवादके विहेसके, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकम्मे श्रषम्मकम्मसञ्जी श्रल्ववादके विहेसके, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्त । म्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुवकटस्स॒ । प्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्वी" 
श्रापत्ति दुक्कटस्स' । 

१०२. अनापत्ति अ्रजानन्तो पुच्छति, गिलानो वा न कथेति; 
“सन्खस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो वा भविस्सती" तिन 
कथेति; ^सङ्घभेदो वा सङ्खराजि' वा भविस्सती"' ति न कथेति; “श्रघम्मेन 
वा केन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं करिस्सति" ति न कथेति; उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


$ १३. तेरसमपाचित्तियं 
(भिष्बू उच्सापने) 
(१) मेत्तियभुम्मजकभिक्लुवरयु 
१०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा द्वो मल्तपुततो सद्स्स सेनासनं 
च पञ्ज्ापेति' भन्तानि च उदिसति । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका" 
भिक्छू नवका चेव होन्ति श्रष्पपुल्जना च । यानि सङ्खस्स लामकानि सेनासनानि 
तानि तेसं पापुणन्ति लामकानि च त्तानि । ते भ्रायस्मन्तं दव्वं मल्लपृततं 
भिक्खू उज्जञापेन्ति - “छन्दाय दव्बो मल्लपूत्तो सेनासनं पञ्चनापेति, छन्दाय 


१. अषम्मकम्मसञ्जी भ्रनापत्ति - रो० । २. सद्खराजौ - सी । ३. पञ्च्यपेति - म० 1 
४. मेत्तियभूमजका - म० । 
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च मत्तानि उदिसती" ति । ये ते भिक्स ्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिवखू श्रायस्मन्तं 
दल्वं मल्लपुत्तं भिक्लू उन््ापेस्सन्ती"' ति ! 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्खः सन्निपाता 

पेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू पटिपुच्छि ~ “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, दव्वं 
मल्लपत्तं भिक्लू उनज््ञापेथा” ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा . ..पे०. -. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, दव्वं मल्लपृत्तं॑भिक्ू 
उज्जञापेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्सन्नानं वा पसादाय ..पे०... एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उद्िसे्याथ-- 

“उनज्जापनके पाचित्तियं ” ति । 

एवच्विदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) मेत्तियभुम्मजकभिकलुखिय्यनवस्ु 

~ १०४.. तेन खो पन ,समयेन मेक्तियभम्मजका भिक्लू ~ “भगवता 
उनज्ज्ञापनकं पटिक्छित्तं ति, एत्तावता भिक्खू सोस्सन्ती” ति भिक्वूनं सामन्ता 
श्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपुततं खिय्यन्ति ~ “छन्दाय दव्बो मल्लपृत्तो सेनासनं 
पञ्जापेति, छन्दाय च मत्तानि उदिसती"' ति । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा 

०. . ते उनज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम मेत्तियमुम्म- 
जका भिक्खू भ्रायस्मन्तं दव्वं मल्लयपत्तं सिग्यिस्सन्ती”” ति ! श्रथ सो ते 
भिक्लू भगवतो एतमत्थं परारोचेसुं । 

(४) श्रनुषञ्त्ति 
श्रथ खो भगवा एतम निदाने एतरिम पकरणे भिक्खुसद्धं सन्नि 

पातापेत्वा मेत्तियमुम्मजके भिक्लू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, 
व्व मल्लपुत्तं॑िय्यया"” ति .? "सच्चं, भगवा" ति । विगरहि. बद्धो 
भगवा . - . पे०... .` कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्बं ` मल्लपुत्तं ` सिग्यि- 
स्सथ † नेतं, ` मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० .... एवं च पन; 
भिक्रखवे, इमं सिनखापदं उदिसेय्याथ -- 
१०५. “उज्क्ञापनके खिय्यनके पाचित्तियं'" ति ` 





१. सौपि्न्ो ~सौ; लीयन्त -स्या० । 
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(५) विभद्खो 


१०६. उन््ञापनकं नाम उपसम्पन्नं सङ्खेन सम्मतं सेनासनपञ्च्गापकं 
वा मत्तुदेसकं वा यागुभाजकं वा फलभाजकं वा खज्जमाजकं वा श्रणमत्तक- 
विस्सज्जकं वा अण्णं कनतुकामो, भ्रयसं कतुकामो, मड कुकतुकामो, उप- 
सम्पन्नं उजजञापेति वा चिय्यति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे घम्म 
कम्मसञ्जी उज्ज्ञापनके लिय्यनके आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको 
उज्ज्ञापनके खिय्यनके आपत्ति पाचित्तियस्त । घम्मकम्मे अवम्मकम्मसल्बी 
उज्जञापनके लिय्यनके श्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 

अनुपसम्पननं उजजापेति वा खिय्यति वा, पत्ति दुवकटस्स । उप- 
सम्पन्नं सङ्घेन ्रसम्मतं सेनासनपञ्जापकं वा भतुदेसकं वा यागुभाजकं वा 
फलभाजकं वा खज्जभाजकं वा अरप्पमत्तकविस्सज्जकं वा अवण्णं कततुकामो, 
अयसं कत्तुकामो, मड कुकत्तुकामो, उपसम्पन्नं वा अनुपसम्पननं वा उन्ज्ञापेति 
वा सिग्यति वा, भ्रापत्ति दुककटस्स । अ्नुपसम्पन्नं सद्खेन सम्मतं वा श्रसम्मतं वा 
सेनासनपञ्व्नापकं वा भत्देसकं वा यागुभाजकं वा फलभाजकं वा खज्जभाजकं 
वा ्रपपमत्तकविस्सज्जकं वा श्रवणं कतकामो,प्रयसं अ्तकामोम कूकतुकामो, 
उपसम्पन्नं वा भरनुपसम्पननं वा उन्जञापेति वा चिय्यति वा, भ्रापत्ि दुक्कटस्स । 
श्रषम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी, आपत्ति दूक्कटस्स । अम्मकम्मे वेमतिको, 
पत्ति दुक्कटस्स । म्रघम्मकम्मे ग्रघम्मकम्मसज्बी' ग्रापत्ति दुक्कटस्स) । 

१०७- अ्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं उज्चरा- 
. पेति वा खिग्यति वा, उम्मत्तकस्स, ्दिकम्मिकस्सा ति 1 


० 


§ १४. चोहसमपाचित्तियं 
(चाखननुढरने) 
(१) अ्ज्छोकासनीहटसेनासनवत्यु 
१०८. तेन समयेन वुद्धो मगवा सावत्वियं विहरति जेतवने श्रनाय- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्स ेमन्तिके काले अरज्लोकासे 
सेनासनं पञ्न्नापेत्वा कायं ्रोतपेन्ता* काले भ्रारोचिते तं पक्कमन्ता नेव 
उद्धरिसु न उद्धरापेस, अनापुच्छा पक्करमिसु । सेनासनं ओव होति । येते 
भिक्स श्र्पिच्छा ...पे०... ते उन्ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कयं 








११. भषम्मकम्मसन्नी ्रनापत्ति - रो० । २. भरोतापेन्तो ~ रो० 1 22 


0 
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हि नाम भिक्लू अज््ोकासे सेनासनं पञ्च्नपेत्वा तं पक्कमन्ता नेव उदढरि- 
स्सन्ति न उद्धरापेस्सम्ति, अनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं श्रोवदः" ति 
म्रयखो ते भिक्सू' भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

सरथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतरिम पकरणे भिक्ुसद्खं स्निपाता- 
पेत्वा भिक्लू पिपुच्छि - सच्चं किर, भिक्सवे, भिक्लू अ्रज्छोकासे .. ०... 
एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्लापदं उदिसे्याय -- 

१०६. “यो पन भिक्लु सद्धिकं मञ्चं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं 
वा श्रज्कषोकासे सन्थरित्वा घा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न 
उद्धरपेथ्य, श्रनापुच्छ वा गच्छेय, पाचित्तियं'' ति । 

एवच्नविदं भगवता भिक्सूनं सिक्ापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) श्र मासे भ्रवस्तिकसङ्कते शरनुजानना 

११०. तेन खो पन समयेन भिक्खू श्रज््ोकासे वसित्वा कालस्सेव 
सेनासनं श्रभिहरन्तिः । ्रदसा* लो भगवा ते भिक्ू कालस्सेव सेनासनं 
अभिहरन्ते । दिस्वान' एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्लू प्रामन्तेसि - “शरनुजानामि, भिक्सवे, रट मासे भ्रवस्सिकस ङ्खेते मण्डपे 
वा रुक्खमूले वा यत्य काका वा कुलला वा न उहदन्ति` तत्थ^ सेनासनं निविख- 
पितुं" ति । 

(४) विभङ्खो 

१११. यो पना तियो यादिसो ...पे०... भिक्खू ति...पे०..“ 
श्रयं इमस्म भ्रत्य भ्रधिष्पेतो भिक्छू ति । 

स्कं नाम सद्खस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसारको, वुन्दिकावद्ध, कुली रपादको', 
श्राहच्चपादको 1 

पठं नाम चत्तारि पीठानि -मसारकं, वृन्दिकाबद्ध, कुलीरपादकं, 


श्राहच्चपादकं । 
भिसि नाम पञ्च भिसियो - उण्णभिसि“ चोढमिसि वाकभिसि, 


१. भिक्ख ते भ्ननेकपरियायेन विगरदित्वा ~ म० । २. भ्रतिह॒रन्ति - सी०, स्या०, रो० । ३. 


श्रदुस ~ रो० । ४. दिस्वा ~ सी० । ५. उहदन्ति ~ म०; ऊहनन्ति ~ रो० । ६. तत्येव -स्या० । 
७, कुकीरपादको ~ म०; कु्िरपादको ~ रो*; कुलिरपादको -स्या० । म. उण्णाभिसि -सी० । 
३. चोलभिसि - सी, रो०, स्या० । 
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तिणभिसि, पण्णभिसि । 

कोच्छं नाम ~ वाकमयं वा उसीरमयं वा मुञ्जमयं वा वन्बजमयं' 
वा भ्रन्तो संवेठेत्वा वद्धं होति । 

सन्थरित्वा ति सयं सन्धरित्वा । 

सन्य रापेत्वा ति श्रज्जं सन्थरापेत्वा । श्रनुपसम्पन्तं सन्थरापेति, 5 
तस्स पलिबोधो । उपसम्पन्नं सन्थरापेति, सन्थारकस्स' पलिबोधो । 

तं पक्कमन्तो नेव उद्धरे्या ति न सयं उद्धरेगय । 

न उद्धरापेय्या ति न भ्रञ्जनं उद्धरापेय्य । 

श्रनापुच्छं वा गच्छेय्या ति भिक्खुं वा सामणेरं वा श्राराभिकं वा 
अनापुच्छा मज्जिमस्स पुरिसस्स लेद्डूपातं ग्रतिककमन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

११२. सद्िके सद्धिकसञ्ी ्रजशञोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेलवा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरे्य न उद्धरापेय्य ्रनापुच्छं वा गच्छेय, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको ..पे० .. सद्िके पुमालिकसञ्बी 
अज्जलोकासे सन्थरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा तं पवकमन्तो नेव उद्धरेग्य न उद्ध- 
रापेय्य, भ्रनापुच्ं वा गच्छेय, श्रापत्ति पाचित्तियस्य । 

चिमिलिकं'वा उत्तरत्थरणं वा भुम्मत्थरणं* वा तद्टिकं वा चम्मखण्डं 
वा पादपुञ्छनि वा फलकपीठं वा अ्रज््ोकासे सन्धरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा तं 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, ्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, श्रापत्ति दुवकटस्स । 
पुग्गलिके सद्धिकसजञ्गी, श्रापत्ति दुककटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, भ्रापत्ति 2 
दुक्कटस्स । पुग्गलिके पृ्गलिकसञ्मी ग्रञ्जस्स पुम्गलिके, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रत्तनो पुर्गलिके श्रनापत्ति । 

११३. श्रनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, भ्रापुच्छंः ०.6 
गच्छति, श्रोतापेन्तो गच्छति, केनचि पलिबुद्धं होति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । ध 
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१, पव्वजमयं ~ म० । २. सन्यतस्स ~ सी । ३. चिलिमकं ~ सी० । ४ भूमत्वरगं ~ म्‌* 1 


५. भापुच्छित्वा - सी° । 





0 


१. चिलिमिका - सी° । 
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8 १५. पल्नरसमपाचित्तियं 
(सन्धरितव हेये शरनसिति) 
(१) उपचिकालायितसेनासनवत्यु 

११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवर्गिया भिक्खू सहायका 
होन्ति । ते वसन्ता पि एकतो व वसन्ति, पव्कमन्ता पि एकतो व पक्कमन्ति । 
ते अज्जतरस्मि सद्िके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु 
न उद्धरापेसु, ब्नापुच्छा पवकर्भिसु । सेनासनं उपचिकाहि खायितं होति । 
ये ते भिक्ू अ्रप्पच्छा ...पे० ... ते उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्वू सद्धिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता 
नेव उद्धरिस्सम्ति न उद्धरापेस्सम्ति, अरनापुच्छा पव्कमिस्सन्ति, सेनासनं 
उपचिकाटि खायितं”' ति ! अ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं रोचस । 

(२) पञ्जत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खं सि 
पातापेत्वा भिक्ू परिपुच्छि ~ “सच्चं किर, भिक्वे, सत्तरसवग्गिया भिक्स 
सङद्किके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु न उद्वरापेसु, 
अनापुच्छा पक्कमिसु, सेनासनं उपचिकाहि खायितं” ति ? “सच्चं, भगवा"' `. 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्छवे, मोषपुरिसा 
संद्धिके विहारे सेयं सन्धरित्वा तं पर्कमन्ता नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरा- 
पेस्सन्ति, अनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं उपचिकाहि खायितं ! नेतं, 
भिक्खवे,ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ ~ 

११५. “यो पन भिक्लु सद्िे विहारे सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेग्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, 
.पाचित्तियं" ति । 














(३) विभङ्गो 
११६. यो पना ति यो यादिसो ..पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रतये श्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 
सद्भिको नाम विहारो सङ्खस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
सेयं. नाम भिसि, चिमिलिका' उत्तरत्यरणं, भुम्मत्थरणं, तदधिका, ^ 
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चम्मखण्डो, निसीदनं, पच्चत्यरणं, तिणसन्यारो, पण्णसन्थारो । 

सन्थरित्व। ति सयं सन्धरित्वा । 

सन्थरापेत्वा ति भ्रजञ्जं सन्धरापेत्वा । 

तं पक्कमन्तो नेव उदधरेग्या ति न सयं उद्धरेव्य 1 

न उद्धरापेग्याति न श्रज्नं उद्धरापेय्य । 

श्रनापृच्छं वा गच्छेग्या ति भिक्खुं वा सामणेरं वा भ्रारामिकं वा 
श्ननापुच्छा परिक्ित्तस्स श्रारामस्स परिक्खेपं प्रतिवकमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रपरिक्लित्तस्स श्रारामस्स उपचारं भ्रतिककमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके सद्धिकसञ्यी सेय्यं सन्यरित्वा वा सन्थरापेत्वा 
वा तं पक्कमन्तो नैव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं 
पक्कमन्तो नैव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापृच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । सद्िके पुग्गलिकसज्बी सेयं सन्यरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा 
तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापूच्छं वा गच्छेग्य, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११७. विहारस्स उपचारे वा उपट्रानसालायं! वा मण्डपे वा 
सुक्वमूले वा सेयं सन्धरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नैव उद्धरेष्य 
न उद्धरापेय्य, ग्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, प्रपत्ति दुक्कटस्स । मच्च वा पीठं वा 
विष्टरे वा विहारस्मूपचारे बा उपद्रवानसालायं वा मण्डपे वा रक्छमूले वा 





सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, 


मरनापुच्छं वा गच्छेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुम्गलिके सद्धिकसञ्जी, श्ापत्ति दुवकटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
श्रापत्ि दुवकटस्स । पुग्गलिके पुमगलिकसञ्जी श्रञ्जस्स पुग्गलिके ्रापत्ति 
दुवकटस्स । भ्रत्तनो पुग्गलिके भ्रनापत्ति । 

११८. श्रनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, श्रापुच्छंः 
गच्छेति, केनचि पलिवृष् होति, सापेक्ो गन्तवा तत्य सितो शरोपुच्छति, केनचि 
पलिबुद्धो होति, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


----०--~-~ 





१. उपद्ानसात्ताय ~ सी । २. पुच्छिका ~ सी । 
पाविततियं 6 
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§ १६. सोठसमपाचित्तियं 
(श्नुपल्जसेय्यकप्यने) 
(१) छन्बमियभिक्लुवत्थु 
११६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू वरसेय्यायो 
पलिनुद्धन्ति, भेरा" भिक्लू वुदरपन्ति । रथ खो छन्वगिगियानं भिक्लूनं एतद- 
होसि - “केन नु खो मयं उपायेन इषव वस्स वसेय्यामा" ति ? श्रथ खो 
छन्वम्गिया भिक्लू थेरे भिक्ू. ्नुपखज्ज" सेय्यं कप्मन्ति ~ यस्स सम्बाधो 
भविस्सति सो पक्कमिस्सती ति । ये ते भिक्खु श्रपििच्छा ...पे०.. ते उन्कञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छब्वम्गिया भिक्स थेरे भिकखु भ्नुप- 
खज्ज सेय्यं कप्पेस्सन्ती ” ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(२). पञ्ञत्ति । 
श्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसङ्खं सि~ `, 
पातापेत्वा छब्वगिये भिक्खू पिपुच्छि - “सच्चं किर तुमे, भिक्छवे, थेरे 
भिक्खू भ्रनुपखज्ज सेयं कप्पेथा'' ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि ` | 
बुद्धो भगवा .. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, थेरे भिक्खू श्रनुपखज्ज ` 
सेयं कप्पेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय - | 
१२०. भ्यो पन भिकलु सद्धिके विहारे जानं पुवबुपगतं' भिक्सुं । 
श्रनपखज्ज सेय्यं कप्पेग्य ~ यस्स सम्बाधो भविस्सति सो पक्कमिस्सतौ ति, 
एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्ञं, पाचि्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
१२१. यो पना ति यो यादिसो ... पे०..भिक्लू ति „. पेऽ... श्रयं 
इमस्म भ्रतथे श्रधिप्पेतो भिक्स ति । 
सद्भिको नाम विहारो सङ्स्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 3 | 
जानाति नाम वुड्ढो* ति जानाति, गिलानो ति जानाति, सङ्घेन | 
दिन्नो ति जानाति! 
श्रनुपलज्जा ति श्रनुपविसित्वा । 















१..पतिवुन्येन्ति -म० । २. ेरे -स्या० । ३, सी° पोत्यके नत्थि । ४ भरनूपखज्ज | 
स्या० 1 ५. पुव्वूपगतं ~ स्या । ६. वुद्धो -सी० । 
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सेय्यं क्पेय्या ति मञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निव्ख- 
मन्तस्स वा उपचारे सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति वा, श्रापत्ति दुवकटस्स । 
अभिनिसीदति वा प्रभिनिषज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं ति न श्रज्जो कोचि पच्चयो होति 
अनुपखज्ज सेय्यं कषयत । 

१२२. सद्धिके सद्धिकसञ्जी अनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सङ्किके वेमतिको ग्रनुपलज्ज सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । सङ्के पुर्गलिकसञ्यी अनुपखज्ज सेच्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

मञ्चस्स वा पीटस्स वा पविसन्तस्स॒वा निक्छमन्तस्स वा उपचारं 
ठपेत्वा सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रभिनिसीदति 
वा श्रभिनिपज्जति वा, परापतति दुक्कटस्स । विहारस्स उपचारे वा उपद्ान- 
सालायं वा मण्डपे वा रव्खमूले वा श्रज््ोकासे वा सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति 
दुवकटस्स । पुग्गलिके सद्भिकसञ्मी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । पुग्गलिके 
वेमतिको, ्रापत्ति दुवकटस्स । पुर्गलिके पुमालिकसन्बी श्रञ्जस्स पुग्गलिके 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रत्तनो पूग्गलिके भ्ननापत्ति । 

१२३. श्रनापत्ति गिलानो पविसति, सीतेन वा उष्ठेन वा पठितो 
पविसति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








8 १७. सत्तरसमपाचित्तियं 
( भिसबुनिगकडुने) 
(१) सत्तरसवग्गिय-छन्बग्गियभिक्लुकलहवत्यु 
१२४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू ग्रज्जतरं 
. पच्चन्तिमं महाविहारं पटिसङ्खरोन्ति - इध मयं वस्सं वस्सिस्सामा ति । 
अदसंसु लो छब्वम्गिया भिक्लू सत्तरसवभ्गिये भिक्खू विहारं पटिसङ्करोन्ते । 
दिस्वान एवमाहंसु - “इमे, श्रवसो, सत्तरसवग्गिया भिक्खू विहारं पटिसङ्ख- 





( १. भरमिनिष्पज्जति ~ म० । २. पीलतितो -सी० 1 
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रोन्ति। हन्द ने' वृद्ापेस्सामा"' ति ! एकच्चे एवमाहंसु ~ “श्रागमेथावूसो, 
याव पटिसङ्करोन्ति; पटिस्खते वुद्ापेस्सामा"' ति । 
प्रथ खो छन्वग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिये भिक्लू एतदवोचं ~ 
“द्रेथावुसो, अ्रम्हाकं विहारो पापुणाती"' ति। “ननु, श्रावुसो, पटिकच्चेवः 
5 आनिक्वितव्वं, मयञ्चजञ्नं पटिसङ्घरेय्यामा'' ति । "ननु, प्रावूसो, सद्धिको 
विहारो" ति ? “श्रामावुसो, सङ्धिको विहारो” ति । “उद्ेथावुसो, भ्म्हाकं 
विहारो पापुणाती'' ति । “महल्लको, भ्रावुसो, विहारो । तुम्हे पि वसथ, 
मयं पि वसिस्सामा"' ति । “द्रथावुसौ, ्रम्हाकं विहारो पापुणाती"" ति 
कुपिता अ्रनत्तमना गीवायं' गहेत्वा निक्कडून्ति । ते निक्कड्ढीयमाना रोदन्ति । 
10 भिक्लू एवमाहंसु - “किस्स तुम्हे, ्रावुसो, रोदा” ति ? “इमे, ्रावृसो, 
छ्वग्गिया भिक्खू कुपिता अ्रनत्तमना प्रमे सद्भिका विहारा निक्कडुन्ती 
ति। येते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
“कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्ू कुपिता श्रनत्तमना भिक्खू सद्भिका विहारा 
निक्कड्िस्सन्ती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्खू" भगवतो एतमत्यं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्मत्ति 
{हि श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्खं सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पट्पुच्छि -“सच्चं किर तु्हे, भिक्खबे, कुपिता 
श्रनत्तमना भिक्ल्‌ सङ्का विहारा निक्कडूथा'' ति ? “सच्चं, भगवा” 
ति। विगरहि बृद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, कुपिता 
अनत्तमना भिक्खू सङ्किका विहारा निक्कद्धिस्सय ? नेतं, मोषपुरिसा, 
2 श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं 
उदिसेय्याथ - 
१२५. “यो पन भिक्स भिश्लुं कुपितो श्ननततमनो सद्धिका विहारा 
निक्कडदेय्य वा निक्कङपेग्य वा, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 
१२६. यो पना तियो यादिसो ... पेण... भिक्खू ति...पे०... 
5 इमस्म रते प्रधिष्पेतो भिक्सू ति । 





भिक ति श्ल भिकलुं ५ 








£ ठे सी 1 २. पटिगच्येन -रो० । ३. गीवाय -सी० । ४. भिक्त छवभिये भिं ` 
परकपरियायेन बिगरहिलवा ~ म» । १ + कल्‌ चछवगिषे ॥. 


। 
। 
ध 
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कुपितो श्रनत्तमनो ति अ्रनभिरद्धो ्राहतचित्तो खिलजातो । २.७ 
सङ्धिको नाम विहारो सङ्घस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
निक्कङ्ढेय्या ति गन्मे गहेत्वा पमूखं निक्कड़ूति, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्कडति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन पयो- 
गेन बहक पि द्वारे ग्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 5 
निक्कङ्कपेग्या ति श्रञ्जं प्राणपति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्सः । 
सकि श्राणत्तो बहुके पि द्वरे प्रतिवकामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
| १२७. सद्धिके सद्धिकसञ्जी कुपितो ग्रनत्तमनो निक्कडूति वा 
| निक्कड्कापेति वा, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । सङ्के वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
निक्कडूति वा निक्कड्ापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सङ्के पुर्गलिक- 
सञ्जी कुपितो ग्रनत्तमनो निक्कडुति वा निक्कङ्कापेति वा, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
तस्स परिक्लारं निक्कड्ति वा निक्कङ्ापेति वा, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
विहारस्स उपचारा वा उपद्वानसालाय वा मण्डपा वा सुक्लमूला वा ग्रज््लो- 
कासा वा निक्कडुति वा निक्कड़ापेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्ारं 
 निक्कडूति वा निक्कङ्कापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नं विहारा 
वा विहारस्स उपचारावा उपदानसालाय वामण्डपावा स्क्लमूला वा ग्रज््ो- 
। , कासा वा निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्ारं 
निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, भ्नापत्ति दुक्कटस्स । 
पुम्गलिके सद्धिकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुमगलिके वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके पुग्गलिकसञ्मी श्रञ्जस्स ॒पुम्गलिके भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पग्गलिके भ्ननापत्ति । 
१२०. अनापत्ति ग्रलज्जि निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, तस्स 
` परिक्खारं निक्कडति वा निक्कङ्कापेति वा, उम्मत्तकं निक्कडति वा निक्कङ्खा- 
पति वा, तस्स परिक्वारं निक्कडुति वा निक्कड़ापेति. वा, भण्डनकारकं 2 
कलहकारकं विवादकारकं भस्सकारकं सङ्खं अधिकरणकारकं निक्कडति वा 
निवकडकापेति वा, तस्स॒परिक्लारं निक्कडूति वा निकङ्ापेति वा, रन्ते =, 
वासिकं वा सद्धिविहारिकं वा न सम्मा वत्तन्तं निक्कद्ुति वा निक्कङ्कपेति 
वा, तस्स परिक्छारं निककडति वा निक्कङ्पेति वा, उम्मत्तकस्स, रादिकम्मि- 
:: कस्साति। ॐ 


ˆ जागा - स्या० । २. द्कटस्स ~ सी° । 





० 
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§ शल. श्रह्ारसमपाचित्तियं 
(माह्नबपावक्े म्चे शरभिनिसोदने) 
(१) उषरिवेहासङुटिवस्थु 

१२९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन दे भिक्खू सङ्के विहारे उपरि- 
वेहासकुटिया विहरन्ति ? ] । एको हेदवा विहरति, एको उपरि । उपरिमो 
भिक्खु म्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा भ्रभिनिसीदि । मञ्चपादो निप्पतित्वा' 
हेष्टिमस्त भिक्लुनो मत्थके म्रवत्यासि । सो भिव्लु विस्सरमकासि । भिक्खू 
उपधावित्वा तं भिक्खुं एतदवोचुं ~ “किस्स त्वं, भ्रावृसो, विस्सरमकासी"” 
ति? श्रय खो सो भिक्खु भिकसूनं एतमत्थं आरोचेसि। ये ते भिक्ल्‌ 
मरप्पिच्छा ...पे० ... ते उज्जञायन्ति िथ्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
भिक्लु स्धिके विहारे उपरिवेहासकरुटिया आराहच्चपादकं मल्चं सहसा 
ग्रभिनिसीदिस्सती"' ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 

(२) पञ्जनत्ति 

अरय खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्ख स्नि- 
पातापेत्वा तं भिक्खुं पिपुच्छिं - “सच्चं किर त्व, भिक्खु, सद्धिके विहारे 
उपरिवेहासकुटिया श्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा भ्रभिनिसीदसी"' ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघ 
पुरिस, सद्धिके विहारे उपरिवेहासकुटिया ्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा ग्रभि- 
निसीदिस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, भ्प्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० ...एवं च 
पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसेग्याथ - 

१३०. “यो पन भिक्लु॒सद्धिके विहारे उपरिवेहासकरुटिया ¦ 
श्राहुच्चपादकं मञ्चं वा पीठं वा ्रभिनिसीदे्य वा श्रभिनिषन्जे्य वा, ` 
पाचित्तियं'' ति । ध 


(३) विभङ्गो ४. 
१३१ यो षनाति यो यादिसो ..षे० .. भिक्खू ति,.पे० ... रयं + 
इमरस्मि अत्थे ्रधिप्पेतो भिक्छू ति । 
सङ्धिको नाम विहारो सङ्खस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
वेहासङुटि* नाम मज्ज्िमस्स पुरिसस्स अ्रसीसषट्धा । 


१. पतित्वा - स्या०; निःित्वा ~ रो०; निपतिता ~ सी० 1२, वहरटी ~ स्या, सो, 
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श्राहुच्चपादको नाम मञ्चो रङ्गे विच्द्ित्वा ठितो होति । 
श्राहुच्चपादकं नाम पीठं ग्रे विज्कित्वा ठितं होति । 
श्रभिनिसीदेग्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
्रभिनिपज्जेग्या ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१३२. सद्धिके सद्धिकसञ्भी उपरिवेहासकुटिया ्राहच्चपादकं 
मञ्चं वा पीठं वा अ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचि- 


त्तियस्स। सद्धिके वेमतिको ..पे०.. सद्धिके पुगलिकसञ्जी उपरिवेहास- ` 


कुटिया श्राह्च्चपादकं मञ्चं वा पीठं वा श्रभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पुर्गलिके सद्धिकसज्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्मी अ्रञ्वनस्स॒पुर्गलिके, 
आपत्ति दुक्कटस्स । प्रत्तनो पुर्गलिके, भ्रनापत्ति । 

१३३. अ्ननापत्ति - प्रवेहासकुटिया सीससङ्खद्राय' हा भ्रपरि- 
भोगं होति, पदरसल्चितं होति, पटाणि" दिन्ना होति, तस्मि ठितो गण्डति* 
वा लगगेति वा, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 








$ १६. ऊनवौसतिमपाचित्तियं 
(महल्लक विहारं कारयमाने) 
(१) चन्नभिक्सुविहारवत्यु 
१३४. तेन समयेन वुद्धो गवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो छलनस्स उपद्राको महामत्तो श्रायस्मतो चत्नस्स 


0 


विहारं कारापेति । श्रथ खो भ्रायस्मा छन्नो कतपरियोपितं विहारं पुनपयुनं॑‰ 


खछादापेति', पुन्यं लेपापेति, । अ्रतिभारितो' विहारो परिपति । श्रय 
खो भ्रायस्मा छललो तिणं च कटं च सङ्खृन्तो अरल्जतरस्स ब्राहमणस्स यवखेततं 
दूसेसि । श्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्जञायति सिय्यतिः विपाचेति - “कयं हि 
नाम भदन्ता" अ्रम्ाकं यवयेत्ं दूसस्सन्ती" ति ! अस्सोसुं लो भिक्सू तस्स 


ब्रा्मणस्स उज्जायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा 


... पै०... ते उन्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रायस्मा छच्लो 


१ सोस्य ~ सी, स्वा०, रो० 1 २. पटानि - सी । ३. गणडाति ~ सी स्या* + 
५. छादापेसि ~ सी, स्या० । ५. लेपािसि -सी०, स्या; तिम्पापिति ~ रो० । ६, अति 
मारिको - स्या । ७. खीयति ~ सी, स्या०, रो । न. मदन्ता -स्वा०, रो ॥ 





ब 
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कतपरियोसितं. विहारं पुनप्पुनं छादापेस्सति, पुनपयुनं लेपापेस्सति, ग्रति 
भारितो विहारो परिपती"" ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
्रारोचेसुं ! 
(र) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धं सच्धि- 
पातापत्वा भ्रायस्मन्तं छन्नं परिपुच्छिं ~ “सच्चं किर त्वं, छन्न, कतपरियोसितं 
विहारं पुनप्मुनं छादापेसि, पुनप्पुनं लेपापेसि, रतिभारितो विहारो परिपती"” 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम 
त्व, मोषुरिस, कतपरियोसितं विहारं पुनप्युनं छादापेस्ससि, पुनप्मुनं लेपा- 
पेस्ससि, श्रतिभारितो विहारो परिपति ! नेतं, मोषपुरिस, प्रप्पसत्नानं वा 
पसादाय .. पे° ... एवं च पन, भिक्लवे, दमं सिक्खापदं उदिसेय्याय ~ 

१३५. “महल्लक पन भिक्सुना विहारं कारयमानेन यावदवारकोसा 
श्रग्ढहुपनाय' श्रालोकसम्धिपरिकम्माय दरत्तिच्छदनस्सः परियाय श्रप्पहरिते 
ठितेन श्रधिदटातन्बं । ततो चे उत्तरि, श्रप्पहरिते पि ठितो श्रधिद्हेय्य पाचि- 
त्ये" ति! 


(३) विभङ्गो 

१३६. महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । विह्रो नाम 
उल्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उह्िलित्तावलित्तो वा ) 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

याकदरकोसा ति पिद्ुसङ्खाटस्स समन्ता हत्थपासा » 

श्रगठटुपनष्या ति द्वारट्रुमनाय ! 

अआलोकसन्िपरिकम्माया ति वातपानपरिकम्माय सेतवण्णं काठ 
वण्णं गेरुकपरिकम्मं" मालाकम्मं लताकम्मं मकरदन्तकं पञ्चपटिकं" । 

इत्तिच्छदनस्स परियायं शरप्पहरिते ठितेन श्रधिद्रातन्बं ति - हस्तं 
नामः पुव्वण्णं ्रपरण्णं 1 सचे हरिते ठितो श्रधिद्राति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भग्पेन छादेन्तस्स दवे मर्गे अधिद्हित्वा ततियं मग्ग ्राणापेत्वा पक्कमितव्वं । 
करियायेन छादेन्तस्स द्वे परियाय ्रधिट्हित्वा ततियं परियायं श्राणापेत्वा 
पवकमिततचवं | 
~--~------~~ 


£" अगगलदपनाय ~ सी० । २. द्ि्तिच्छदनस्सः ~ स्या०, रो० । ३, उत्तरि ~ म०,रो० । 
४, गरुफवण्णं - स्या० ॥ ५. पञ्चपहटिकं - स्या ०, रो०। 
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१३७. ततो चे उत्तरि श्रप्पहरिते पि ठितो श्रिदहेय्या ति इटुकाय 
छादेन्तस्स इटुकिद्ुकाय' श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सिलाय छदेन्तस्स सिलाय 
सिलाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सुधाय छादेन्तस्स पिण्डे पिण्डे प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । तिणेन चछादेन्तस्स करणेः करदः भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पण्णेन छादेन्तस्स पण्णे पण्णे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

स्रतिरेकदत्तिपरियाये श्रतिरेकसज्जी ब्रधिद्राति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रतिरेकदत्तिपरियाये वेमतिको श्रचिद्ाति, भ्नापत्ति पाचित्तियस्स । 
अरतिरेकदरत्तिपरियाये ऊनकसञ्जो श्रधिद्राति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकद्वत्तिपरियाये भ्रतिरेकसञ्जी, ्रापत्त दुक्कटस्त । ऊनकदरत्ति- 
परियाय वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदरत्तिपरियाये ऊनकसज्जी, 
अरनापत्ति । 

१३८. श्रनापत्ति दत्तिपरियाये, ऊनकद्त्तिपरियाये*, लेण, गुहाय, 
तिणकुटिकाय, अ्रञ्जस्सत्थाय, ग्रत्तनो धनेन, वासागारं ठपेत्वा सव्वत्य 
श्ननापत्ति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





= 


§ २०. वौसतिमपाचित्तियं 
(सम्पाणकउदकसिञ्चने ) 
(१) नवकम्भकारकभिक्छुवत्यु 
१३६. तेन समयेन बृद्धो भगवा भ्रावियं' विहरति श्रग्गव्छवे 
चतिय । तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्लू नवकम्मं करोन्ता जानं 
सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति पि । ये 
त भिक्लू श्रप्मिच्छा .. पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम म्राठ्वका भिक्लू जानं सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिच्वि- 
स्सन्ति पि सिञ्चापेस्सन्ति पी" ति ! श्रथ खो ते भिक्लू भगवतो 
एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्डात्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्खं सननि- 


पातापेत्वा भ्राछ्वके भिक्छू पटिगुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, जानं 


१. इडकायिदटुकाय - सौ । २-२. करले करते -सी० । ३. ऊनकपरिाय ~ सी० । 
४. भ्ालवियं ~ सी०। ५. भ्रणालवे ~ सी०, रो० ! ६. पराठरिका ~ स्यार सो° \ 
पाचित्तियं -१०. 
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सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चथ पि" सिञ्वापेथ पी" ति ? 
“सच्चं, भगवा"! ति । विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, 
मोषपुरिसा, जानं सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चिस्सथ पि 
सिञ्चापेस्सथ पि ! नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... 
एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याय - 

१४०. “यो पन ॒भिक्लु जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा 
सिञ्चेय्य वा सिञ्चापेय्य वा, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

१४१. यो पना ति यो यादिसो .. पे० .. भिक्खू ति ..-पे०...ग्रयं 
इमस्म ्त्थे श्रचिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं बा जानाति श्रञ्मे वा तस्स श्रारोचेन्ति । 

सिञ्चेग्या ति सयं सिञ्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

- सिञ्चापेय्या ति श्रज्जं श्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
श्राणत्तो बहुकं पि सिञ्चति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४२. सप्पाणके सप्पाणकसज्बी तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चति 
वा सिञ्चापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सप्पाणके वेमतिको तिणं वा 
मत्कं वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
अरप्पाणकसञ्जी तिणं वा मत्तिकं वा॒सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, भ्रना- 





` पत्ति। ्रप्पाणके सप्पाणकसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके 


वेमतिको, ग्राप्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके भ्रप्पाणकसञ्जी, ग्रनापत्ति । 
१४३. अनापत्ति भरसञ्चिच्च, म्रसतिया, ्रजानन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 


श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 
भूतगामवग्ो दुत्तियो । 


तस्सुदानं 
भूतं श्रज्वनाय उन्जञायं, पक्कमन्तेन ते दुवे । 
पुव्वे निक्कडनाहच्च, दवारं सप्पाणकेन चा ति ॥। 


॥ 5 


१ सिञ्वथापि ~ सी०। २. सिल्चपेयापि-सी° ॥ 
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(भिकलुनोवादकसम्मनने) 
(१) चन्बमियभिक्लुवतयु 

१४४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ब्रारामे । तेन खो पन समयेन धेरा भिकसू भिक्सुनियो भ्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारानं । 
श्रथ लो छन्बर्गियानं भिक्लूनं एतदहोसि - ""एतरहि खो, आदूसो, थेरा भिवलू 
भिक्सुनियो प्रोवदन्ता लाभिनो होन्ति चीवरपिषण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्छारानं । हन्दावुसो, मयं पि भिक्खुनियो म्रोवदामा'' ति । 
श्रथ खो छल्वग्गिया भिक्लू भिक्लुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवो - “नम्ह 
पि, भगिनियो, उपसङ्धुमथ; मयं पि श्रोवदिस्सामा'' ति । 

श्रथ खो ता भिक्खुनियो येन छव्वग्गिया भिक्लू तेनुपस ङ्मिसु; 
उपसङ्कमित्वा छञ्वग्गिये भिक्खू भ्रभिवादेतवा एकमन्तं निसीदिंसु । ्रथखो 
छब्बग्गिया भिक्खू भिक्लुनीनं परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छान- 
कथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसुं - “गच्छथ, भगिनियो'' ति । अ्रथखो ता 
भिक्लुनियो येन भगवा तेनुपसंद्मिसु; उपस ङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं श्रु । एकमन्तं ठिता खो ता भिक्लुनियो भगवा एतदवोच ~ 
“कच्चि, भिवखुनियो, श्रोवादो इद्धो श्रहोसी'' ति ? “कुतो, भन्ते, ्नोवादो 
इद्धो भविस्सति ! भ्रय्या छब्वग्गिया परित्तञ्मेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं 
तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसु'' ति । म्रथ खो मगवा ता भिवसू- 
नियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेनेसि सम्पहंसेसि । अथ 
खो ता भिक्खुनियो भगवता धभ्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्त- 
जिता सम्पहंसिता भगवन्तं म्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पव्कमिसु । 


अथ खो भगवा एतररिम निदाने एतरिम पकरणे भिक्खुसङ्खं सन्निपाता 
पेत्वा छम्बग्गिये भिक्खू पटियुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, भिवसुनीनं 
परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेथा'' ति ? “सच, भगवा"'ति । विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० .. 
कथं हि नाम तुम्दे, मोषपुरिसा, भिक्खुनीनं परित्तञ्ञेव धम्मि कथं कत्वा 
दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उग्योजेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
अप्सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि - “्रनुजानामि, भिक्लवे, भिक्सुनोवादकं सम्मकनितुं । -एवं च 
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पन, भिक्वे, सम्मननितन्बो । पठमं भिक्लु याचितव्वो । याचित्वा व्यत्तेन' 
भिक्लुना पटिबलेन स्ख जापेतव्वो - 

१४५. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्घो 
इत्थन्नामं भिक्खुं भिक्खुनोवादकं सम्मन्नेय्य । एसा जत्ति । 

“ुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सद्धो इत्थन्नामं भिक्खुं भिक्छुनोवादकं 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्ुनो भिक्लुनोवादकस्स 
सम्मुति, सो तुण्हस्स; यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० .. ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्धो इत्थन्नामं भिक्खुं भिक्सुनोवादकं सम्मन्तति । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्ामस्स भिक्खुनो भिक्लुनोवादकस्स सम्मुति, सो 
वुण्टस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्धोन इत्थन्नामो भिक्खु भिक्ुनोवादको । खमति सद्धस्स, 
तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी'' ति 1 

(२) पञ्ञत्ति 
श्रथ सो भगवा छब्वग्गिये भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
पे० .. एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिव्खापदं उदिसेय्याथ - 
१४६. “यो पन भिक्छु श्रसम्मतो भिक्लुनियो श्रोवदेथ्य पाचिततियं" 


२ 


ताय... 
ति। 

एवल्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) अदटङ्गसमन्नागतो सम्मन्तितब्बो 

१४७. पैन खो पन समयेन थेरा भिक्खू सम्मता भिक्सुनियो श्रोवदन्ता 
तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखा- 
रानं । श्रथ खो छ्वग्गियानं भिक्लूनं एतदहोसि - “एतरहि लो, प्रावुसो, थेरा 
भिक्खू सम्मता भिक्लुनियो श्नोवदन्ता तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारानं । हन्दावुसो, मयं पि निस्सीमं गन्त्वा 
अज्वमञ्जनं भिक्सुनोवादकं सम्मचित्वा भिक्खुनियो भ्रोवदामा"' तति । श्रय 
खो छ्बग्गिया भिक्स निस्सीमं गन्तवा अज्जमजञ्जं भिक्लुनोचादकं सम्मभित्वा 
भिक्लुनियो उपसद्कुमिल्वा एतदवोचुं - “मयं पि, भगिनियो, सम्मता । ब्रण्हेमि 
उमरद्कमथः । मयं पि ्रोवदिस्सामा"' ति । 


१. व्यत्तन-सौ° । २. वुमर्ताय ~ सी । 
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रथ खो ताभिक्खुनियो येन छन्वम्िया भिक्खु तनुपसङ्कमिसु ; उपसङ्ध- 
मित्वा छव्वग्गिये भिक ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । अथ खो छव्वगिया 
भिवलू भिवखुनीनं परित्तञ्मेव घम्म कथं कतवा दिवसं तिरच्छानकथाय वीति- 
नामेत्वा उय्योजेसुं - गच्छथ भगिनियो ति । श्रथ.खो ता भिक्लुनियो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तंश्रदसु । 
एकमन्तं ठता खो ता भिवखुनियो भगवा एतदवोच - “कच्चि, भिक्सुनियो, 
श्नोवादो इद्धो ग्रहोसी"' ति ? “करतो, मन्ते, ग्रोवादो इद्धो भविस्सति ! भ्रय्या 
छन्बम्मिया परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेसु'" ति । ^ 
श्रथ खो भगवा ता भिक्लुनियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ... पे०... 

श्रथ खो ता भिक्लुनियो भगवता घम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुततेजिता सम्पहंसिता भगवन्त परभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा पवकमिसु । रय 
खो भगवा एतस्मि निदाने एतम पकरणे भिक्लृसङ्धं सननिपातापेत्वा छन्ब- 
ग्गिये भिक्खू परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिवसुनीनं परित्तञ्नेव 
धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेथा"" ति 

सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि वृद्धो भगवा ~. कथं हि नाम तुग्हे, 
मोघपुरिसा, भिक्छुनीनं परित्तञ्ेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय 
वीतिनामेत्वा उग्योजेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

पै० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्लू भ्रामन्तेसि - “श्रनजानामि, 
भिक्छवे, श्रद्ह दखेहि समन्नागतं भिवखुं भिक्लुनोवादकं सम्मच्नितुं । सीलवा 
होति, पातिमोक्लसंवरसंवुतो विहरति भ्राचारगोचरसम्पन्चो श्रणुमततेसु' वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्छति सिक्लापदेसु; बहुस्सुतो होति सुतधरो सुत- 
सन्निचयो, ये ते धम्मा ब्रादिकल्याणा मज्छ्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सातं 
सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिमुद्ध ्रह्मचरियं भ्रभिवदन्ति तथारूपास्स' धम्मा 
वहूस्मुता होन्ति घाता वचसा परिचिता मनसानुपेविखता, दिद्धिया सुप्पटि- 
विद्धा; उभयानि सो पनस्स॒पातिमोवखानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सत्तसो भ्ननुव्यञ्जनसो ; कल्याण- 
वाचो होति कल्याणवाक्करणो ; येभु्येन भिक्छुनीनं पियो होति मनापो 
पटिवलो होति भिक्खुनियो श्रोवदितु न खो पनेतं भगवन्तं उदिस्स पव्बजिताय 





१. भ्रनुमत्तेसु - सी०, स्या० । २. सव्यञ्जनं - सौ । ३. तवाल्पस्॒ - रो० । 
४, धृता ~ सी, स्या० । ५. मनसा अनुपेषिखता - म० । 
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कासायवत्यवसनाय गरुषम्मं ्ज्जापतनपुब्बो होति; वीसतिवस्सो वा होति 
श्रतिरेकवीसतिवस्सो वा ~ म्रनुजानामि, भिक्वे, इमेहि ग्रदुह ङ्गेहि समन्नागतं 
भिक्छुं भिक्छुनोवादकं सम्मचितुं” ति । 

(४) विभङ्गो 

श्छ. यो पनातियो यादिसो .. पे० . भिक्लू ति ..पे० श्रयं 
इमस्म श्रते श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रसम्मतो नाम जत्िचतुत्थेन कम्मेन श्रसम्मतो । 

भिक्लुनियो नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

श्रोवदेभ्या ति ्रदुहि गरुधम्मेहि ग्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्मञ्जेन धम्मेन ग्रोवदति, श्रापत्ति दुव्कटस्स । एकतोउपसम्पननं' श्रोवदति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१४६. तेन सम्मतेन भिक्लुना परिवेणं सम्मज्जित्वा पानीयं परि- 
भोजनीयं * उपट्वापेत्वा रासनं पञ्च्नापेत्वा* दुतियं गहेत्वा निसीदितव्वं । 
भिक्खुनीहि तत्थ गन्त्वा तं भिक्खुं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदितव्वं । तेन^ 
भिक्खुना पुच्छितव्वा ~ “समगगात्थ^, भगिनियो"' ति ? सचे “सममगाम्हाय्या” 
ति भणन्ति, “वत्तन्ति, भगिनियो, शरद गरुधम्मा'' ति ? सचे “वत्तन्ताय्या"" ति 
भणन्ति, “एसो, भगिनियो, ग्रोवादो'" ति निय्यादेतव्वो" । सचे “न वत्तन्ताय्या"' 
ति भणन्ति, ग्रोसारेतव्वा । वस्ससतूपसम्पन्नाय भिक्खुनिया तदहुपसम्पन्चस्स 
भिक्लुनो भ्रभिवादनं पच्चुद्रानं श्रज्जलिकम्मं सामीचिकम्मं कातव्वं; श्रयं पि 
धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं ग्रनतिक्कमनीयो । न 
भिक्ुनिया ग्रभिक्खुके वासे वस्सं वसितव्वं यं पि धम्मो सवकत्वा गर्कत्वा 
मानेत्वा पुजेत्वा यावजीवं श्रनतिक्कमनीयो । अन्वद्धमासं भिक्सुनिया भिक्लु- 
सङ्घो द्वे धम्मा पच्चार्सिसितव्वा* उपोसथपुच्छकं च श्रोवादुपसङ्कमनं च; 
अर्यं पि धम्मो ... पे० ... वस्सं वृत्थाय” भिक्सुनिया उभतोसद्खं तीहि ठानेहि 
पवारेतव्वं दिद्रुन वा सुतेन वा परिसद्काय वा; श्रयं पि धम्मो ..पे०.. 
गरुषम्मं अज्छञापन्नाय भिवखुनिया उभतोसद्ं पक्लमानत्तं चरितव्वं; श्रयं पि 
धम्मो ...पे० ... दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लितसिक्खाय सिक्छमानाय 


उभतोसङ्घ उपसम्पदा परियेसितव्वा ; रयं पि घम्मो ...पे० ... न भिवसुनिया 


१. एकतो उपसम्पन्नाय ~ सी° । २.पानियं ~ रो० । ३. परिभोजनियं -रो०। ४.पञ्ञ- 
पेत्वा -म०। ५. तेन सम्मतेन ~ स्या० । ६. समगत्य ~ सी०, स्या०, रो० । ७. नौय्या- 
देतव्वो ~ सी० 1 प. स्या० पोत्यके नत्थि । ९. पच्चासीसितव्वा ~ म० । १०. वस्संुदाय ~ म० । 
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केन चि परियायेन भिक्खु श्रव्कोसितव्बो परिभासितव्वो; श्रयं पि धम्मो 
~. पे० ... अज्जतम्गे श्रोवटो भिक्सुनीनं भिवसखूसु वचनपथो, भ्रनोवटो 
भिक्सूनं भिक्लुनीसु वचनपथो ; भ्रयं पि धम्मो सककत्वा गल्कत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीवं प्रनतिक्कमनीयो ति । 

सचे समग्गाम्हाय्या' ति भणन्तं' रज्जं धम्मं भणति, भ्रापत्ति 
दुवकटस्स । सचे वगगाम्हाय्या ति मणन्तं श््ु गरुधम्मे भणति, आपत्ति 
दुककटस्स । ओ्ओवादं ग्रनिय्यादेतवाः ग्रज्जं धम्मं भणति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१५०. श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ी वग्गं भिवसुनीसद्धं' 
वम्गसञ्जी श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्म- 
सजी वगगं भिक्सुनीस्खं वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
अधम्मकम्मे प्रघम्मकम्मसञ्जी वगां भिवसुनीसङ्खं समग्गसञ्जी श्रोवदति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अधम्मकम्मे वेमतिको वगगं भिक्वुनीसद्खं वग्गसञ्जी भ्रोवदति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको वर्गं भिव्ुनीसङ्खं वेमतिको 
ओ्रोवदति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको वरं भिक्वुनीसङ्खं 
समग्गसञ्ञी ग्रोवदति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वां भिवखुनीसङ्खं वग्गसञ्जी 
श्नोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग 
भिक्खुनीसद्खं वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकम्मे धम्म 
कम्मसज्ञी वर्गं भिक्खुनीसङ्घं समग्गसञ्ञी प्रोवदति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

गरधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसजञ्जी समग्गं भिक्सुनीसङ्खं वग्गसञ्जी 
श्नोवदति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे शअरधम्मकम्मसञ्जी समगं 
भिक्लुनीसच्चं वेमतिको ्रोवदति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकम्मे 
अघम्मकम्मसल्मी समग्गं भिक्खुनीसङ्खं समगसञ्जी भ्रोवदति, श्रपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

अरधम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्खुनीसङ्खं वग्गसञ्ञी ग्रोवदति 
~. प° „~. वेमतिको श्रोवदति ... पे० ... समगगसञ्जी श्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 





£ समरगम्हाय्या - स्या०, सी० । २. भणन्ति ~ सी०; भणन्ति ~ स्या० । ३. ग्रनियदेत्वा ~ 
सी० । ४. भिक्सुनिसद्खं -म०। 
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अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समगं भिक्खुनीसद्धं वर्गसञ्ञी श्रोव- 
दति ...पे० ... वेमतिको श्रोवदति ...पे० ... समरगसञ्जी श्रोवदति, ्रापत्ति 
पाचित्तिथस्स । 

१५१. धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्लुनीस न्ख वग्गसञ्जी 
श्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वगगं भिक्लुनी- 
सङ्खं॑वेमतिको भ्नोवदति ... पे° ... समगगसञ्ञी ग्रोवदति, अ्रापत्ति 
दुक्कटस्स 1 

धम्मकम्मे वेमतिको वगगं भिक्छुनीसद्धं वग्गसञ्मी श्रोवदति 
~. पै० ... वेमतिको श्रोवदति ...पे० ... समग्गसञ्जी श्रोवदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

घम्मकम्मे धम्मकम्मसचञ्जी वर्गं भिक्सुनीसद्धं वग्गसञ्जी 
श्रोवदति ... पे० ... वेमतिको भ्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी श्रोवदति, 
्रापत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्वुनीसङ्खं वग्गसज्मी 
श्रोवदति ...पे० ... वेमतिको भ्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी ्रोवदति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्ुनीसङ्धं वग्सञ्जी श्रोवदति 

पे० ... वेमतिको श्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्ञी ग्रोबदति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्वुनीसङ्ं वग्गसञ्जी 
श्नो्दति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समगं भिक्लुनी- 
सद्धं वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । घम्मकम्मे धम्मकम्मसच्जी 
समग्गं भिक्लुनीसङ्खं समग्गसञ्जी भ्रोवदति, भ्रनापत्ति । 

१५२. श्रनापत्ति उदेसं देन्तो, परिपुच्छं दन्तो, भ्रोसारेहि श्रय्या ति 
वुच्चमानो, ्रोसारेति, पञ्च , पुच्छति, पञ्टं पृद्रो कथेति, अ्रञ्ञस्सत्थाय 
भणन्तं भिक्लुनियो सुणन्ति, सिक्छमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


१ सामणेराय-सी० । 








५.२२.१५३ ]  बावीसतिमपाचित्तियं ॥; 
$ २२. वावीसतिमपाचित्तियं 
(अतवङ्गेसुरिये ्रोवादाने) 
(१) चू्पमन्यकडद्धपाटिहारियकतयु 
१५३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन थेरा भिक्ू भिक्सुनियो श्रोवदन्ति 
परियायेन । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो चूठपन्धकस्स' परियायो होति 
भिक्लुनियो भ्रोवदितुं । भिक्सुनियो एवमांसु - “न दानि ग्रज्न ग्रोवादो इद्धो 
भविस्सति, तञ्ञेव दानि उदानं गर्यो चूपन्थको पुनप्मुनं भणिस्सती" ति । 
अथ खो ता भिक्खुनियो येनायस्मा चूढपन्थको तेनुपसद्धमिसु; उपसङ्कमित्वा 
भ्रायस्मन्तं चूपन्थकं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ता भिक्सुनियो म्रायस्मा चुपन्थको एतदवोच -“समग्गात्थ, मगिनियो"* 
ति ? समग्गाम्हाय्या” ति । “वत्तन्ति, भगिनियो, शरद गरुषम्मा'' ति ? 
“वत्तन्ताय्या"” ति । “एसो, भगिनियो, भ्रोवादो'” ति निय्यादेत्वा इमं उदानं 
पुनप्ुनं ग्रभासि ~ 
“श्रधिचेतसो ग्रप्पमज्जतो । 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्खतो ।। 
सोका न भवन्ति तादिनो 1 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो” ति । 


भिक्लुनियो एवमाहंसु - “ननु श्रवोचुम्हा- न दानि श्रज्ज भ्रोवादो 
इद्धो भविस्सति, तञ्मेव दानि उदानं श्यो चूढपन्थको पुनप्मुनं भणिस्सती"” 
ति! श्रस्सोसि खो भ्रायस्मा चूरपन्थको तासं भिक्लुनीनं इमं कथासल्लापं । 
अथ खो श्रायस्मा चुपन्यको वेहासं अन्मगगन्त्वा अ्राकासे ब्रन्तलिक्े चद्कमति 
पि तिति पि निसीदति पि सेयं पि कप्पेति धूमायति पि पज्जलति पि भ्रन्तर- 
घायति, पि, तञ्बेव" उदानं भणति श्रञ्जं च वहु बुदधवचनं । भिक्लुनियो 
एवमाहंसु ~ “भरच्छरियं वत भो, श्र्मुतं वत भो, न वत नो इतो पूवे श्रोवादो 
एवं इद्धो भूतपुब्बो यथा अय्यस्स चूपन्थकस्सा” ति । श्रय खो ्रायस्मा चु 
पन्थको ता भिक्लुनियो याव समन्धकारा श्रोवदित्वा उय्योजेसि ~ गच्छथ 
भगिनियो ति । 


१. चुल्लपन्यकस्स - सी । २. समणात्य ~ सी०, स्या०, रो० । ३. समगबमहाग्या ~ स्या०, 
रो ०; समगगम्हय्या ~ सी° । ४. नीयदेतवा - सी० । ५. भणती - सी० । ६. भरन्तरा पि धायति ~ 
रो । ७. तञ्चेव ~ म०.। म, पूमबेव ~ सी० । 

पाच्यं ~ ११. 


0 








दुक्कटस्स । श्रनत्थ ते भ्रनत्थङ्गतसञ्जी, अ्रनापत्ति । 


र # पाचित्तियं [ ५२२.१५३- 


श्रथ खो ताभिक्लुनियो नगरद्वारे थकिते' बहिनगरे वसित्वा कालस्सेव 
नगरं पविसन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “श्रबरह्म- 
चारिनियो' इमा भिक्खुनियो; प्रारामे भिक्लूहि सद्धि वसित्वा इदानि नगरं 
पविसन्ती'' ति । अरस्सोसुं खो भिक्स तेसं मनुस्सानं उज्जञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्लु श्रप्पच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुककुच्चका सिक्खा- 
कामा, ते उनज््ञायम्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रायस्मा चूपन्धको 
भ्र्थङ्ते सुरिये' भिक्लुनियो ्रोवदिस्सती"" ति ! ग्रथ सो ते भिक्खू मगवतो 
एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(र्‌) प्म 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतरिम पकरणे भिक्लुसद्घं स्निपाता- 
पेत्वा श्रायस्मन्तं चूटपन्थकं पटिपुच्छि - “सच किर त्वं, चूपन्थकः प्रत्यङ्गे 
सुरिये भिक्लुनियो ग्रोवदसी'" ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि वुद्धो 
भगवा .. पै० ... कथं हि नाम त्वं, चूपन्थक, ग्रत्थङ्खते सुरिये भिक्सुनियो 
श्नोवदिस्ससि ! नेतं, चूपन्क, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० ..एवं च ` 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उद्िसेय्याथ { 

१५४. “सम्मतो पि चे भिक्छुः श्रत्थङ्कते सुरिये भिक्छुनियो 
श्नोवदेग्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्गो 

१५५. सम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन सम्मतो । 

श्रत्यङ्ते सुरिये ति श्रोग्गते" सुरिये । 

भिक्छुनी" नाम उभतो सङ्खं उपसम्पन्ना । | 

श्ओोवदेव्या ति ग्दुहि वा गरुधम्मेहि भ्रज्जेन वा धम्मेन भ्रोवदति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 4 

१५६. अत्थङ्खते भ्रत्य ङ्गतसञ्जी श्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
शरत ङ्गते वेमतिको श्नोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रत्थङ्गते ह 1 
सञ्ञी ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 4 

एकतोडपसम्पन्नाय+ श्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनत्थङ्गते 
अरतथ ङ्गतसञ्ञी, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनत्यङ्गते वेमतिको, ्रापत्ति 








१ धिक्ते ~ सौ०, स्यार, रो० । २. शब्रह्मचारिणियो -सी० ।. -३. सूरये ~ म० 
४. ओ्ओोगते ~ सी०, स्या० । ५. भिव्ुनियो - स्या०.। ६. एकतोदपसम्पलं - स्वा०, रो० । 


 पस्सयं ~ सो, स्या०, रोऽ ! ६. भरौबदनती -स्या० । 
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१५७. ्रनापत्ति उदसं दन्तो, परिपुच्छं दन्तो, ग्रोसारेहि ्रय्या ति 
वृच्चमानो, ग्रोसारेति, पञ्हं पुच्छति, पञ्ं पुद्ो कथेति, श्रज्जस्सत्थाय 
भणन्तं भिक्लुनियो सुणन्ति, सिक्वमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


-°-- 


§ २३. तेवौसतिमपाचित्तियं 

( निवलुनुपस्सयुपसद्ुमने ) 

(१) छन्वग्गियभिक्खुवत्यु 
१५८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्धुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन छन्बर्गिया भिक्लू भिक्सुनुपस्सयं उप- 
सङ्खमित्वा छन्बम्मिया भिक्लुनियो श्रोवदन्ति । भिक्सुनियो छन्बमिया 
भिक्सुनियो एतदवोचुं - “एथाय्ये, श्रोवादं गमिस्सामा'” ति । “यं हि* मयं, 
श्य्ये, गच्छेय्याम ग्रोवादस्स कारणा, भ्रय्या छव्वग्गिया इधेव म्म्हे ्रोवदन्ती"' 
ति। भिक्लुनियो उन््ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
छन्बग्गिया भिक्लू भिक्सुनुपस्सयं' उपस ङ्कमित्वा भिक्सुनियो श्नोवदिस्सन्ती 
ति! श्रय खो ता भिक्छुनियो भिक्लूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू 
श्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
छव्वग्गिया भिक्स भिक्सुनुपस्सयं उपसद्कुमित्वा भिवसुनियो श्रोवदिस्सन्ती" 

ति! श्रय खो ते भिक्ू भगवतो एतमत्यं ्रारोचेसुं । 

(२) पठमपञ्ात्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्खं सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि ~ “सच्चं किर तुम्दे, भिक्छवे, भिक्लुनु- 





पस्खयं उपसद्कुमित्वा भिक्छुनियो प्रोवदथा"' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । ,: 


विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपूरिसा, भिक्लुनुपस्स॒यं 
उपसङ्कुमित्वा भिक्लुनियो श्रोवदिस्सय ! नेतं, मोषपुरिसा, अप्यसन्नानं वा 
पसादाय .. पे० .:. एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय ~ 


“यो पन भिक्लु भिक्खुनुपस्सयं उपसद्कमित्वा भिक्लुनियो श्रोवदेयय, 


पार्चित्तयं '' ति । 
एवच्निदं भगवता भिक्सूनं सिक्कापदं पञ्जततं होति । 


१. खामणेराय ~ सो । २. एवव्य ~ सो०, रो० 1 ३. पि ~ सी०, स्या । ४, भिकछुत्‌- 


1; 





2.80 


; 





1 पाचित्तियं [ ५,२३.१५६ 


(३) .गिलानामहापजापतिगोतमीवत्यु 

१५६. तेन खो पन समयेन महापजापती' गोतमी गिलाना होति । 
यरा भिक्लू येन महापजापती गोतमी तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा महा- 
प्रजापति गोतमि एतदवोचुं ~ “कच्चि ते, गोतमि, खमनीयं कच्चि यापनीयं” 
ति? “नमे, ्रय्या, खमनीयं न यापनीयं ' । “इद्खय्या, धम्मं देसेथा” ति । 
“नः, भगिनि, कप्पति भिवखुनुपस्सयं उपस द्कमित्वा भिव्सुनियो धम्मं 
देसेतु"' ति कुक्कुच्चायन्ता न देसेसुं । रथ खो भगवा पुव्वण्टुसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन महापजापती गोतम तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्जत्ते भ्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा महापजापति गोतम एतद- 
वोच - “कच्चि ते, गोतमि, खमनीयं कच्चि यापनीयं" ति ? “व्व मे, 
भन्ते, थेरा भिक्स भ्रागन्त्वा धम्मं देसेन्ति । तेन मे फ़ासु होति । इदानि 
पन - “भगवता पटिक्वित्तं” ति, कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति । तेन मे न 
फासु होतीति । श्रय खो भगवा महापजापति गोतमि घम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्वायासना पक्कामि । 

(४) श्रनुपञ्यत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्लू श्रामन्तेसि - “शरनुजानामि, भिक्लवे, भिक्सुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा 
गिलानं भिक्सुन ग्नोवदितुं। एवं च पन, भिक्लवे, दमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ- 

१६०. “यो पन भिक्लु भिक्खुनुपस्सयं उपसद्कुमित्वा भिक्लुनियो | 
श्रोवदेण्य, श्रज््यत्र समया, पाचित्तियं । तत्थाये समयो । गिलाना होति | 
भिक्लुनी ~ श्रयं तत्थ समयो” ति । 

(५) विभङ्गो 

१६१. यो. पना ति यो यादिसो .. पे० ~. भिक्खू ति .. पे० भ्यं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्स ति । 

भिक्लुनुपस्सयो नाम यत्य भिक्सुनियो एकरत्तं पि वसन्ति । 

उपसद्कमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

भिक्खुनी नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

भ्रोवदेग्या ति ग्रदहि गर्धम्मेहि ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रङ्डात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 





१ महापनापति - स्था, म०, रो०.। २. म० प्यके नस्थि । ३. न ताव - स्या । 1 1 
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गिलाना नाम भिक्सुनी न सक्कोति श्रोवादाय वा संवासाय वा गन्तुं । 

१६२. -पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसज्ञी भिक्छुनुपस्सयं उपसद्कमित्वा 
अरञ्जत्र समया श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको 
भिक्सुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा ग्रज्जव्र समया श्नोवदति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्ना भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी भिक्सुनुपस्सयं उपसद्धमित्वा ग्रञ्जत्र समया 
ओओवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अ्रञ्ञेन धम्मेन श्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नाय 
श्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्मन्नसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्नुपसम्पन्नाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय 
श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१६३. भ्रनापत्ति समये, उदेसं दन्तो, परिपृच्छ दन्तो, “श्रोसारेहि 
अय्या” ति वुच्चमानो श्रोसारेति, पञ्ं पुच्छति, पञ्ं पदो कथेति, श्रज्जन- 
स्सत्थाय भणन्तं भिक्छुनियो सुणन्ति, सिक्लमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








० 


$ २४. चतुवीसतिमपाचित्तियं 
(भिष्लुनोवादक्येरानष॑सने) 
(१) छम्बम्गियभिक्खुवत्यु 
१६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्लू भिक्लुनियो ्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 
छल्वग्गिया भिक्खू एवं वदन्ति" - “न बहुकता थेरा भिक्स भिक्लुनियो 
शओवदितु; श्रामिसहेतु थेरा भिक्सू भिक्छुनियो श्रोवदन्ती"” ति । ये ते 
भिक्लू श्रषिच्छा ... पे० ... ते उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “क्यं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्स एवं वक्छन्ति ~ “न बहुकता थेरा भिक्खू भिक्सुनियो 
ञ्रोवदितुं; ्रामिसहेतु थेरा भिक्लू भिक्खुनियो भ्रोवदन्ती”” ति ! अ्रथ खो 
ते भिक्लू भगवतो एतमत्थं रारोचेसुं ; 
(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसङ्खं सन्नि- 


१, वदन्ति ~ सी, स्या । २. भोवदन्ति~ सी 1 
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पातापेत्वा छन्वग्िये भिक्सू पटिपुच्छि ~ “सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, एवं 
वदेथ ~ न बहुकता थेरा भिवख भिकसुनियो श्नोवदितुं; आमिसहेतु भेरा भिव 
भिक्सुनियो ्रोवदन्ती"”' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि वद्धो भगवा 
--पे० . कथं हि नाम तुम्दे, मोषपुरिसा, एवं वक्छथ - न बहुकता धेरा 
भिकख्‌ भिक्लुनियो ्रोवदित्‌ं; प्रामिसहेतु भेरा भिक्खू भिकसुनियो भ्नोवदन्ती 
ति! नेतं, मोषपुरिसा, शरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० „. एवं च पन, भिक्छवे, 
इमं सिक्वापदं उद्टसेय्याथ ~ 
१६५. “यो पन भिक्खु एवं वदेग्य ~ ्रामिसहेतु येरा' भिक्सू 
भिक्ुनियो श्रोवन्दती" ति, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्खो 
१६६. यो पनाति यो यादिसो ..पे० „.. भिक्लू ति ..पे 
इमस्म प्रत्ये ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रामिसहेत्‌ ति चीवरहैतु पिष्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्लारदेतु सक्का रहेतु गरुकारदेतु माननहेतु वन्दनहेतु पुजनहेतु । 
एवे वदेण्या ति उपसम्पन्नं सङ्खेन सम्मतं भिक्सुनोवादकं श्रवण्णं 
कत्तुकामो भ्रयसं कततुकामो मड कुकततुकामो एवं वदेति ~ "चीवरहेतु पिण्ड- 
पातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारहेतु सवकारहेतु गरुकारहेतु 
माननहेतु वन्दनहेतु पूजनहेतु भ्रोवदती" ति भणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
॥ १६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी एवं वदेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको एवं वदेति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्जी एवं वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नं सद्खेन प्रसम्मतं भिक्लुनोवादकं ` श्रवण्णं कततुकामो 
श्रयसं कत्तुकामो मड कुकत्ुकामो एवं वदेति - “चीवरहेतु ...पे० „. पूजन- 
हेतु भ्रोवदती" ति भणति, श्रापत्ति दुवकटस्स । अरनुपसम्पन्नं सद्खेन सम्मतं 
वां भ्रसम्मतं वा भिवसुनोवादकंशरवण्णं कततकामो अयसं कत्तकामो भड्‌क्‌- 
कत्तुकामो एवं वदेति -“चीवरहेतुपिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्मच्चयभेसज्जपरिक्खारेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु 
पूजनहेतु ्रोवदती” ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रघम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसज्मी, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । अधम्मकम्मे वेमतिको, श्रापत्ति ` 


१ सी०,स्या कीलके नत्यि। 


भ्यं 
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दुक्कटस्स । भ्रधस्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, ्रापत्ति' दुक्कटस्स* " 

१६८. अ्ननापत्ति पकतिया चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्मच्चयभेसज्जपरिक्लारहेतु सवकारहेतुगख्कारहेतु माननहेतु॒वन्दनहेतु 
पूजनहेतु श्रोवदन्तं भणति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति 

§ २५. पञ्चवीसत्तिमपाचित्तियं 
(रज्सातिकाय भिकलुमिया चौबरदाने) 
(१) पिण्डचारी ~ पिण्डचारिणीवतयु 

१६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन अ्रज्जतरो भिस 
सावत्थियं श्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । अचञ्जतरा पि 
भिकसुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । श्रथ खो सो भिक्खुतं 
भिक्सुनि एतदवोच ~ “गच्छ, भगिनि, अ्रमुकस्मि श्रोकासे भिवखा 
दिय्यती*” ति । सा पि खो एवमाह - “गच्छाय्य", श्रमुकस्मि श्रोकासे 
भिक्खा दिय्यती" ति। ते भ्रभिण्डदस्सनेन सन्दिहरा श्रहेसुं । तेन खो 
पन समयेन सङ्खस्स चीवरं भाजीयति' । श्रथ खो सा भिक्खुनी श्रोवादं 
गन्त्वा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा तं भिक भ्रभि- 
वादेत्वा एकमन्तं श्रदासि । एकमन्तं ठित खो तं भिक्खुनि सो भिक्खु 
एतदवोच - “श्रयं मे, भगिनि, चीवरपटिवीसोऽ; सादियिस्ससी'' ति ? 
शश्रामाय्य, दुब्बलचीवराम्ही'" ति । 

. अथ खो सो भिक्खु तस्सा भिक्लुनिया चीवरं श्रदासि। सो पि 
खो भिक्खु दुव्बलचीवरो होति । भिक्खू तं भिक्सुं एतदवोचुं - “करोहि 
दानि ते, भ्रावुसो, चीवरं” ति। श्रय खो सो भिक्खु भिक्लूनं एतमत्थं 
आ ोचेसि । ये ते भिक्खू श्रषिच्छा ... पेऽ ... ते उञ्जञायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्लु भिक्सुनिया चीवरं दस्सती'' ति ! 
अथ सो ते भिक भगवतो एतमत्यं श्रारोचेसुं । 
(२) फठमपञ्त्ति 
श्रयं खलो भगवा एतम निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसह्खं सन्नि- 
१. भरनापत्ि ~ ०, रो० । २, सो, रो° पोत नत्व ॥ ३. दीयति ~ सी०, स्या० । 
५. च्छ्य - सी०, रो० । ५. माजियति ~ स्या०; माजिव्यति ~ रो० । ६, चीवरपटिविसो - 
स्या०, रो ० चीव रपटिविंसो ~ सी० । 
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पातापेत्वा तं भिक्खुं पटियुच्छि ~ "सच्चं किर त्वं, भिक्सु, भिक्ुनिया 
चीवरं ग्रदासी"' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । “नातिका ते, भिक्सु, अन्ना 
तिका'' ति ? शश्रज्जातिका, भगवा” ति । “्ज्चनातको मोष- 
पुरिस, श्रज्व्मातिकाय* भिक्छुनियाः न जानाति पतिरूपं वा भ्रप्पतिरूपं" 
वा सन्तं वा भ्रसन्तं वा। कथं हि नाम त्व, मोघपुरिस, श्रञ्व्यातिकाय 
भिक्सुनिया चीवरं दस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, श्रष्पसन्नानं वा पसादाय 
~. पे० .. एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 

“यो पन भिकसु श्रञ््नोतिकाय भिक्सुनिया चीवरं वदेथ्य, 
पाचित्तियं” ति । , 

एवल्चिदं भगवता भिक्छूनं सिक्सापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) पारिवत्तकचीवरवत्यु 

१७०. तेन खौ पन समयेन भिक ुनुच्चायन्ता भिक्सुनीनं पारि- 
वत्तक" चीवरं न देन्ति । भिक्सुनियो उज्छायम्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति 
“कथं हि नाम ग्र्या श्म्हाकं पारिवत्तकं चीवरं न दस्सन्ती" ति !. अस्सोसुं 
खो भिकसू तासं भिक्लुनीनं उच्छायन्तीनं सिय्यन्तीनं विपाचेनतीनं । रथ 
खो ते भिक्लू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(४) भनुषञ्खात्ति { 

श्रय खो भगवा एतरिमि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्लू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्छवे, पञ्च॑ पारिवत्तकं दातुं । ` 
भिक्लुस्स, भिक्सुनिया, सिक्वमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया - अनुजानामि, 
भिक्लवे, इमेसं पञ्चन्नं पारिवत्तकं दातुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खा- 
पदं उद्िसेय्याय - 

१७१. “यो षन भिक्लु श्रञ्मातिकाय  भिक्लुनिया चीवरं ददेय्य, 
श्रञ्चयत्र पारिवत्तका, पाचित्ति्य" ति । 

(५) विभङ्गो 

१७२. यो पना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्छू ति...पे०... श्रयं 
इमस्म अतये अरधिप्पेतो भिक्खू ति । ॥ 

श्रञ्वमातिका नाम मातितो -वा पितितो व्रा याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा श्रसम्बद्धा । 


१ भन्मातिका ~ सो० ।. २. भल्मातक्य - सी० 1.३. छौ०, स्वाम म पोतक 


नत्व । ४ श्रपतिंरूपं-रो० । ५. पारिव्कं -सी०, स्या० । 





। 
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भिक्छुनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रज्वयतरं चीवरं विकप्पनुपगं' पच्छिम । 

अञ्ात्र पारिवत्तका ति ठ्पेत्वा पारिवत्तकं देति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स ॥ 

१७३. श्रञ्व्यातिकाय ्रञ्ननातिकसञ्जी चीवरं देति, श्रजञ्जत्र 
पारिवत्तका, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रञ्च्यातिकाय वेमतिको चीवरं देति, 
श्रञ्जत्र पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रज्नातिकाय जातिकसन्जञी च्ल 
चीवरं देति, भ्रञ्जत्र पारिवत्तका, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतो उपसम्पन्नाय चीवरं देति, भ्रज्जव्र पारिवत्तका, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स \ व्नातिकाय भ्रज्ज्नातिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । जातिकाय . जातिकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१७४. श्रनापत्ति ात्िकाय, पारिवत्तकं परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन 
वा परित्त, भिक्खुनी विस्सासं गण्हाति, तावकालिकं गण्हाति, चीवरं धपेत्वा 
श्रज्नं परिक्खारं देति, सिक्छमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्साति। 5 


ठ 


§ २६. छवीसतिमपाचित्तियं 
(मिस्ुनिया चीवरिम्बने) 
(१) उदायिभिक्लुवत्यु 

१७५. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाय- ५.७ 
पिण्डिकस्स श्रारामे.। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी पटो होति 

चीवरकम्मं कातुं । श्रज्नतरा भिकसुनी येनायस्मा उदायी, तेनुपसद्खमि; = १.५ 

उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच ~ “साधु मे, भन्ते, अय्यो चीवरं 

सिब्वेत्‌”” ति । ग्रथ खो भ्रायस्मा उदायी तस्सां भिक्खुनिया चीवरं सिब्वेत्वा" 

सरतत सुपरिकम्मकतं कत्वा मज्ज पटिभानचित्तं वद्रापेतवा संहरित्वा निक्खिपि । 

श्रथ खो सा भिक्सुनी येनायस्मा उदायी तेनुपस्कमि ; उपसङ्कमित्वा श्राय 

स्मन्तं उदायि एतदवोच - “कहं त, भन्ते, चीवरं" ति ?. "हन्द, भगिनि, 

इमं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निक्खिपित्वा यदा भिक्लुनीसक्खो" . ्रोवादं 

१ विकणनूषगं - सी० । २. ष्टो -स्या०, रो । ३. उदायि ~ सी०, स्या०, रो० ॥ 

४. सिम्बतूः ~ म० । ५ सिम्निसवा म ° । ई कथं ~ स्था ०; कतं - सी० 1 ७, भिकलुनिसं्खो ॥ 

पाचित्तियं ~ १२. 
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भरागच्छति तदा इमं चीवरं पारुपित्वा भिवसुनीसद्खस्स' पिद्धितो पिद्टितो 
श्रागच्छाः'' ति । श्रथ सो सा भिक्लुनी तं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निक्सि- 
पित्वा यदा भिक्सुनीसद्खो ्रोवादं म्रागच्छति तदा तं चीवरं पारुपित्वा भिक्सुनी- 
सङ्खस्स पि्टितो पिष्टितो ्रागच्छति । मनुस्सा उन्करायन्ति सि्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “याव छि्चिका इमा भिक्सुनियो धुत्तिका भ्रहिरिकायो, यतर 
हि नाम चीवरे पटिभानचि्त वृद्ापस्सन्ती'” ति ! 

भिक्लुनियो एवमाहंसु - “कस्सिदं कम्मं" ति ? “श््यस्स उदायिस्सा 
ति। “ये पि ते चित्का धुत्तका श्रहिरिका तेसं पि एवरूपं न सोभेय्य, 
कि पन भ्रययस्स उदायिस्सा'' ति ! श्रय खो ता भिक्सुनियो भिक्सूनं एतमत्थं 
भ्रारोचेसुं । ये ते भिक्सू श्रप्िच्छा ...पे० .. ते उज्जञायन्ति सिग्यन्ति 
विपाचैन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्सुनिया चीवरं सित्वेस्सती"" 
ति! अथ सो ते भिक्तू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

श्रय सो भगवा एतस्मि निदाने एतरिम पकरणे भिकसुस्खं सन्नि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उदा्यि पर्युच्छि ~ सच्चं किर त्व, उदायि, भिक्लुनिया 
चीवरं सिव्वेसी"” ति? “सच्चं, भगवा" ति। “जात्िका ते उदायि, 
अज्व्नातिका" ति ? “शरज्वनातिका, भगवा", ति । “शरज्वनातको, मोषपुरिस्‌, 
अञ्व्यातिकाय न जानाति पतिरूपं वा श्रप्पतिरूपं वा पासादिकं वा ग्रपासा- 
दिकंवा। कथं हि नाम त्व, मोषपुरिस, अरञ्चनातिकाय भिक्सुनिया चीवरं 
सिनव्वस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्लवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ ~ 

१७६. “यो पन भिक्खु श्रञ्जयातिकाय भिक्सुनिया , चीवरं सिन्बेण्य 
वा सिम्बापेय्य वा, पाचित्तियं'' ति . 


(३) विभङ्गो 
१७७. यो पना ति यो यादिसो „. पे० ...भिक्लू ति .. पे० ...भ्रयं 
इमस्म प्रत्ये प्रधिष्पेतो भिक्ू ति ` 
श्रञ्वनातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
असम्बद्धा । 


१, भिनलुनिसद्घस्स म । २. भ्रागण्वतू ~ स्या० । ३. चिश्िका -सी०। ५, 
सिम्बसी ~ म० 1 











५,२७.१८० ] सत्तवीसतिमपाचित्तियं >; 


भिक्छुनी नाम उभतोसङ्घं उपसम्पन्ना । 

चौवरं नाम च्रं चीवरानं ग्रज्जतरं चीवरं 1 

सिम्बेय्या ति सयं सिव्वेति श्रारापथे ्रारापथे भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

सिन्बापेग्या ति श्रञ्जं आणापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
भ्राणत्तो बहुकं पि सिव्वेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१७८. ग्रञ्व्नातिकाय भ्रज्नातिकसञ्ञी चीवरं सिव्वेति वा सिव्वा- 
पेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रञ्जयातिकाय वेमतिको चीवरं सिव्वेति 
वा सिन्वापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रञ्ातिकाय जातिकसन्जी 
चीवरं सिव्वेति वा सिव्वापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतोपसम्पन्नाय चीवरं सिव्वेति वा सिव्वापेति वा, आ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्नातिकाय प्रञ्वनातिकसञ्यी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ातिकाय 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

१७६. भ्रनापत्ति जातिकाय, चीवरं ठपेत्वा श्रज्नं परिक्लारं 
सिव्वेति वा सिव्वापेति वा, सिक्ठमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्साः ति । 

§ २७. सत्तवीसतिमपाचित्तियं 
(सिक्तुनीहि एकतो शरद्धानमगगप्पदिपनते) 
(१) धन्बमियभिक्शुवत्यु 

१८०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपञज्जन्ति । मनुस्सा उन्क्ायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “यथेव मयं सपजापतिका आरआिण्डाम, एवमेविमे समणा सक्य- 
पत्तिया भिक्सुनीहि सदधि प्राहिण्डन्ती'' ति ! श्रस्सोसुं सो भिक्लू तेसं मनु- 
स्सानं उन्क्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्लु श्रपपच्छा ..पे० ... 
ते उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम छब्वम्गिया भिक्खू भिक्लु- 
नीहि सद्धि संविधाय एकद्वानमगगं पटिपन्जिस्सन्ती" ति ! श्रथ खोते 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पठमपञ्खत्ति 


म्रय खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसन्ख; सत्निपाता- 
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३. 





र पाचितियं [ ५.२७.१८० 
पेत्वा छव्वम्गिये भिकस्‌ पच्पुच्छि ~ “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, भिक्लुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जया"' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
विगरहि वुद्धो भगवा. पे० ~. कयं हि नाम तुमह, मोषमुरिसा, भिक्खुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्वानमगगं पटिपज्जस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ । 

“यो पन भिक्लु भिक्लुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमगगं पटि. 
पज्जेग्य, परन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं” ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) मन्तरामग्गचोरपीलितभिकलुनीवत्यु 

१८१. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लू्‌ च भिक्लुनियो च 
साकेता सावरत्थ ग्रद्धानमग्ग्पटिपचना होन्ति । श्रय खो ता भिक्सुनियो ते 
भिक्लू एतदवोचुं - “यं पि अय्येहि सद्धि गमिस्सामा"' ति । शन, भगिनी 
कप्पति भिक्लुनिया सद्वि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जतु । तुम्हे वा पठमं 


ˆ गच्छथ मयं वा गमिस्सामा” ति । “श्रय्या, भन्ते, अ्रमपुरिसा । भ्रय्याव 


ॐ 


पठमं गच्छन्त" ति । श्रय लो तासं भिक्सुनीनं पच्छा गच्छन्तीनंशरन्तराममो 
चोरा अच्छिन्दसु चेव' दूसेसुं च । श्रय सो ता भिक्सुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्सुनीनं एतमत्यं ्ारोचेसुं । सिक्ुनियो .भिकसूनं एतमत्ं आरोचेसुं । 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ म्रारोचेसुं + ~ 
(४) श्रनुषञ्छत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतम पकरणे धम्मि कथं क्त्वा 
भिक्लूश्रामन्तेसि -्रनुजानामि, भिक्लवे, सत्थगमनीये मणे सासङ्कुसम्मते 
सप्पटिभये भिक्खुनिया सद्धि संविधाय एक्धानमग्गं पटिपज्जितुं । एवं च 
पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय ~ त 

१८२. “यो पन भिक्छु भिक्वुनिया सद्व संविधाय एकद्धानमण्गं 
पटियज्जेग्य,. श्रन्तमसो गामन्तरं पि, श्रज्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
समयो । सत्यगमनोयो होति मग्गो सासङ्कुसम्मतो सप्पटिभयो ~ श्रयं 
तत्य समयो" ति । 





{मि परवल -सया० 1.२ भगिनि सवार, से» ॥ ३, ज -मं,, से । 





२७.१८५] सत्तवीसतिमपाचित्तियं ६३ 
(५) विभङ्घो 

१८३. यो पनाति यो यादिसो ... पे ... भिक्खू ति .पे० ... श्रयं 
इमम श्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्छू ति । 

भिक्लुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

सद्धिं ति एकतो । 

संविधाया ति - गच्छाम, भगिनि, गच्छामाय्य; गच्छामाय्य, 
गच्छाम, भगिनि; श्रज्ज वा हिय्यो' वा परे वा गच्छामा"' ति संबिदहति, 
्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रन्तमसो गामन्तरं पौ ति कुक्कुटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे 
आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगामके भ्ररञ्मे, श्रद्धयोजने ्रदधयोजने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रञ्छात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

सत्थगमनोयो नाम मग्गो न सक्का होति विना सत्येन गन्तुं । 

सासङ्धं नाम तरम मग्गे चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, मुत्तोकासो 
दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो दिस्सति । 

सप्पटिभयं नाम तररिम ममो चोरेहि मनुस्सा हता .दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्त, सप्पटिभयं गन्त्वा श्रप्पटिभयं दस्सेत्वा' 
उय्योजेतव्वा ~ गच्छथ भगिनियो"" ति 1 

१८४. संचिदहिते संविदहितसञ्बी एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, अन्त- 
मसो गामन्तरं पि, श्रजञ्जनत्र समया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते 
वेमतिको एकद्धानमगगं पटिपज्जति, भ्रन्तमसो गामन्तरं पि, श्रज्जत समया, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते, श्रसंविदहितसञ्जी एकद्धानमग्गं पटि- 
पज्जति, ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, श्ज्जत्र समया, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्लु संविदहति भिक्लुनी न संविदहति, भ्रापप्ति दुक्कटस्स । 
अरसंविदहिते संविदहितसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसंविदहिते वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रसंविदहिते भ्रसंविदहितसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१८५. भ्रनापत्ति समये, श्रसंविदहित्वा गच्छति, भिक्सुनी संवि- 
दहति, भिक्लु न संविदहति, विसङ्केतेन गच्छन्ति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








६ ह्यो -सी* । २. प्सा - सी, सवा० । ३, गच्छन्ति - सो, स्पा० 1 , 
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(5) पचित [५,२८.१६ 


§ २०८. श्रहुवीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्लुनिया एकतो नावानिरुहने ) 
(१) चन्बमिगयभिकसुवत्यु 
१८६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्लू भिक्लुनीहि सदधि 
संविधाय एकं नावं श्रभिरुहन्ति । मनुस्सा उज्ज्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
यथेव मयं , सपजापतिका नावाय कीक्राम, एवमेविमे समणा सक्यपुत्तिया 
भिक्लुनीहि सद्वि संविधाय नावाय" कीठन्ती'' ति ! श्रस्सोसुं लो भिक्लू 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ायन्तानं लिययन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्छु श्रपिच्छा 
-.. पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्लू भिक्लुनीहि सदधि संविधाय एकं नावं श्रभिरुहिस्सन्ती" ति ! अ्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
(२) पठमपञ्चत्ति 
अय खो भगवा एतर्मि निदाने एतम पकरणे भिकसुसद्धं सप्निपाता- 
पेत्वा छन्वग्गिये भिक्सू परिपुच्छि ~ “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, भिक्लुनीटि 
सद्धि संविधाय एकं नावं अभिरुहथा'' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि 
बद्धो भगवा ... पे०.. कथं हि नाम तुम्दे, मोघपुरिसा, भिक्लुनीहि सदधि 
संविधाय एकं नावं ग्रभिरहिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्छापदं उदिसेय्याथ ~ 
भयो पन भिक्खु भिक्लुनिया सद्ध संविधाय एकं नावं प्रभिरुहेय्य, 
उद्धंगामिनि वा श्रधोगामिनि वा, पाचित्तियं'" ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) पच्ाउत्तरन्तीभिक्सुनीवर्यु 
१८७. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्त च भिक्लुनियो च साकेता 
सावत्थि श्रद्धानमग्गप्पव्िन्ना होन्ति । प्रन्तरामग्गे नदी तरितव्वा होति । श्रथ 
खो ता भिक्लुनियो ते भिक्खू एतदवोचुं - “भयं पि श्येहि सदधि उत्तरिस्सामा” 
ति। “न, भगिनी , कप्पति भिक्खुनिया सद्धि संविधाय एकं नावं ्रभिरहितुं 
तुम्हे वा पठमं उत्तरथ मयं वा उत्तरिस्सामा"' ति । “्रय्या, भन्ते, शरमगपुरिसा । 





सी, स्या० । ४ प्रद्वानमगं पिपकना ~ सौ०, रो०; भ्रद्धानमग्पदिपन्ना -स्या० । ५. भगिनि ~ 
स्यार, रो०। 


१ शीलाम -सौ० । २. एकाय नावाय - सौ०; एकनावाय -स्या० । ३. उदगामिि ~ | 
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अय्याव पठमं उत्तरन्त्‌" ति । श्रथ सो तासं भिक्खुनीनं पच्छा उत्तरन्तीनं 
चोरा प्रच्छिन्दसु चेव" दूसेसु च । श्रथ खो ता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्छुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसुं । भिक्सुनियो भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
भिक्छू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
(४) भ्रनुपञ्चत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्सु रामन्तेसि - “नुजानामि, भिक्खवे, तिरियं तरणाय भिक्छुनिया सदधि 
संविधाय एकं नावं भ्रभिरुहितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

श८८. “यो पन भिक्लु भिक्लुनिया सद्धं संविधाय एकं नावं 
श्रभिरुहेय्य उद्धंगामिनि वा श्रधोगामिनि वा, श्रञ्जत्र तिरियं तरणाय, 
पाचित्तियं"' ति । 


1 


(५) विभङ्गो 
१८६. यो पना ति यो यादिसो ...पे० .. भिकंशू ति .. ० ... रयं 
इमस्म अते श्रधिप्पेतो भिक्ु ति । 
भिक्लुनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । 
सद्वि ति एकतो । क 
संविधाया ति “श्रभिरुहाम, भगिनि, ग्रभिरुहामाय्य; भ्रभिरुहामाय्य, 
श्रभिरुहाम, भगिनि; ग्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा ग्रभिरुहामा"' ति संविदहति 
आरापत्ति दुक्कटस्स । 
भिक्लुनिया भ्रभिरुब्दे' भिक्लु अभिरहति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भिक्लुम्हि अ्रभिरन्टे भिक्सुनी प्रभिरुहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
श्रभिरुहन्ति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उद्धगामिनि ति उज्जवनिकाय । 
श्रधोगामिनि ति भ्रोजवनिकाय । 
श्रञ्छात्र तिरियं तरणाया ति ठपेत्वा तिरियं तरणं । 
= कुककुटसम्पाते" गामे, गामन्तरे गामन्तरे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
अ्रगामके अ्ररञ्मे, श्रहयोजने' श्रहयोजने ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१९०. संबिदहिते संविदहितसञ्जी एकं नावं श्रभिखुहति उद्धं्मिनि-- 
१. च -म०रो० । २. भभिरूढामब्ः ~ सी०, रो० । ३. भिरे - सी०,स्या०, रो* । 
४, कुकक्ुटसम्पादे ~ सी० }' ४ अदयोघने- सी । 
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वा श्रघोगामिनिं वा, अ्नव्र तिरियं तरणाय, ्रापत्ति पाचित्तियस्स ॥ 
संविदहिते वेमतिको एकं नावं ग्रभिरुहति उद्धंगामिनि वा श्रधोगामिनि वा, 
श्रज्जव्र तियं तरणाय, भ्रापत्ति पाचिक्तियसस । संविदिते श्संविददित- 
सञ्जी एकं नावं प्रभिरुहति उदधंगामिनि वा श्रघोगामिनि वा, श्रज्न्र 
तिरियं तरणाय, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्लु संविदहति, भिक्सुनी न संविदहति, श्रापत्ति दुककटस्स । 
शरसंविददिते संविदहितसञ्जी, प्रापत्ति दुवकटस्स । श्रसंविदहिते वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । ब्रसंविददहिते, ग्रसंविदहितसञ्मी, श्रनापत्ति । 

१६१. अनापत्ति तिरियं तरणाय, शरसंविदहित्वा अभिरुहन्ति, भिक्लुनी 
संविदहति, भिकखु न संविदहति, विस द्खतेन ्रभिरुहन्ति, भ्रापदासु उम्मत्तकस्स, 
्आादिकम्मिस्सा ति । 


$ २९. ऊर्नातिसतिमपाचित्तियं 
(भिस्सुनिपरिपाचितमोजने) 


(१) पृल्लनन्वाभिकलुनीयतयु 

१९२. तेन समयेन वुद्धो भगवा राजगहें विहरति वेकुवने 
निवापे । तेन सो पन समयेन शुल्लनन्दा भिक्लुनी श्रज्च्यतरस्स कुलस्स 
कृलूपिका होति निच्चमप्तिका । तेन च गहपतिना थेरा भिक्स निमन्तिता 
होन्ति । रय सो थुल्लनन्दा भिक्खुनी प्बण्हूसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन तं कुलं तेुपस ङ्कमि; उपसङ्ुमित्वा तं गहपति एतदवोच “किमिदं, 
गहपति, पहतं खादनीयं! भोजनीयं परियत्त" ति ? “भेरा मया, भ्रय्ये, 
निमन्तिता" ति । “के पन ते, गहपति, थेरा" ति ? “श्रयो सारिपृत्तो । 
अय्यो महामोग्गल्लानो भ्रग्यो महाकच्चानो श्रय्यो महाकोद्धितो' श्रणयो महा- 
कप्मिनो भ्यो महाचुन्दो र्यो श्रनुरुढो श्रयो रेवतो श्रय्यो उपालि श्रयो 
भ्ानन्दोभरगयो राहुलो” ति । “करं पन तव, गृहपति, महानागे तिदरुमाने चटके" 
निमन्तेसी"' ति ? 

क पन ते, शर्य, महानागा” ति ? “श्रय्यो देवदत्त श्रयो कोकालिको 4 
अय्यो कटमोरकतिस्सको. श्रयो खण्डदेविया पुत्तो रगो समुददत्तो'" ति । 
















र १ जादनियं - रो° । २. भोजनियं - रो» । ३. महाकोद्धिको ~ म । ५. चेतके ~ 
०, रो । ५ कृतमोरकतिस्पको ~ स्या०; कटमोदकतिस्सको ~ म० ५ 
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मयं चरहि शुल्लनन्दाय भिक्लुनिया रन्तरा कथा विप्पकता, श्रय ते' थेरा 
भिक्ल्‌ पविरसिसु। “सच्चं महानागा सो तया, गहपति, निमन्तिता”' ति । “इदा- 
नैव सो त्व, प्ये, चेटके श्रकासि; इदानि महानागे'" ति । घरतो च निक्ङ्ि, 
निच्चभत्तं च पच्छिम्दिः । ये ते भिक्स श्रपिच्छा .. पे० ... ते उज्जञायन्ति 
खिय्यम्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम देवदत्तो जानं भिक्खुनीपरिपाचितंः 
पिण्डपातं सुञ्जिस्सती"” ति । अ्रथ सो ते भिक्लू भगवतो एतमत्थं श्रा रोचेसुं । 
(२) पठमपञ्ञात्ति 

अय खो भगवा एतस्मि निदाने एतर्म पकरणे भिक्खुसङ्खं सक्निपाता- 
पेत्वा देवत्तं पटियुच्छि - “सच्चं किर तवं, देवदत्त, जानं भिक्लुनीपरिपाचितं 
पिण्डपातं भुञ्जसी"” ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 

~ पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, जानं भिक्लुनीपरिपाचितं पिण्डपातं 

मुञ्जिस्ससि । नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, 
भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्लु जान भिक्छुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जेय्य, 
पाचित्तियं" ति । ` 

एवचञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) जातिकुलागतभिवलुवत्यु 

१६३. तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु राजगहा पव्वजितो 
जातिकृलं मरगमासि । मनुस्सा - “चिरस्सं ^ पि भदन्तो, श्रागतो” ति सवकच्चं 
भतं प्रकसु । तस्स कुलस्स कुलूपिका भिक्सुनी ते मनुस्से एतदवोच ~ “देथ- 
य्यस्स, भ्रावुसो, मत्तं" ति । श्रथ खो सो भिक्लु - “भगवता पटिक्छित्तं जानं 
भिक्लुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जतः" ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिगगहेसि । 
नासक्ि पिण्डाय चरितुं, छित्नभत्तो श्रहोसि । श्रथ खो सो भिक्लु भ्रारामं 
गन्त्वा भिक्सूनं एतमत्थं भ्ारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(४) श्रनुपञ्व्यत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्लू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्छवे, पूव्वे गिहिसमारम्भे जानं 





£ सी, स्या पोत्यकेु नति । २. उपच्छिग्द - स्था० । ३. भिक्लुनिपरिपाचितं ~ 
म० । ४. परिमुच्जिस्सती - सी० । ५. चिरस्सा ~ सौ०, स्या०, रो० । ६, भदृन्तो - स्या०, रो०। 
७. भिक्खं -सी० । 
( पाचित्तियं - १३. 
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भिक्छुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुल्जितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं 
सिक्लापदं उद्िसेय्याथ - ॥ 

१६९४. “यो पन भिक्लु जानं भिक्लुनीपरिपाचिते पिण्डपात भुज्जेय्य, 
श्रज्जात्र पुन्बे गिहिसमारम्भा, पाचित्तिये'' ति । 

(५) विभङ्गो 

१९५. यो पना ति यो यादिसो .. पे० ... भिक्लू ति ...पे० ...अयं 
इमम भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्छू ति । | 

जानाति नाम सामं वा जानाति श्रञ्ञेवा तस्स प्रारोचेन्तिसाः | 
वा श्रारोचेति । 

भिक्लुनी नाम उभतोस ङ्क उपसम्पन्ना । 

परिपाचेति नाम पु ्रदातुकामानं अकततुकामानं - “श्रयो भाणको, 
भरय्यो बहुस्सुतो, म्रय्यो सुत्तन्तिको, श्रययो विनयधरो), श्रय्यो धम्मकथिको, देथ 
अ्यस्स, करोथ श्रय्यस्सा"' ति एसा परिपाचेति नाम । 

पिण्डपातो नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रज्वनतरं भोजनं । 

शरज्ञतर पुब्बे गिहिसमारम्भा ति ठपेत्वा गिटिसमारम्भं । | 
गिहिसमारम्भो नाम जातका वा होन्ति पवारिता वा पकति- ॥ 
पटियत्तः वा । | 

१६६. अञ्ज पव्वे गिहिसमारम्भा मुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, 
श्रापत्ति दुककटस्स । अन्क्ोहारे अज्छ्ोहारे, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिपाचिते परिपाचितसञ्जी भुञ्जति, श्रञ्जत्र पुव गिहिसमारम्भा", 
श्रापप्ति पाचित्तियस्स । परिपाचिते वेमतिको भुञ्जति, श्ज्चतर पु्बे गिहि- ¦ 
समारम्भा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपाचिते श्रपरिपाचितसचञ्जी भुञ्जति, | 


अञ्चव् पुव्वे गिहिसमारम्भा, अनापत्ति । एकतोउपसम्पन्नाय परिपाचितं | 
८ 











भुञ्जति, श्रज्नत्र पु्वे गिहिसमारम्भा, मरातत दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते । 
परिपाचितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते वेमतिको, भ्रापत्ि 


दुवकटस्स । भ्रपरिपाचिते श्रपरिपाचितसञ्जी, भरनापत्ति । 
१६७. अनापत्ति पुव्वे' गिदिसमारम्भे, सिक्वमाना परिपाचेति, 





१ सामं ~ रो० 1 . २. पकतिपदियत्ता - रो० । ३. परिगष्हाति ~ सी०; पटिगण्टाति ~ 
रो । ‰ भिहीगारममा ~ सौ० । ५. शीर, स्याम पोत्क्षु नरिव । 





५,३०.२०० ] तिसतिमपाचिततियं ९९ 


सामणेरी परिपाति, पञ्चभोजनानि ठपेत्वा सव्वत्थ श्ननापत्ति, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


= 
§ ३०. तिंसतिमपाचित्तियं 
(भिसुनिया रहो निज्जने) 
(१) उदायीपूराणदुत्तियिकावत्थु 
१९८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स॒पुराण- 
दुतियिका भिक्खुनीसु पव्बजिता होति । सा, भ्रायस्मतो उदायिस्स सन्तिके $ 
अरभिक्छणंप्रागच्छति, श्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिवखुनिया सन्तिके प्रभिवसणं 
गच्छति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्लुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि । ये ते भिक्वू श्रपिच्छा ...पे० ... ते उज्जञायन्ति 
लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रायस्मा उदायी भिक्सुनिया सद्धि एको 
एकाय रदो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... प°... सच्चं किर त्वं, उदायि, 
भिक्लुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेसी ति ? “सच्चं, 
भगवा"' ति । 


0 


(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि* बुद्धो भगवा ... प°... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्लुनिया सद्वि एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस' 
अरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे °... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ ~ 
१९६. “यो पन भिक्लु भिक्खुनिया सरद्धि एको एकाय रहो निसन्नं 
कप्पेय्य, पाचित्तियं'' ति ।. 


5 


(३) विभङ्गो 
२००. योपनाति यो यादिसो ...पे०... भिक्खू ति ...पे०.. श्रयं 
इमररिम प्रत्ये ग्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 2 
भिक्खुनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । 
सद्धिं ति एकतो । 
एको एकाया ति भिक्लु चेव होति भिक्छुनी च । 


१. सामणेरा - सी० । २. सा भिक्वुनी -स्पा०। ३. गरहि ~ स्या०॥ 


०.७५ 
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रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चच्खुस्स रहो नाम न 
सवका ठोति श्रवसि वा निसणीयमाने' भमुकं वा उक्लिपीयमाने, सीसं वा 
उक्िपीयमाने पस्सितुं । सोतस्स रहो नाम न ॒सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

निसन्जं कण्ेयया ति भिवसुनिया निसिन्नाय भिक्लु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२०१. भिक्लु निसिन्ने भिक्खुनी उपनिसिन्ना वा होति उपनिपन्ना 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसि्ना होन्ति उभो वा निपच्ना, ग्रापत्ति 
पाचित्तिथस्स । रहो रहोसञ्ञी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । रहो वेमतिको एको एकाय निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । रहो श्ररहोसञ्ञी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

शरस रहोसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ररहो वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्ररहो श्ररहोसञ्जी,. ग्रनापत्ति । 

२०२. अ्नापत्ति यो कोचि विञ्न्‌ दुत्तियो होति, तिटुतिन 
निसीदति, श्ररहोपेक्लो, श्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्साति। 

ओवादकगगोर ततियो । 
तस्सुदानं 
अरसम्मतत्थ ङ्गा" उपस्सयं ५, अरामिसदानेनः सिब्बति । 
श्रद्धानं नावं भुञ्जेय्य, एको एकाय ते दसा ति ।। 


§ ३१. एकतिसतिमपाचित्तियं 
(ख्ावलयपिण्डभोजने) 
(१) छ्बम्गियभिकलुकतयु 
२०३. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थयं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया श्रविदररे भ्रज्जतरस्स 
१ निखनियमाने ~ सौ, स्या०; निलभियमाने रो, । २. उम्लिपियमाने ~ सी०, 


स्या०, रो० । ३. भिक्खुनोवादवगगो -सी० । ५. ्रसम्मतभ्रत् ङ्गत्‌ - म० । ५-५. पस्सयामिस- 
दानेन ~ म०; उपस्सय-भ्रामिसदानेन -स्या ०, रो । 
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पृगस्स भ्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो होति । छब्वग्मिया भिवखु पुव्बण्ठसमयं निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि' पिण्डाय पविसित्वा पिण्डं श्रलभमाना 
्रावसथं प्रगमंसु । मनुस्सा - "चिरस्सं पि भदन्ता श्रागता”” ति ते, सक्कच्चं 
परिविसिसु । श्रथ लो छन्वग्गिया भिक्लू दुतियं पि दिवसं... पे० ... ततियं 
पि दिवसं पुव्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय साव््थ पिण्डाय पविसित्वा 
पिण्डं प्रलभमाना भ्रावसयं गन्ता भुञ्जिसु । श्रथ खो छन्वग्गियानं भिक्वूनं 
एतदहोसि ~ “कि मयं करिस्साम ्रारामं गन्तवा ! हिय्यो पि इधेव भ्रागन्तव्वं 
मविस्सती” ति, तत्येव श्रनुवसित्वा अनुवसित्वा प्आावसथपिष्डं मुञ्जम्ति । 
तित्थिया श्रपसक्कन्ति । मनुस्सा उचज्ञायम्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम समणा सक्यपक्तिया श्नुवसित्वा श्रनुवसित्वा ्रावसथपिष्डं 
भुञ्जस्सन्ति ! नयिमेसञ्जेव भ्रावसयपिण्डो पञ्च्यत्तो; सव्वेसञ्जेव 
श्रावसथपिष्डो पञ्जत्तो'" ति । 

श्रस्सोसुं लो भिवख्‌ तेसं मनुस्सानं उज्घायन्तानं लिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिकसु श्रप्पिच्छा ... पे० .. ते उज्जयन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम छत्वम्गिया भिक्खू अरनुवसित्वा भ्रनुवसित्वा भ्रावसथपिष्डं 
भुञ्जिस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, अ्रनुवसित्वा श्नु- 
वसित्वा ्रावसथपिण्डं मुज्जथा ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 

(२) पठमपञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा „पै .. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
्नुवसित्वा ्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्डं भुञ्जिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिव्खापदं 
उदिसेय्याय -- 

“एको श्रावसयपिण्डो भुञ्जितन्बो । ततो चे उत्तर" भुञ्जेभ्य, 
पाचित्तियं"” ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) भ्रावसयसम्पत्तसारिपृत्तवत्यु 

२०४. तेनं सो पन समयेन ्रायस्मा सारिपुत्तो कोसलेसु जनपदे* 

सावत्थि गच्छन्तो येन ्रज्जतरो प्रावेसथो तेनुपसङ्कमि । मनुस्सा - “चिरस्सं 


१ सावत्थवं ~ सी०॥ २. विरस्सा -सी०, स्या०) रो०। ३. स्वा०, रो, म० पोत्यकेसु 
नस्थि । ४. उततरि ~ रो०, भ०। ५. जनपदेषु = सी०, घ्या०, 
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पि थेरो श्रागतो"' ति सक्कच्चं परिविपिसु । श्रथ सो श्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स भुत्ताविस्स खरो भ्रावाधो उप्पज्जि, नासक्छि तम्हा म्रावसथा पक्क- 
मितुं । भथ खो ते मनुस्सा दुतियं पि दिवसं ायस्मन्तं सारियुत्तं एतदवोचुं ~ 
“भुज्जय, भन्ते" ति । रथ सो आ्रायस्मा सारिपृत्तो ~ “भगवता पटिविखत्तं 
अनुवसित्वा श्रनुवसित्वा आवसथपिण्डं भुञ्जितुं'" ति कुककुल्चायन्तो न पटि- 
ग्गहेसि; चित्भत्तो श्रहोसि । ग्रथ सो आयस्मा सारिपत्तो सावत्थि गन्त्वा 
भिकसूनं एतमतथंशरारोचेषि । भिक्खू भगवतो एतमत्यं प्रारोचेसुं । 
(४) ्नुपञ्त्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल्‌ आआामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्खुना भ्नुवसित्वा 
अनुवसित्वा प्रावसथपिण्डं मुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

२०५. “श्रगिलानेन भिक्खुना एको भ्रावसथपिण्डो भुञ्जितव्बो । 
ततो चे उरत्तारि भुञ्जेग्य, पाचित्तियं " ति । 


(४) विभङ्गो 

२०६. भ्रगिलानो नाम सककोति तम्हा श्रावसथा पक्कमितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति तम्हा भ्रावसथा प्कमितुं । 

आ्आावसथपिष्डो नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रज्जतरं भोजनं - सालाय' 
वा मण्डपे वा सवखमूले वा श्रज्लोकासे वा श्रनोदिस्स यावदत्थो पञ्जत्तो 
होति । भ्रगिलानेन भिक्सुना सकि सुञ्जितव्वो* । ततो चे उत्तरि “भुच्जि- 
स्सामी' ति परिगगण्डाति\ भ्रापत्त दुक्कटस्स । श्रज्छोहारे अ्रज्छ्ोहारे भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०७. श्रगिलानो'अगिलानसञ्जी ततुततारि" भ्रावसथपिष्डं भुञ्जति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रगिलानो वेमतिको ततुत्तरि श्रावसथपिषण्ड भुञ्जति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । अरगिलानो गिलानसञ्मी ततुत्तार भ्रावसथपिण्डं 
भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो, म्रगिलानसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको 


भ्रापत्त दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्जी, ग्रनापत्ति । 


१ सायं ~ सी०, रो» । २. मुम्नतनवं -सी० , ३. पतिगण्ठाति ~ सी०; पटि- 
गण्टाति ~ रो०। ४. भरगिलाने ~ रया० 1 ५. ततुत्तरि - म०, रो० । ६. गिलाने -स्या० । 
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२०८. ग्रनापत्ति गिलानस्स, श्रगिलानो सकि भुञ्जति, गच्छन्तो, वा 
आगच्छन्तो वा भुञ्जति, सामिका निमन्तेत्वा भोजेन्ति, श्रोदिस्स पञ्जत्तो 
होति, न यावदत्थो पञ्जत्तो होति, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सव्बत्य श्ननापत्ति, 
उम्मत्तकस्स, ्ादिकम्मिकस्सा ति । 





$ ३२. बातिसतिमपाचित्तियं 
(गणभोजने) 


(१) देवदत्तवत्थु 

२०६. तेन समयेन वुद्धो भगवा राजगहे विहरति वे्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो परिहीनलाभसक्कारो' सपरिसो 
कुलेसु विञ्च्यापेत्वा विञ्च्नापेत्वा भुञ्जति । मनुस्सा उज्जञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया कुलेसु विजञ्चनापेत्वा विज्जा 
पेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न मनापं, कस्स सादुं' न रुच्चती"' ति ! ! 
श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्जञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये 
ते भिक्सू भ्रप्मिच्छा .. पे०.. ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यम्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम देवदत्तो सपरिसो कुलेसु बिञ्जापेत्वा विज्वमापेत्वा भुञ्जिस्सती ति 

पे०... सच्चं किर त्वं, देवदत्त, सपरिसो कुलेसु विञ्नापेत्वा विञ्ना- 
पेत्वा भुञ्जसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पठमपञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सपरिसो कुलेसु विञ्च्यापेत्वा विञ्ज्नापेत्वा भुल्जिस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, 
भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पेऽ .. एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं 
उदिसेय्याथ -- 

“गगभोजने पाचित्तियं'" ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्छूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) श्वनुपञ्छात्ति - गिलाने 

२१०. तेन खो पन समयेन मनुस्सा गिलाने भिकसू मत्तेन निमन्तेन्ति । 

भिकसू कुककुच्चायन्ता नाभिवासेन्ति - “पटिविखततं भगवता गणभोजनं” ति । 


१. पहीनलाभसक्कारो ~ रो० । २. खा - सी° 1 
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भगवतो एतमत्थं मरारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतरिम पकरणे 
वम्मिकथं कत्वा भिक्ू आमन्तेसि-श्रतुजानामि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्लुना 
गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्लापदं उदिसेच्याथ -- 
'गणभोजने, श्रज्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
3 गिलानसमथो ~ श्रथं तत्थ समयो'' ति । 
एवल्िदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(४) भ्रनुपञ्च्यत्ति ~ चीवरदाने 
२११. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभन्तं 
पटियादेत्वा भिक्खू निमन्तेन्ति ~ “भोजेत्वा चीवरेन' भ्रच्छादेस्सामा'” ति । 
भिक कुककुच्चायन्ता नायिवासेन्ति ~ "पटिक्खित्तं भगवता गणभोजनं"! ति । 
10 चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं .. पे०.. 
अनुजानामि, भिक्वे, चीवरदानसमये गणभोजनं मुञ्जितुं । एवं च पन, 
भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 
॥ “गणभोजने, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चौवरदानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो'" ति । 
15 एवच्िदं भगवता भिक्सूनं सिक्वापदं पञ्चत्तं होति । 
(५) श्रनुपञ्ञत्ति ~ चोवरकारे 
म २१२. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिक्छित्तं भगवता 
गणभोजनं" ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं .. पे० ... भ्रनुजानामि, 
भिक्लवे, चीवरकारसमये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्सवे, इमं 
2 सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 
“गणभोजने, श्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चौवरदानसमयो, चौवरकारसमयो ~ श्रयं तत्य समयो" ति । 
एवच्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्ापदं पञ्जतं होति । 
(६) भ्रनुपञ्त्ति - श्रद्धानगमने 
२१३. तेन खो पन समयेन भिक्खू मनुस्सेहि सदि प्रदानं गच्छन्ति । 
ॐ श्रय सो ते भिक्लू ते मनुस्से एतदवोचुं - “मुहृततं, आ्रावुसो, प्रागमेथ; पिण्डाय 
चरिस्सामा"' ति । ते एवमाहंसु ~ “दधेव, भन्ते, मुञ्जथा" ति । भिक्लूं 
१ चीवरेहि - सी०। २. सी०,स्या०, रो० पोत्पकेमु नत्थिः। 











४५.३२.२१५ ] बातिंसतिमपाचित्तियं १०५ 


कवकुच्चायन्ता न पटिग्गण्हन्ति ~ “पटिव्खत्तं भगवता गणभोजनं” ति । 
भगवतो एतमत्थं रारोचेसुं ... पे° .. ग्रनुजानामि, भिवखवे, श्रद्धानगमन- 
समये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्सवे, इमं सिवखापदं उदिसेय्याथ - 

“गणभोजने, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रदधानगमनसमयो ~ श्रयं 
तत्थ समयो"' ति । 

एवच््िदं भगवता भिक्लूनं सिक्ापदं पञ्ञत्तं होति । 

(७) श्रनुपञ्जञत्ति - नावाभिर्हने 

२१४. तेन लो पन समयेन भिक्वू मनुस्सेहि सदधि नावाय गच्छन्ति । 
म्रथ लो ते भिक्लू ते मनुस्से एतदवोचुं ~ “मुहृत्त, म्रावुसो, तीरं उपने; पिण्डाय 
चरिस्सामा'' ति । ते एवमाहंसु - “इषव, भन्ते, भुञ्जथा” ति । भिक्डू 
करवकरुच्चायन्ता न पटिग्गण्हन्ति ~ “पटिक्छित्तं भगवता गणभोजनं" ति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं .. पेऽ .. ग्रनुजानामि, भिक्खवे, नावामिरुहन- 
समये' गणभोजनं भुल्जितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उदि- 
सेय्या -- 

“गणभोजने, श्रज्ञन्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावाभिदहन- 
समयो - श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 

(८) रतपा ~ महासलमये 

२१५. तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सं' वृत्या भिक्छू राजगहं माग 
च्छन्ति भगवन्तं दस्सनाय । मनुस्सा नानावेरज्जके भिक्सू पस्सित्वा मत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “भटिक्छत्तं भगवता 
गणभोजनं" ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे .. अनुजानामि, 
भिक्छवे, महासमये गणभोजनं भुल्जितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्ठापदं 
उदिसेय्याथ -- 

“गणभोजने, श्रज्जत्र समया, पाचिततियं । तत्यायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमंयो, चीवरकारसमयो, ग्रद्धानगमनसमयो, 
नावाभिख्हनसमयो, महासमयो ~ भ्रं तत्थ समयो” ति । 


१. नावाभिरूहनसमये ~ सी, स्या०, रो । २-२. वस्संवुदरा ~ म० । 
पाचित्तियं ~ १४. 
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एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिवखापदं पञ्ञ्तं होति । 
(€) भ्नुपञ्जत्ति ~ समणभतते 

२१६. तेन खो पन समयेन रञ्जो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स 
जातिसालोहितो भ्राजीवकेसु प्बजितो होति । अथ खो सो भ्राजीवको येन 
राजा मागघो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा राजानं मागधं 
सेनियं विम्विसारं एतदवोच ~ “इच्छामहं, महाराज, सब्बपासण्डिकमनततं 
कात” ति। “सचे खो त्व, भन्ते, वुदधप्यमुखं* भिक्खुसङ्खं पठमं भोजेय्यासि" । 
“एवं करेय्यामी*"" ति । भ्रय खो सो भ्राजीवको भिक्सूनं सन्तिके दूतं पाहेसि ~ 
“श्रषिवासेनतु मे भिक्खू स्वातनाय भक्तं” ति । भिवखू कुवकुच्चायन्ता नाधि- 
वासन्ति - “पटिविखत्तं भगवता गणभोजनं'' ति । श्रथ खो सो ्राजीवको येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं ग्रह्ासि । एकमन्तं ठितो खो सो प्राजीवको 
भगवन्तं एतदवोच ~ “भवं पि गोतमो पव्बजितो, श्रहं पि पव्वजितो; श्ररहति 
पन्बजितो पन्बजितस्स पिण्डं पटिगगहेतुं । भ्रधिवासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय 
भन्तं सद्वि भिक्छुसद्खेना"' ति । श्रधिवासेसि भगवा तुष्डीभावेन" । श्रथ 
खो सो प्राजीवको भगवतो भ्रधिवासनं विदित्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतर्मि पकरणे वम्मि कयं कत्वा भिक्स ्रामन्तेसि - “्नु- 
जानामि, भिक्ठवे, समणभत्तसमये गणभोजनं भुल्जितुं । एवं च पन, भिक्लवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 

२१७. गणभोजने, श्रज्जात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावा- 
भिख्हनसमथो, महासमयो, समणभत्तसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो'' ति । 

(१०) विभङ्गो 

२१८. गणभोजनं नाम यत्य चनत्तारो भिक्खू पञ्चन्नं भोजनानंप्रज्ज- 
तरेन भोजनेन निमन्तिता भुञ्जन्ति । एतं गणभोजनं नाम । 

श्रञ्छात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

गिलानसमयो नाम ग्रन्तमसो पादा पि फलिता" होन्ति । “गिलान- 
समयो"' ति भुज्जितव्वं | 


१ स्या०, रोर, म° पोत्यकेषु नत्यि । २. बुद्धपमुखं ~ सी०, रो० । ३. करेव्यासी ~ सी०, 
रो । ४. तुण्डिमावेन ~ सी०, रो० 1.५. फालिता ~ सी०, स्या०, रो० । 


श 


४; 
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चीवरदानसमयो नाम ग्रनत्थते कणिने' वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
अत्यते कठिने पञ्चमासा । “चीवरदानसमयो'" ति भुञ्जितव्वं । 

चीवरकारसमयो नाम चीवर कथिरमाने* । “चीवरकारसमयो"* ति 
भुल्जितनव्वं । 

श्रद्धानगमनसमयो नाम “श्द्धयोजनं गच्छिस्सामी"" ति भुञ्जि- 
तव्वं, गच्छन्तेन भुञ्जितव्वं, गतेन" ुञ्जितव्वं । 

नावाभिरुहुनसमयो नाम “नावं प्रभिरहिस्सामी'' ति मुल्जितव्वं, 
आरुब्देन भुञ्जितव्वं,शरोरन्हेन मुञ्जितव्वं । 

महासमयो नाम यत्य द्वे तयो भिक्ू पिण्डाय चरित्वा यापेन्ति, चतुत्ये 

श्रागते न यापेन्ति । “महासमयो"' ति भुच्जितव्वं । ८ 

समणभत्तसमयो नाम यो कोचि परिव्वाजकसमापन्नो भत्तं करोति। 
“समणभत्तसमयो'' ति मुञ्जितव्वं । 

श्रञ्जत्र समया मुल्जस्सामी"' ति पटिगगण्डाति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
श्रज्ोहारे म्रज्सोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६. गणभोजने गणभोजनसञ्जी, भ्रज्जव्र समया, भुञ्जति, ए 
आपत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने वेमतिको, भ्रज्जत्र समया, भुञ्जति, 
्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने नगणभोजनसञ्जी, अ्रञ्जत्र समया, 
भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नगणभोजने गणभोजनसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने २.1५ 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने नगणभोजनसञ्जी, अनापत्ति । 2 

२२०. श्रनापत्ति समये, दे तयो एकतो भुञ्जन्ति, पिण्डाय चरित्वा 
एकतो सन्निपतित्वा भुञ्जन्ति, निच्चभन्तं, सलाकभत्तं, पक्क, उपो- 
सथिकं, पाटिपदिकं, पञ्च भोजनानि टपेत्वा सव्वत्थ भ्रनापत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


१ 





१. कथने -म०। २. करियमाने ~ रो० । ३. गमिस्सामी ~ स्या०। ४. प्रागतेन 
स्या०, रो० । ५. निज्चमतते - सी०, स्या० । ६. सलाक्रभत्ते -सी०, स्या० । ७. पक्िवके ~ 
सौ, स्या०। ५. उपोसयिके -सी०, स्वा०। ६. पाटिपादिके ~ सी०, स्या० । 
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३३. तेतिसतिमपाचित्तियं 
( परम्थरभोजने ) 
(१) दलिदृकम्मकारवत्यु 

२२१. तेन समयेन वुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार- 
सालायं । तेन खो पन समयेन वेसालियं पणीतानं भत्तानं भत्तपटिपाटि 
शरषिद्विता' होति । श्रय खो ्रज्जतरस्स दलिदृस्स कम्मकारस्स एतद- 
होसि ~ “न लो इदं श्रोरकं भविस्सति यथयिमे मनुस्सा सवकच्चं भतत 
करोन्ति; यन्नूनाहं पि भत्तं करेययं'" ति। ग्रथसखो सो दलिदो कम्मकारोः 
येन किरपतिको तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा तं किरपतिकं एतदवोच 
“इच्छाम, श्रग्यपुत्, वुदप्पमुखस्स भिक्सुसद्धस्सः भन्तं कातुं । देहि मे 
वेतनं'' ति । सो पि सो क्रिरमतिको सद्धो होति पसन्नो । श्रय सोसो 
किरपतिको तस्स दलिदृस्स कम्मकारस्स श्रव्भातिरेकं" वेतनं श्रदासि । श्रथ 
खो सो दलिदो कम्मकारो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
भरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नोखोसो दलिदो कम्मकारो 
भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भन्तं सद्धि 
भिक्छुस्धेना” ति । “महा खो, श्रावुसो, भिक्सुसङ्खो । जानाही"" ति 1 
“होतु मे, भन्ते, महा भिक्खुसद्खो । बहू मे बदरा पटियत्ता बदरमिस्सेन 
पेय्या' परिपूरेस्सन्ती”” ति । श्रधिवासेसि भगवा तुष्हीभावेन । 

श्रय सो सो दलिदो कम्मकारो भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्ा- 
यासना भगवन्तं प्रभिवादेत्वा पदव्रििणं कत्वा पक्कामि । श्रस्सोसुं सो भिवख्‌- 
“दलिदेन किर कम्मकारेन स्वातनाय वृद्धप्पमुलो भिक्खुसद्खो निमन्तितो, 
बदरमिस्सेन पेथ्या परिपूरेस्सन्ती" ति । ते कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा 
भुच्जिसु । शरस्सोसुं खो मनुस्सा-"दलिदेन क्रिर कम्मकारेन वुद्धप्पमुलो भिक्सु- 
सद्खो निमन्तितो"' ति । ते दलिदस्स कम्मकारस्स पहृतं खादनीयं भोजनीयं 
अभि्रिसु । प्रय खो सो दलिदो कम्मकारो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं भ्रारोचापेसि - “कालो, 
भन्ते, निदितं भत्त'' ति । 

श्रथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय यन तस्स 

£ भ्त - सीर ॥ २. कम्मकरो -सी० । ३. सखस्य ~ सी» । ५ श्रिरकं - स्या; 

भरन्मतिरेकं ~ रो° ।: -५. सी०, स्या रो पोत्यकेु नरि । ६, बदरमिस्सकेन ~ सीण, स्या०। 
५. पम्या ~ सी* । =. प्रिभुदसनतीः~ म, रो०। ६. वकं ~ रो० । 
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दलिदस्स कम्मकारस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्त्ते आसने 
निसीदि सदि भिक्सुसद्ेन । श्रय खो सो दलिदो कम्मकारो मत्तमगे भिक्ू 
परिवि्ति । भिक्लू एवमाहंसु - “थोकं, ्ावुसो, देहि । थोकं, ्राुसो, 
देही" ति । “मा खो तुम्हे, भन्ते, श्रयं दलिदो कम्मकारो' ति थोक थोकं 
पटिग्गण्हित्थ । पहृतं" मे खादनीयं भोजनीयं परियन्तं । परिगगण्ह्थ\ भन्ते, 
यावदत्यं' ति । “न सो मयं, आावुसो, एतंकारणा धोक थोक पटिग्गष्टाम । 
श्रपि च, मयं कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा भूञ्जिम्हा; तेन मयं थोकं थोकं 
परिग्गण्हामा"” ति । 

अथ खो सो दलिहो कम्मकारो उज्जयति सिय्यति विपाचेति ~ 
“कथं हि नाम भदन्ता' मया निमन्तिता भ्रज्जव्र भुल्जिस्सन्ति ! न चाहं 
पटिवलो यावदत्ं दातुं" ति ? श्रस्सोुं खो भिक्ख्‌ तस्स दलिदृस्स कम्म- 
कारस्स उज्जञायन्तस्स सिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिकः ग्रप्यच्छा 
~ पे० .. ते उन्कञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लू 
अज्जत्र॒ निमन्तिता ग्रञ्जत्र॒भुञ्जस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्लवे, भिक्खू ग्रञ्जत्र निमन्तिता श्नज्जत्र भुल्जन्ती" ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति । 

(२) पठमपञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्छवे, मोघ- 
पुरिसा प्रञ्ज्नत्र निमन्तिता श्रञ्जव्र भुल्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, ्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ... १० .. एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ- 

“परम्परभोजने पाचित्ियं'" ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति 1 

(३) भ्रनुपञ्जत्ति - गिलाने 

२२२. तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरो भिक्लु गिलानो होति । 
अरल्नतरो भिक्खु पिण्डपात श्रादाय येन सो भिक्लु तेनुपसङ्कमि; उपसद्ध- 
मित्वा तं भिक्लुं एतदवोच ~ “भुज्जाहि, प्रावुसो'' ति । “श्रलं, आवुसो, 
अत्थि मे भत्तपच्चासा'' ति । तस्स भिक्लुनो पिण्डपातो उस्सूरे श्राहरीयित्य । 
सो भिक्सु न चित्तरूपं भुञ्ज । भगवतो एतमत्यं प्रारोचेसुं । ग्रथ सो भगवा 


१ बहु - सौ” । २. परतिगण्हाय ~ सो० । ३. भदृन्ता -स्वा०, रो । ४. भुख्लि- 
स्सन्ती -स्या० । = त 






; 
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एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि ~ 
्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिकखुना परम्परभोजनं भुचञ्जितुं । एवं 
च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

“परम्परभोजने, श्रञ्त्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
निलानसमयो ~ श्रयं तत्य समयो” ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं 

(४) श्रनुपञ्जत्ति - चीवरदाने 

२२३. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभन्तं 
पटियादेत्वा* भिक्लू निमन्तेन्ति ~ “भोजेत्वा चीवरेन श्रच्छादेस्सामा"' ति । 
भिक्लू कुककुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “पटिक्खित्तं भगवता परम्परभोजनं'' 
ति । चीवरं परिततं उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसूं ... पे० ... 
अनुजानामि, भिक्छवे, चीवरदानसमये परम्परभोजनं भुलञ्जितुं । एवं च 
पन, भिक्ववे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

“परम्परभोजने, श्रञडत्र समया,पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समथो, चीवरदानसमथो - श्रय' तत्थ समयो'' ति । 

एवच्नचिदं भगवता भिक्लूनं सिक्छापदं पञ्चत्तं होति । 

(५) भ्रनुपञ्यत्ति ~ चीवरकारे 

२२४. तेन सो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्लू भक्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्लू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “पटिविखत्तं भगवता 
परम्परभोजनं'" ति । भगवतो एतमत्यं श्रारोचेसूं .. पे० ... अनुजानामि, 
भिक्वे, चीवरकारसमये परम्परभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्लवे, 
इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याथ - 

२२५. “परम्परभोजने, शअरश्छात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
समयो । गिलानसमयो, चौवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ श्रयं तत्य 
समयो” ति । 

एंवच्निदं भगवता भिकखूनं सिक्खापदं पञ्जक्तं होति । 

(६) भत्तपच्चासाय ्रनुजानना 

२२६. श्रय खो भगवा पुव्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 

आयस्मता भ्रानन्देन पच्छासमणेन येन श्रज्जतरं कुलं तेनुपसङ्कमि; उप व ५ 





१ होति । 












१. चीवरमततं - सी०। २. पटियादापेत्वा ~ रो० । 
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सङ्खमित्वा पञ्ज प्रासन निसीदि । श्रथ लो ते मनुस्सा भगवतो च श्रायस्मतो 
च भ्रानन्दस्स भोजनं ्रदंसु । श्रायस्मा श्रानन्दो कुककुल्चायन्तो न पटि- 
ग्गण्ठाति । “गण्डाहि, आनन्दा" ति । “श्रलं, भगवा, अत्थि मे भत्तपच्चासा" 
ति। “तेनहानन्द, विकषयत्वा गण्हाही"" ति । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्सू ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, 5 
भिक्खवे, भत्तपच्चासं' विकप्पेत्वा परम्परभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, 
भिक्खवे, विकप्पेतव्वं ~ भणं भत्तपच्चासं इत्थन्नामस्स दम्मी"”" ति । 
(७) विभङ्गो 

२२७. परम्परभोजनं नाम पञ्चन्नं भोजनानं भ्रञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तितो, तं ठपेत्वा श्रज्जं पञ्चन्नं मोजनानं श्रज्गतरं भोजनं भुञ्जति, 
एतं परम्परभोजनं नाम । 10 

श्रज्ज्त्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

गिलानसमयो नाम न सक्कोति एकासने निसिन्नो यावदत्थं मुञ्जतु । 
“गिलानसमयो'' ति भूचञ्जितव्वं । 

चीवरदानसमयो नाम ग्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 


अत्यते कठिने पञ्च मासा । “चीवरदानसमयो"" ति भूल्जितव्वं । ; 
चौवरकारसमयो नाम चीवर कथिरमाने । “चीवरकारसमयो"' ति 
भुञ्जितव्वं । 


“श्रञ्जनत्र समया भुञ्जिस्सामी''ति पटिग्गण्डाति, श्रापत्ति दुवकटस्स । 
भ्रज्लोहारे श्रज्धोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२२८. परम्परभोजने परम्परभोजनसञ्जी, अञ्जत्र समया, 
भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने वेमतिको, भ्रञ्जय समया, 
भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने नपरम्परभोजनसजञ्नी, 
मरञ्जयत्र समया, भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नपरम्परभोजने परम्परभोजनसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्पर- 
भोजने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्जी, 25 
ञ्ननापत्ति । 

२२६. श्रनापत्ति समये, विकप्पेतवा भुञ्जति, दे तयो निमन्तने 
एकतो भुञ्जति, निमन्तनपटिपाटिया भुञ्जति, सकलेन गामेन निमन्तितो 
तस्मि गामे यत्थ कत्थचि भुञ्जति, सकलेन पूगेन निमन्तितो तरिम पूगे 


१. सी०, म०, रो» पोतयकेषु नरि ॥ 


2.10 





४.9 


श्र पाचित्तियं [ ५.२३.२२९- 


यत्व कत्थचि गुञ्जति, निमन्तियमानो भिक्ं गहेस्सामी ति भणति, नच्च. 
भन्ते, सलाकभत्त, पक्छिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, पञ्च भोजनानि 
ठषेत्वा सव्वत्थ भ्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, आरदिकम्मिकस्सा ति । 





$ ३४. चर्ुत्तिसत्तिमपाचित्तियं 
(पूव-मन्पपदिगहे) 
(१) काणादारिकावत्यु 

२३०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके ग्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दिन्ना होति । श्रय खो 
काणा मातुघरं ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दतं पाहेसि - “भ्ागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय भ्रागतं" 
ति। भ्रथ सो काणमाता उपासिका किरम विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं 
पचि । पके वे अ्रल्नतरो पिण्डचारिको भिवखु काणमाताय उपासिकाय 
निवेसनं पाविसि । रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिवसुनो पूवं दापेसि । 
सो निक्लमित्वा भ्रज्जस्स श्राचिव्रिल । तस्स पि पूवं दापेसि । सो पिः 
निक्लमित्वा श्रज्ज्नस्स भ्राचिक्सि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापटियत्तं 
पूवं परिक्लयं श्रगमासि । दुतियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाटेसि - “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय श्रागतं'' ति । दुतियं 
पि खो काणमाता उपासिका किरमि विय रित्तहत्थं गन्तं ति पूवं पचि । 
पक्के पूवे श्रज्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं 
पाविसि । अरय खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्लुनो पुवं दापेसि । सो 
निक्लमित्वा भ्रञ्ज्स्स ग्राचिविख । तस्स पि पूवं दापेसि । सो पि निक्छ- 
मित्वा भ्रज्जस्स ्राचिक्खि । -तस्स पि पूवं दापेसि । यथापटियत्तं पूवं 
परिक्लयं श्रगमासि । तत्ियं पि सो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दतं पाहेसि ~ “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय श्रागतं । सचे काणा 
नागच्छिस्सति", रहं अज्जं पजापति ्रानेस्सामी” ति । ततियं पि सो काण- 
माता उपासिका किरस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि । पक्के पे ग्रज्व्य- 





तरो पिण्डचारिको भिक्सु काणमाताय उपासिकाय निवसनं पाविसि । श्रथ 


१ निच्चभतके ~ रो । २. स्या०, रो०, म० पोतयकेसु नत्व । ३. नागमिस्सति ~ स्या ॥ 


| 
| 
| 
{ 
1 
॥ 
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सखो काणमाता उपासिका तस्स भिक्लुनो पूवं दापेसि । सो निक्वमित्वा 
भरज्जस्स भ्राचिक्लि। तस्स पि पूवं दापेपि। सो पि निक्छमित्वा श्रञ्जस्स 
भ्राचिविख । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापियत्त पुवं परिवखयं श्रगमासि । 
अथ खो काणाय सामिको भ्रज्जं पजापति भ्रानेसि । 

अ्रस्सोसि सो काणा - “तेन किर पुरिसेन श्ज्च्या पजापती ्रानीता'” 
ति। सा रोदन्ती श्द्ासि । श्रय सो भगवा पुब्बष्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसनं तेनुपसद्धमि ; उपसङ्कमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि । श्रथ सो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनु- 
पसङ्कमि ; उपसद्धमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो काणमातरं उपासिकं भगवा एतदवोच ~ “किस्सायं काणा 
रोदती'" ति ? श्रथ सखो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । 
म्रय खो भगवा काणमातरं उपासिकं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहसत्वा उद्रायासना पव्कामि । 

(२) पाथेग्यसत्तुवतयु 

२३१. तेन खो पन समयेन अरञ्नतरो सत्यो राजगहा पटियालोकं 
गन्तुकामो होति । भ्रज्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तं सत्थं पिण्डाय पाविसि। 
अज्जतरो उपासको तस्स भिक्सुनो सत्तं दापेसि। सो निक्वमित्वा प्रज्जस्स 
श्राचिक्खि । तस्स पि सततुं दापेसि । सो पि निक्छमित्वा श्रञ््नस्स भ्राचिक्खि । 
तस्स पि सततुं दापेसि । यथापटियत्तं, पाथेय्यं परिक्यं अ्रगमासि । श्रय 
खो सो उपासको ते मनुस्से एतदवोच ~ “श्रज्जण्टो* भ्रय्या, आगमेथ, यथा- 
पटियत्तं पाथेययं भ्रय्यानं दिन्नं । पाथेय्यं पटियादेस्सामी” ति । “नाय्योः 
सक्का आगमेतु, पयातो सत्यो" ति भ्रगमंसु । श्रथ सखो तस्स उपासकस्स 
पाय्यं पटियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स चोरा भ्रच्छिन्दसु । मनृस्सा उन्ञञा- 
यन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम.समणा सक्यृक्तिया न मत्तं 
जानित्वा पटिग्गहेस्सन्ति ! श्रयं इमेसं दत्वा पच्छा गच्छन्तो चौरेहि 
श्रच्छिन्नो” ति । श्रस्सोसुं खो भिक्लू तेसं मनुस्सानं उज्ायन्तानं सिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । श्रय खो ते भिक्लू भगवतो एतमत्यंश्रारोचेसुं 

„ @) पञ्ञत्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्छृ ्रामन्तेसि - ^तेन हि, भिक्छवे, भिक्लूनं सिक्वापदं पञ्व्यापेस्सामिः 
०, स्या० रो० । २. नाय्य - सीर, स्या०। ३, पञ्ञपेस्सामि ~ म० । 
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ऊनकदरप्तिपततपुरे भ्रतिरेकसञ्जी, भ्राप्ति दुककटस्स । ऊनकदर्त. 
~ -- ~ 
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दस श्रत्यवसे पटिच्च - सङ्घसुटुटुताय, सद्धफासुताय ... पेऽ .. विनयानुमा- 
हाय । एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं उद्िसेय्याय - 

२३२. “भिक्लुं पनेव कुलं उपगतं पूवेहि वा मन्धेहि वा अरभिहद्दु 
पवारे्य, ्राकङ्कमानेन भिक्लुना दत्तिप्तपुरा' पटिग्गहेतव्वा ततो चे उत्तरं 
पटिग्गण्टेणय, पाचित्तियं । दत्तिपत्तपुर पटिगगहेत्वा ततो नीहरित्वा भिक्लूहि 
सद्ध संविभजितन्वं । श्रयं तत्थ सामोची"' ति । 

(४) विभङ्गो 

२३३. भिक्खुं पनेव कुलं उपगतं ति कुलं नाम चत्तारि कुलानि 
खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, सुदूकुलं । 

उपगतं ति तत्थ गतं* । 

पुवं नाम यं किञ्चि पहेणकत्थाय' पियत्तं । 

मन्थं नाम यं किञ्चि पाथेय्यत्थाय परियन्तं । 

श्रभिहद्दुं पवारेय्या ति यावतकं इच्छसि तावतकं गण्टाही ति । 

श्राकङ्कमानेना ति इच्छमानेन । 

हत्तिपत्तपुरा पटिग्हेतव्बा ति दवे तयो पत्तमुरा पटिगहेतव्वा । 

ततो चे उत्तरिं पटिगणहेय्या ति ततुत्तरिं पटिरगण्टाति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

इत्तिपत्पूरे पटिगगहेत्वा ततो निक्खमन्तेन भिवखुं पस्सितवा श्राचिविस- 
तव्वं - “श्रुत्र' मया दरत्तिपत्तपुरा पटिग्गहिता, मा खो तत्य पटिर्गण्डी" 
ति । सचे पर्सित्वा न प्राचिक्छति, श्रापत्ि दुवकटस्स । सचे श्राचिविखते ५ 
पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ततो नीहरित्वा` भिक्लूहि सद्धं संविभजितव्बं ति पटिक्कमनं नौह्‌- ` 
रित्वा संविभजितव्वं । 

श्रयं तत्थ सामोचौ ति श्रयं तत्थ श्रनुधम्मता । 

२३४. अ्रतिरेकद्त्तपत्तपूरे ्रतिरेकसञ्जी पटिरगण्हाति, ्रापत्ति 









पाचि्तियस्स । भअ्रतिरकदप्तपततपुरे वेमतिको पटिगमाण्टाति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रतिरेकढत्तिपततपूर ऊनकसञ्जी पटिग्गण्हाति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. द्वितिपत्प्ुर - स्या०, रो०. २. उपगतं ~ सी स्या०। ३, पहिणकत्थाय ~ स्या०, 
सो०। ५. भरव -सी०। ५. हरित्वा - सी०। 
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पत्रे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदत्िपततपुरो ऊनकसञ्जी, 
अननापत्ति । 

२३५. भ्रनापत्तिद्रत्िपत्तपुरे पटिग्गण्हाति, ऊनक्रत्तिपत्तपुरे पटि- 
मगण्हाति, न पहेणकत्थाय न पाथेय्यत्थाय पदियत्तं देन्ति, पटेणकत्थाय वा 
पाथेय्यत्थाय वा पदियत्तसेसकं देन्ति, गमने पटिम्मस्सद्धे देन्ति, मातकानं 
पवारितानं, श्रञ्जस्सत्थाय, श्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति । 


५ 


§ ३५. पञ्चतिंसतिमपाचित्तियं 
(षवारिते पुन खादने) 
(१) भुत्तावीपवारितभिक्छुवत्यु 

२३६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिष्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो ब्राह्मणो भिक्लू निमन्तेत्वा 
भोजेसि । भिक्खू भुत्तावौ पवारिता आतिकुलानि गन्त्वा॒एकल्वे 10 
मुच्जसु एकच्चे पिण्डपातं श्रादाय श्रगमंसु । श्रथ खो सो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोच ~ “भिक्लू मया भ्रय्या सन्तप्पिता । एथ, तुम्हे पि 
सन्तप्पेस्सामी"' ति । ते एवमाहंसु ~ “कि त्वं, मरय्यो, ्रमहे सन्तप्पेस्ससि ? 
येपि तया निमन्तिता ते पि श्रम्हाकं घरानि भ्रागन्त्वा एकच्चे भुच्जिसु एकच्चे 
पिण्डपातं ग्रादाय श्रगमंसू'" ति ! क 

अथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ कथं हि 
नाम भदन्ता श्रम्हाकं धरे मुड्जित्वा ्रज्जत्र भुञ्जिस्सन्ति ! न चाहं 
पटिवलो यावदत्थं दातं" ति ! ! भ्रस्सोसुं खो भिक्लू तस्स ब्राह्मणस्स 
उज्जायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्स ग्रप्पिच्छा -.. पे० ... ते 
उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खू मुत्तावी पवारिता 
अज्जव्र भुञ्जस्सन्ती ति .. पे० .. सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लू भूत्तावौ 
पवारिता श्रञ्जात्र भुज्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पऽमपञ्जयत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम ते, भिववे, मोघ- 
पुरिसा भुत्तावी पवारिता श्रज्वत्र मुञ्जस्सम्ति ! नेतं, भिक्लवे,भ्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्लवे,दमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 
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“यो पन भिक्लु भुत्तावी पवारितो खादनीयं वा भोजनीयं वा 
खादेव्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं" ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) गिलानातिरित्तभोजनवत्यु 
२३७. तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलानानं भिक्सूनं पणीते पिण्ड- 
पाते नीहरम्ति । गिलाना न चित्तरूपं भुञ्जन्ति । तानि भिक्खू छड़न्ति' 
अ्रस्सोसि सो भगवा उच्चासदं महास काकोरवसदं । सुत्वान भ्रायस्मन्तं 
आनन्दं मन्तेसि ~ “कि नु सो सो, भ्रानन्द, उच्चासदो महासदो काको- 
रवसदो"" ति ? अ्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 
“मुज्जेगयं पनानन्द, भिकसू ` गिलानातिरित्तं' ति । “न भुञ्जे, भगवा" 
ति। 
(४) शरनुपञ्जत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिवस्‌ श्रामन्तेसि ~ भ्रनुजानामि भिक्छवे, गिलानस्स च श्रगिलानस्स च 
श्रतिरित्तं भुचञ्जतुं । एवं च पन, भिक्लवे, ग्रतिरित्तं कातव्वं - “श्रलमेतं 
सन्ब'' ति । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदिसेग्याथ ~ 

२३५. “यो पन भिक्लु भुत्तावी पवारितो श्रनतिरित्तं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खदेय्य वा भुञ्जेग्य वा, पाचित्तियं'' ति । 

(५) विभङ्गो 

२३६. यो पनाति यो यादिसो ..पे०... भिक्लू ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म श्रत्े श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भृक्तावी नाम पञ्चननं भोजनानं ग्रञ्जतरं भोजनं श्रन्तमसो कुसम्गेन 
पि मुत्तं होति । 

पवारितो नाम असनं पञ्जायति, भोजनं पञ्व्यायति, हत्थपासे 
ठतो भ्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्च्नायति । 

अ्रनतिरित्तं नाम श्रकप्ियकतं होति, अरप्पटिग्गहितकतं" होति, श्नु- 
च्वारितकतं होति, अहत्यपासे कतं होति, अमुत्ताविना कतं होति, मुत्ताविना 


च पवारितेन रासना वुष्टितेन कतं होति, श्रलमेतं स्वं ति अवृत्तं होति, 


चन्ति ~ म०॥ २. सी» पोटयक्े नति । ३, मपटिमहितकतं ~ सी । ५, सी, 1 1 


स्या०, सो° पोरपकेसु नत्थि! र 
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न गिलानातिरित्तं होति - एतं श्रनतिरित्तं नाम । 

अतिरिक्तं नाम कप्पियकतं होति, पटिम्गहितकतं होति, उच्चारितकतं 
होति, हत्यपासे कतं होति, मुत्ताविना कतं होति, भुत्ताविना पवारितेन श्रासना 
अदद्वितेन कतं होति, भ्रलमेतं सव्वं ति वृत्तं होति, गिलानातिरित्तं होति ~ 
एतं भ्रतिरित्तं नाम । 

खादनीयं नाम॒ पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं 
यावजीविकं ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च मोजनानि ~ म्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
म॑सं। 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामौ ति परटिगगण्ठाति, श्रापत्ति दुवकटस्स { 
भ्रजज्ञोहारे श्रज्ोहारे ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४०. म्रनतिरितत श्रनतिरित्तसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रनतिरित्ते वेमतिको खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । श्रनतिरितते 
अतिरित्तसञ्ञी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं भ्राहारत्थाय पटिरगण्डाति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे अ्रज््ोहारे ग्रापत्ति दुवकटस्स । भ्रतिरित्ते 
श्रनतिरित्तसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रतिरित्ते वेमतिको, श्रापत्ति दुवक- 
टस्स । प्रतिरित्ते ्रतिरित्तसन्मी, म्रनापत्ति । 

२४१. भ्रनापत्ति भ्रतिरिततं कारापेत्वा भुञ्जति, श्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, प्रज्जस्सत्थाय हरन्तो गच्छति, गिलानस्स 
सेसकं भुञ्जति, यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


§ ३६. छत्तिसतिमपाचित्तियं 
( सुतावि पुन पवारणे ) 
(१) श्रदवानमगगप्पदिपन्नभिक्ु यवत्यु 
२४२. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन दे भिक्डू कोसलेसु जनपदेमु सावत्थि' 





१. सावरिथियं -सी०। 


0 


5 
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अद्धानमग्गप्पदिपन्ना' होन्ति । एको भिक्खु ्रनाचारं प्रचरति । दृतियो 
भिवखु तं भिक्लुं एतदवोच ~ “मावुसो, एवरूपमकासि, नेतं कप्पती" ति । 
सो तस्मि उपनन्धि। रथ खो ते भिक्लू सावत्थ श्रगमंसु । तेन खो पन समयेन 
सावत्थियं श्रज्व्यतरस्स पूगस्स सद्खमत्तं होति । दुतियो भिक्खु भृत्तावी 
पवारितो होति । उपनद्धः भिक्लु वनातिकुलं गन्त्वा पिण्डपातं ्रादाय येन 
सो भिक्लु तेनुपसङ्कमि ; उपसद्खमित्वा तं भिक्लुं एतदवोच - ^भुज्जाहि, 
श्वसो" ति । “परल, भ्रावुसो, परिपुष्णोमही' ति । “भुन्दरो, श्रावुसो, पिण्ड 
पातो, भुञ्जाही'' ति । ग्रथ खो सो भिकखु तेन भिक्लुना निप्पौियमानो 
तं पिण्डपातं भुञ्ज" । उपनद्धो भिक्लु तं भिवखुं एतदवोच ~ "त्वं हि 
नाम, ्रावुसो, मं वततव्वं मज्व्नसि यं तवं मुत्तावी पवारितो भ्रनतिरित्तं भोजनं 
भुञ्जसी'' ति । ननु, ग्रावुसो, प्राचिक्लितव्वं” ति । “नन्‌, प्रावुसो, पुच्छि- 
तव्वं'' ति । 

अथ खो सो भिक्लु भिकलूनं एतमत्थं श्ररोचेसि । ये ते भिक्तू 
अरपििच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्खु भिक्खुं भृत्तावि पारितं श्रनतिरित्तेन भोजनेन श्रभिहटूटुं पवारेस्सती 
ति... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्छुं मुत्तावि पवारितं भ्रनतिरिततेन 
भोजनेन अ्रभिहट्‌ुं पवारेसी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(र) पञ्नत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, भिक्खु 

भूत्तावि पवारितं श्रनतिरित्तेन भोजनेन श्रभिहट्टुं पवारेस्ससि ! नेतं, मोघ- 


पुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ~. एवं च पन भिक्लवे इमं सिक्लापदं ` 


उद्िसेय्याथ - 

२४३. “यो पन भिक्खु भिक्लं भूत्ताविं पवारितं श्रनतिरित्तेन 
खादनीयेन वा भोजनीयेन वा श्रभिहयुदुं पवारेग्य ~ हन्द, भिक्लु, खाद वा 
भुञ्ज वा' ति, जानं श्रासादनपेक्लो, सुत्तस्म, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

२४४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ...पे०...भ्रयं 
इमरिमभ्रतथे अ्रधिप्पेतो भिक्ू ति । 

भिक्खुं ति श्रज्नं भिक्छुं । 

१० शरद्धानमग्गपदिपन्ना - सी०, स्या०, रो० । २. उपनन्दो ~ सी०; उपनन्धो - रो०। ३. 
निणीलियमानो ~ सी० । ४ भुञ्जति ~ रो» 1 ५. पि ~ म० । ६. मोषनियं ~ रो० । 
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भृत्तावौ नाम पञ्चन्नं भोजनानं ग्रज्जतरं भोजनं, म्रन्तमसो कुसम्गेन 
पि मुत्तं होति। 

पवारितो नाम ग्रसनं पञ्ायति, भोजनं पञ्च्यायति, हत्थपासे ठितो 
म्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्चायति । 

श्ननतिरित्तं नाम भ्रकप्पियकतं होति, भ्रपपटिगहितकतं होति, भ्रनु- 
च्चारितकतं होति, ग्रहत्यपासे कतं होति, ्रमुत्ताविना कतं होति, मुत्ताविना 
पवारितेन ग्रासना वृद्टितेन कतं होति, ग्रलमेतं सव्वं ति प्रवृत्तं होति, न गिला- 
नातिरित्तं होति - एतं श्रनतिरित्तं नाम । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि -यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ओदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
म॑सं। 

श्रभिहट्‌दुं पवारेथ्या ति यावतकं इच्छसि तावतकं गण्हाही ति । 

जानाति नाम सामं वा , जानाति, रज्ञे वा तस्स प्रारोचेन्ति, सो 
वा ्रारोचेति । 

श्रासादनपेक्लो ति “इमिना, इमं चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचोदे- 
स्सामि पटिसारेस्सामिं मक्‌ करिस्सामी'' ति श्रभिहरति, प्रपत्ति दुक्क- 
टस्स । तस्स वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिगाण्ठाति+ भरापत्ति 
दुक्कटस्स । अज्छोहारे श्रज्कोहारे श्रापत्ति दुवकटस्स । भोजनपरियोसाने 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४५. पवारिते पवारितसञ्जी श्नतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा भरभिहटूटं पारेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पवारिते वेमतिको 
श्ननतिरिततेन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा ्रमिहटूटुं पवारेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । पवारिते श्रपवारितसज्जी श्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा अ्रभिहट्‌टुं पवारेति, ्रनापत्ति । यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीविकं प्राहारत्थाय श्रभिहरति, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । तस्स वचनेन खादि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिर्गण्हाति, परापतति -दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे 
अ्ज्ोहारं ्रापत्ति .दुककटस्स । अ्पवारिते पवारितसञ्जी, आपत्ति 
दुव्कटस्स । भ्रप्पवारिते वेमतिको, भ्ापतति दुक्कटस्स । श्रप्पवारितें श्रप्प- 
वारितसञ्बी, श्रनापत्ति । 

६. मंन - रो०; प.तग्ठाति ~ सी» । २. भपवारितसन्मी ~ सो । 
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२४६. श्रनापत्ति ्रतिरित्तं का रापेत्वा' देति, अ्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भुञ्जाही ति देति, अञ्जस्सत्थाय हरन्तो गच्छाही ति देति, गिलानस्स सेसकं 
देति, “यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जा "ति 
देति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





§ ३७. सत्ततिंसतिमपाचित्तियं 
(बिकासभोजने) 
(१) सत्तरसवम्गियभिक्लुवत्पु 

२४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति ववने कलन्दक- 
निवापं । तेन खो पन समयेन +राजगहे गिरग्गसमज्जो होति । सत्तरस- 
वश्गिया भिक्स गिरगगसमज्जं दस्सनाय श्रगमंसु । मनुस्सा सत्तरसवग्गिये 
भिक्लू पस्सित्वा नहापेत्वा विलिम्पेत्वा भोजेत्वा खादनीयं श्रद॑सु । सत्तरस~ 
वग्गिया भिक्लू खादनीयं श्रादाय भ्रारामं गन्तवा छब्बम्िये भिक्ू एतदवोचुं- 
“गण्हायावृसो, सादनीयं सादथा'' ति । “करतो तुम्ेह्ि भ्रावुसो, खादनीयं 
लद्धं" ति ? सत्तरसवम्गिया भिक्खू छब्बग्गियानं भिक्लूनं एतमत्थ ्ारोचेसुं । 
क पन तुम्हे, आ्वुसो, विकाले भोजनं मुल्जया"' ति ? “एवमावुसो” ति । 
छन्वग्गिया भिक्खू उच्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेम्ति- “कथं हि नाम सत्तरस- 
वभ्गिया भिक्खू विकाले भोजनं भुञ्जिस्सन्ती'' ति ! अथ खो छन्वम्गिया 
भिक्खू भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । ये ते भिक्सू अ्रष्यच्छा ..पे० ... ते 
उज्ज्ायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम सत्तरसवम्गिया भ्िकसू 
विकाले भोजनं भुञ्जिस्सन्ती ति ... पे °... सच्चं किर तुम्हे, भिव्खवे, 
विकाले भोजनं भूञ्जथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वद्धो भगवा „..पै० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विकाले भोजनं भुच्जिस्सय ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
~. पे० .. एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय ~ 

२४०८. यो पन भिक्लु विकाले सादनीयं वा जनीय वा खाद्य 





१, कारितवा -स्या०। २. परिगुश्जाही - सी०। ३. हन्दावुसो ~ सी०; गण्टवावूस्ो ~ 
स्या, रो० । 





४५.३०.२५२ ] श्रदतिंसतिमपाचित्तियं १२१ 


वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्धो 

२४६. योपना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि प्रत्ये श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

विकालो नाम मज्छन्दिके' वीतिवत्ते याव श्रुणुग्गमना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्चो, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ठाति, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । 
श्रज्श्ोहारे अ्रज्छोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५०. विकाले विकालसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले वेमतिको खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले 
कालसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ग्राहारत्थाय परिग्गण्डाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । श्रज्श्ोहारे भ्रज्छोहारे आपत्ति दुक्कटस्स । काले 
विकालसञ्बी, आपत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
काले' कालसञ्जी, श्रनापत्ति । 

२५१. भ्रनापत्ति यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति 
पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


$ ३८. श्रद्रुतिंसतिमपाचित्तियं 
(सभिविकारे) 


(१) वेलहसौसथेरवत्यु 
२५२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाय- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स उपज्जञायो 


१. मनज्सन्तिके ~ सी०, स्या०, रो० । 
पाचित्तियं - १६. 


0 


2.16 
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श्रायस्मा वेलद्ुसीसो' ररञ्जे विहरति । सो पिण्डाय चरित्वा* सवकं! 
्रारामं हरित्वा सुक्ापेत्वा निव्खिपति । यदा श्राहारेन म्रत्थो होति, तदा उदकेन 
तेमेत्वा तेमेत्वा भुञ्जति, चिरेन गामं पिण्डाय पविसति । भिक्खू भ्रायस्मन्तं 
बेलदरसीसं एतदवोचुं ~ “किस्स त्व, शरावुसो, चिरेन गामं पिण्टाय पविससी" 
ति ? श्रथ खो आयस्मा बेलदरुसीसो भिक्ूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । “किं पन 
त्वं, श्रवसो, सन्नियिकारक भोजनं भुञ्जसी” ति ? “एवमावुसो'' ति । ये 
ते भिक्खू श्रप्पच्छा ... पे० .. ते उज््ञायन्ति खय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम श्रायस्मा बेलदुसीसो सन्निधिकारकं भोजनं भुञ्जिस्सती ति 
...पे० .. सच्चं किर त्वं, बेलद्रुसीस, सन्निधिकारकं भोजनं सुञ्जिसी ति ? 
“सच्चं, भगवा"' ति । 


(२) षञ्नत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ~. कथं हि नाम त्वं, बेलदरुसीस, 
सन्निधिकारकं भोजनं भुल्जस्ससि ! नेतं, बेलदरुसीस, म्रप्पसननानं वा पसादाय 
... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसे्याथ-- 
२५३. “यो पन भिक्खु सन्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा 
15 खादेग्य वा भुञजेय्य वा, पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभङ्गो 
२५४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति .. पे० .. श्रयं 
इमस्म श्रत्ये अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सन्निधिकारकं नाम ्रज्ज पटिग्गहितं श्रपरज्जु खादितं होति । 
खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव 
जीविकं ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 
भोजनोयं नाम पञ्च भोजनानि ~ प्नोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 








मसं । 
लादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ठाति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अ्रज्छोहारे अज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ॐ २५५. सन्निधिकारके सत्निधिकारकसच्जी खादनीयं वा भोजनीयं 
वा खादति वा भुञ्जति वा, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सन्निधिकारके वेमतिको 
खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. चढीसो ~ स्या ०; वेलद्ितीसो ~ सी० ) २, चरित्वा वहं पिष्डपातं लभिलवा ~ 
स्या० । ३. सुत कूरं - रो"; सकलं रं -स्या० । ४. प्रावृतो बतद्विसीस ~ सी । 
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सन्निधिकारक श्रसन्निधिकारकसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं श्राहारत्थाय परटिग्गण्डाति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज््ोहारे ग्रज््ोहारे ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसन्निधि- 
कारके सन्निधिकारकसञ्जी, आपत्ति दुवकटस्स । ग्रसन्निधिकारके वेमतिको, 
श्रापत्ति दुव्कटस्स । श्रसन्निधिकारके श्रसन्निधिकारकसज्ञी, अ्रनापत्ति । 

२५६. भ्रनापत्ति यावकालिकं यावकाले निदहित्वा भुञ्जति, याम- 
कालिकं यामे निदहित्वा भुञ्जति, सत्ताहकालिकं सत्तां निदहित्वा भुञ्जति, 
यावजीविकं सति पच्चये परिभुल्जति, उम्मत्तकस्स, मरादिकम्मिकस्सा ति । 





§ ३९६. उनचत्तारीसतिमयाचित्तियं 
(पणीतभोजनविष्लापने) 
(१) छन्वगियभिक्ुवत्यु 

२५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि 
शरत्तनो अत्याय विच्च्यापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उन््ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपुक्तिया पणीतभोजनानि भ्रत्तनो 
अरत्थाय विञ्नापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न मनापं, कस्स सादुं न 
रुन्चती"" ति ! ! अस्सोसूं खलो भिवखू तेसं मनुस्सानं उज््ञायन्तानं सिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेम्ति ~ कथं हि नाम छब्बम्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि ्रत्तनो प्रत्याय 
विजञ््नापेत्वा भुञ्जिस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तु्हे, ` भिक्खवे, 
पणीतभोजनानि रत्तो त्थाय विच््नापेत्वा भुञ्जथा ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 

(२) पठमपञ्ययत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० „. कथं हि नाम तुमदे, मोषपुरिसा, 
पणीतभोजनानि रत्तो अत्याय विञ्नापेत्वा मुञिजस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्सापदं 
उदिसे्याथ -- 

“धानि खो पन तानि पणीतभोजनानि, सेग्यथोदं' ~ सप्यि नवनीतं 





१. सेग्ययिदं ~ म० ।- 


1 


१) 
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तेलं मधु फाणितं मच्छो मंसं खरे दधि । यो पन भिक्खु एवरूपानि 
पणीतभोजनानि श्रत्तनो अत्याय विञ्ज्गपेत्वा भुञ्जेग्य, पाचित्तियं” ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) गिलानभिक्खुव्थु 
२५८. तेन समयेन भिक्लू गिलाना हन्ति । गिलानपुच्छका भिवखू 
गिलाने भिक्लू एतदवोचुं ~ “कच्चावुसो खमनीयं, कच्चि यापनीयं" ति ? 
“पुन्बे मयं, प्रावुसो, पणीतभोजनानि ग्रत्तनो अर्थाय विजञ्जनापेत्वा भुञ्जाम, 
तेन नो फासु होति; इदानि पन भगवता पटिक्खत्तं ति करककुच्चायन्ता न 
विञ्नापेम, तेन नो न फासु होती" ति । भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसुं । 
(४) श्रनुपञ्ञत्ति 
रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल्‌ प्रामन्तेसि-“श्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्लुना पणीतभोजनानि 
अरत्तनो श्रत्थाय विज्व्नापेत्वा भुजिजतुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं 


` उदिसेय्याथ -- 


20 


25 


२५९. “यानि खो पन तानि प्रणीतभोजानि, सेग्यथीदं ~ स्य 
नवनीतं तेलं मथु फाणितं मच्छो मंसं खौरं दधि । यो पन भिक्खु एवः 
रूपानि पणीतभोजनानि श्रगिलानो श्रत्तनो श्रत्थाय. विज्ञापेत्वा भुञजेय्य, 
पाचित्तियं'" ति । 

(५) विभङ्गो 

२६०. यानि खो पन तानि पणीतभोजनानी ति सम्प नाम गोसप्पि 
वा जिकासप्पिवा महिससपपि' वा, येसं मंसं कप्पति तेसं सप्पि । 

नवनीतं नाम तेसञ्जेव नवनीतं । 

तेलं नाम तिलतेलं सासपतेलं मधुकतेलं एरण्डतेलं वसातले । 

मधु नाम मक्लिकामधु । 

फाणितं नाम उच्छुम्हा निव्वत्त । 

च्छो नाम उदकचरो' वुच्चति । 

मंसं नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मंसं । { 

जरं नाम गोखीरं वा प्रजिकाखीरं वा माहिसखीर ' वा, यसं मसं 


,. क्ति तेसं सीर । 


१ पदहिससप्पि - स्या ० माहिसं वा सप्पि - सी०, रो० । २. श्रोदको ~ सी० । 
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दधि नाम तेसञ्ञेव दधि । 

योषनाति यो यादिसो ... पे०... भिक्छू ति... पे० ... श्रयं 
दमस्मि प्रतथे श्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 

एवशूपानि पणीतभोजनानी ति तथारूपानि पणीतभो जनानि । 

श्रगिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि' फासु होति । 

गिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि न फासु होति । 

श्रगिलानो भ्रत्तनो प्रत्थाय विञ्ज्नापेति, पयोगे पयोगे दुक्कटं । 
भटिलाभेन भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज्ञोहारे 
अ्रज््लोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१. भ्रगिलानो श्रगिलानसञ्जी पणीतभोजनानि स्रत्तनो भ्रत्थाय 
विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगिलानो वेमतिको पणीत्‌- 
भोजनानि ग्रत्तनो त्थाय विञ्च्नापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
अ्रगिलानो गिलानसञ्जी पणीतभोजनानि अत्तनो भ्रत्थाय विच्जापेत्वा 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो श्रगिलानसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, 
श्रापत्तिदुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्जी अनाप्त । 

२६२. भ्रनापत्ति गिलानस्स, गिलानो हृत्वा विञ्नापेत्व प्रगिलानो 
भुञ्जति, गिलानस्स सेसकं भुञ्जति, व्ातकानं पवारितानं ग्रल्लस्सत्थःय 
अरत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


० 








§ ४०. चत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(रमतपोनसादने) 

(१) पंूलिकमिषखुदत्यु 
२६३. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु सव्वपंसुकूलिको सुसाने 
विहरति । सो मनुस्तेहि दिय्यमानं न इच्छति पटिगहेतु, सुसान पि स्क्लमूले 
पि उम्मारे पि प्र्यवोसाटितकानिः सामं गहेत्वा परिभुल्जति' । मनुस्सा 
उज्जायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम ग्रं भिक्लु ्र्हाकं भ्रय्य- 
बोसाटितकानि सामं गहेत्वा परिभुल्जिस्सति' ! धेरोयं भिक्स वठरो" 
६ लीतमोजं ग ~ सी । २. भयवोसाटिकठानि ~ सी०। 3, गुज्जति ~ स्या०, तो° 1 
५. मुच्जस्सति ~ रो; मुख्जिस्वसि -स्या० । ५ वधरो - स्या०, रो । 
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मनुस्समंसं मञ्ञे खादती'' ति ! ! भ्रस्सोसुं लो भिक्ल्‌ तेसं मनुस्सानं उनज्जञा- 
यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ग्रपिच्छा ~. पे०.. ते 
उन्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्सु श्रदिन्नं मुखद्वारं 
श्राहारं ्राहरिस्सती ति ...पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्लु, श्रदिन्नं 
मुखद्वारं श्राहारं आराहरसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिसा, 
दिन्नं मुखद्रारं आहारं आहरिस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्लापदं उदिसे्याथ -- 

“यो पन भिक्लु ्रदिन्नं मुखद्ारंभ्राहारंश्राहरेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


२.७ 
10 एवच्नविदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्नत्तं होति । 
(३) श्नुपञ्नत्ति 
0 २६४. तेन खो पन समयेन भिक्खू उदकदन्तपोने ' कुक्कुच्चायन्ति । 


भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । “श्रनुजानामि, भिक्छवे, उदकदन्तपोनं सामं 
गहेत्वा परिभुञिजतुं` । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 
२६५. “यो पन भिक्छु श्रदिल्नं मुखद्वारे श्राहारं श्राहरेय्य, भ्रज्ञात्र 
15 उदकदन्तपोना, पाचित्तिये'' ति । 
(४) विभङ्गो 
२६६. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म श्तथे ्रधिप्पेतो भिक्सू ति । 
श्रदिल्नं नाम अरप्पटिग्गहितकं वुच्चति । 
दिन्नं नाम कायेन वा कायपटिवद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देनते हत्थपासे 
2 ट्त कायेन वा कायपटिवद्धेन वा पटिग्गण्टाति, एतं दिन्नं नाम । 
आहारो नाम उदकदन्तपोनं ठपेत्वा यं किञ्चि भ्रज्छ्ोहरणीयं, एसो 
श्राहारो नाम । 
्ञ्डात्र उदकदन्तपोना ति ठपेत्वा उदकदन्तपोनं । 
खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति गण्ठातिः, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रज््ोहारे भ्रज्स्ोहारे श्रापत्ति ,पाचित्तियस्स । 
२६७. श्रप्पटिग्गहितके श्रप्पटिगगहितकसञ्जी श्रदिच्नं मुखद्रारं ` ` 











2 


१. उकदमतपोणे ~ स्या० । २. मुञित ~ रो०, स्या । ३. पतिगण्डाति ~ सो । 1 
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श्राहारं श्राहरति!, भ्रज्जत्र उदकदन्तपोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्यटि- 
म्गहितके वेमतिको ्रदिन्नं मुखद्ारं आहारं भ्राहरति, ग्रञ्वनत्र उदकदन्त- 
पोना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रप्पटिग्गहितके पटिग्गहितकसञ्जी अदित 
मुखद्वारं श्राहारंप्राहरति, श्रञ्व्वर उदकदन्तपोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परटिग्गहितके ग्रष्पटिग्गहितकसञ्जी,गरापत्ति दुक्कटस्स । पटिग्गहितके 
वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिग्गहितके परिग्गहितकसञ्जी, श्रनापत्ति । 
२६८. श्रनापत्ति उदकदन्तपोने, चत्तारि महाविकतानि' सति 
पच्चये अ्रसति कप्पियकारके सामं गहेत्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
भोजनवग्गो चतुत्यो । 
तस्मुदानं 
पिण्डो गणं परं पूवं, दवे च वृत्ता पवारणा । 
विकाले सन्निधी सीरं दन्तपोनेन ते दसा ति ॥ 
० 
$ ४१. एकचत्तारोसतिमपाचित्तियं 
( ्रश्डातित्थियानं भोजनबाने ) 
(१) श्रानन्दस्स परिम्बाजकानं पूवदानवत्यु 
२६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन सङ्खस्स खादनीयं उस्सन्न* होति । ्रथ 
खो श्रायस्मा अ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसि । “ते 








तेनहानन्द, विघासादानं 
पूवं देही” ति । “एवं भन्ते" ति खो श्रायस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुणित्वा 
विधासादे पटिपाटिया निसीदापेत्वा एकेकं पूवं देन्तो श्रज्जतरिस्सा परि- 
व्वालिकाय एकं मञ्च्यमानो दे पूवे घरदासि । सामन्ता परिव्वाजिकायो तं परि- 
व्वाजिकं एतदवोचुं - “जारो ते एसो समणो"' ति । “न मे सो समणो जारो, 
एकं मज्जमानो दे पूवे श्रदासी” ति 1 दुतियं पि खो ...पे० „. तियं मि खो 
आयस्मा भ्रानन्दो एकेकं पूवं देन्तो तस्सा येव परिव्वाजिकाय एकं मज्जमानो 
द्व पूवे अदासि । सामन्ता परिव्वाजिकायो तं परिव्वाजिकं एतदवोचुं - “जारो 
ते एसो समणो'' ति । “न मे सो समणो जारो, एकं मज्जमानो द पूवे ्रदासी" 
ति। “जारो न जारो'' ति मण्डु" । 

{. आहरति ~ म० 1 २. महाविकटानि ~ सी० । ३. विकालो ~ स्या० । ४. सन्निभिकारं ~ 
स्वा०। ५, उपप ~ स्या०। ६. पटियुिश्वा-सी०, रो० । ७, उप्षडु - सवा । 
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(२) ्राजीवकस्स सप्यिग्नोदनदानवत्यु 

श्रन्तरो पि श्राजीवको परिवेसनं श्रगमासि । अरञ्चनतरो भिक्लु 
हृतेन सप्मिना रोदनं मदित्वा तस्स श्राजीवकस्स' महन्तं पिण्डं अदासि । ग्रथ 
खो सो आजीवको तं पिण्डं प्रादाय ग्रगमासि । श्रञ्व्यतरो भ्राजीवको तं 
आ्आजीवकं एतदवोच - “कुतो तया, आवुसो, पिण्डो लद्धो" ति ? “तस्सा- 
वुसो, समणस्स गोतमस्स मुण्डगहपतिकस्स' परिवेसनाय लद्धो” ति । 

अस्सोसुं लो उपासका तेसं प्राजीवकानं इमं कथासल्लापं । श्रथ खो 
ते उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपस्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते उपासका भगवन्तं एतदवोचुं ~ 
“इमे, भन्ते, तित्थिया श्रवण्णकामा बुदधस्स अवण्णकामा धम्मस्स अवण्णकामा 
सङ्खस्स । सावु, मन्ते, भ्व्य तित्थियानं सहत्था न ददे्य'' ति । श्रथ खो 
भगवा ते उपासके धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्प- 
हंसेसि । प्रथ खो ते उपासका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुततेजिता सम्पहंसिता उद्रायासना मगवन्तं अ्भिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्कमिसु । 

(३) पञ्ञत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि* पकरणे* * घम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्वे, भिक्खूनं सिक्लापदं पल्नना- 
पेस्सामि' दस अत्यवसे पटिच्च - सङ्घसुट्टुताय, सङ्खफासुताय ...पे० ... 
सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ -- ¢ 

२७०. “यो पन भिक्लु ग्रचेलकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्बाजि- 
काय वा सहत्या खादनीयं वा भोजनोयं वा ददेग्य, पाचित्तिये"' ति । 


(४) विभङ्गो 
२७१. यो पना ति यो यादिसो ~. पे० . भिक्लू ति .. पे० „. श्रयं 
इमरिम अत्थे श्रषिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रचेलको नाम यो कोचि परिव्वाजकसमापन्नो नम्गो 1 


१. मरजीविकस्य ~ सी० । २. मृष्डकगहपतिकस्व - स्या० । ३. रोऽ पोत्यके नस्य । 
४, रो° पोत्यके नस्थि । * एत्य स्या० पोत्यके 'भिक्खुसद्खं सभनपातापेत्वा भिक्लूनं तदनुच्छविकं 
तदनुलोमिकं" इति भ्रधिको.प ठो दिस्सति । ५. पञ्जपेस्सामि ~ म० । 
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परिब्बाजको नाम भक्‌ च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि परि- 
व्वाजकसमापन्नो । 

परिव्बाजिका नाम भिक्सुनि च सिक्लमानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिव्वाजिकसमापन्ना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ उदकदन्तपोनं ठपेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि - भ्नोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्यो, 
मंसं । 

वदेय्याति कायेन वा कायपटिवद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२७२. तित्थिये तित्थियसञ्जी सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा 
देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थिये वेमतिको सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं 
वा देति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थये श्रतित्थियसञ्जी सहत्था खादनीयं 
वा भोजनीयं वा देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उदकदन्तपोनं देति, - श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रतित्थिये तित्थियसञ्ी, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रतित्थिये वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रतित्थिये 
्रतित्थियसञ्जी, श्रनापत्ति । 

२७३. अनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्सिपित्वा देति, वाहिरालेपं 
देति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


८ 





§ ४२. बाचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( भु उय्योजने) 
(१) उपनन्दभिक्ुवत्यु 
२७४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भातुनो 
सद्धिविहारिकं भिक्छुं एतदवोच ~ “एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा”' 


ति । तस्स श्रदापेत्वा उन्योजेसि - “गच्छावुसो, न मे तया सद्धि कथा वा - 


निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु होती" ति । 
श्रय खो सो भिक्लु उपकट्ं काले नासक्रखि पिण्डाय चरितुं, पटिक्कमने पि 
भत्तविस्सग्गं न सम्भावेसि, चित्नमत्तो अ्रहोसि। रथ खो सो भिक्छु रराम गन्त्वा 


पाचिततियं ~ १७. 


४.14 
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भिक्छूनं एतमत्यं आरोचेसि । ये ते भिक्लू श्रप्पिच्छा .. पे०... ते उनज्जञा- 
यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम घ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिवखु- 
एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेस्सती ति 
... पे० .. सच्चं किर त्वं, उपनन्द, भिक्छुं ~ एदावुसो, गामं पिण्डाय 
पविभिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
भिक्खुं ~ एहावुसरो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्यो- 
जेस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ~. एवं च प्न, 


` भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय - 


२९ 


२७५. “यो पन भिक्खु भिक्लुं - 'एहावुसो, मामं वा निगमं वा 
पिण्डाय पविसिस्सामा' ति तस्स दापेत्वा वा श्रदापेत्वा वा उग्योजेग्य ~ 
'गच्छावुसो, न मे तया सद्धिं कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स 
मेकथा वा निसज्जा वा फासु होती" ति, एतदेव पच्चयं करित्वा ग्रनञ्जे, 
पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

२७६. यो पनाति यो, यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ...पे० ..- अयं 
इमस्मि श्रत्ये अ्रधिष्येतो भिक्खूति । 

भिक्लुं ति प्रजनं भिक्लुं । 

एहावुसो, गामं वा निगमं वाति गामो पि निगमोपि नगरं पि, 
गामो चेव निगमो च । 

तस्स दापेत्वा ति यागु वा मत्तं ` वा खादनीयं वा भोजनीयं वा दापेत्वा । 

श्रदपेत्वा ति न किञ्चि दापेत्वा । 

उय्योजेग्या ति मातुगामेन सदधि हसितुकामो कीछितुकामो रहो 
निसीदितुकामो अनाचारं श्राचरितुकामो एवं वदेति - “गच्छावूसो, न मे तया 
सद्धि कया वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु & 1 
होती" ति उग्योजेति, आपत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारंः वा॒सवनूपचारं" 
वा विजटन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स । विजहिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 














१, भिकः एवं बदेखय -स्या* । २. रो० पोतके नस्थि । ३. दस्सतुषचार -सया० । 
४. सवदुपचारं -स्या० । ( । 
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एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं ति न श्रज्मो कोचि पच्चयो होति 
उय्योजेतुं । 

२७७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उच्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने 
भ्रनुपसम्यन्नसञ्जी उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कलिसासनं भ्रारोपेति, परापतति दुक्कटस्स । अनुपसम्पस्ं उग्योजेति, 
पत्ति दूवकटस्स । कलिसासनं ्रारोपेति, श्ापत्िदुककटस्स । श्ननुपसम्पनन 
उपसमपन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्े प्नुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापतति दुककटस्स । 

२७८. अ्रनापत्ति उभो एकतो न यापेस्सामा ति उय्योजेति, महर्धं 
मण्डं पस्सित्वा लोभम्मं उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, मातुगामं पस्सितवा ग्रन- 
भिरति उ्ादेस्सती ति उच्योजेति, गिलानस्स वा ग्रोहिव्यकस्स वा विहार- 
पालस्स वा यागं वा भक्तं वा खादनीयं वा भोजनीयं वा नीहरा ति उव्योजेति, न 
प्रनाचारं आचरितुकामो, सति करणीये उय्योजेति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





१४३. तेचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(ते रतलञ्ज निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्खुवत्यु 
२७९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स' घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि सयनिधरेः निसज्जं कप्पेसि । 
रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृततं मरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिक्नो 
खो सो पुरिसो पजापतिं एतदवोच ~ "देहय्यस्स' भिक्लं'" ति । प्रथखोसा 
इत्थी ग्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स भिक्खं श्रदासि । श्रय खो सो पुरिसो 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपत्तं एतदवोच - “गच्छथ, भन्ते, यतो ्रय्यस्सः भिक्खा 
दिन्ना” ति । श्रथ खो सा इत्थौ सल्लक्खेत्वा ~ “भरियुद्टितो श्रयं पुरिसो" ति, 
आ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं एतदवोच ~ ^निसीदथ, भन्ते, मा॒श्रगमित्था” 


१. सहायस्स ~ सी° । २. सयनीघरे ~ स्या० । ३, ददेहाय्यस्स ~ म०; ददेहेगयस्स ~ रो० । 
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ति। दुतियं पि खो सो पुरिसो .. प° ... ततियं पि खो सो पुरिसो भ्रायस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपुत्तं एतदवोच - “गच्छय, मन्ते, यतो अ्र्यस्स भिक्खा दिन्ना ति । 
ततियं पि खो सा इत्य आ्आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं एतदवोच - “निसीदथ, 
भन्ते, मा अ्रगमित्था"' ति । 

अथ खो सो पुरिसो निक्मित्वा भिक््‌ उनज्जञपेसि' - “श्रयं, भन्ते, 
श्रय्यो उपनन्दो मण्टं पजापतिया सदधि सयनिधरे निसिन्नो । सो मया उय्यो- 
जियमानो न इच्छति गन्तुं । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया"' ति । ये ते भिक्खू 
श्रप्मिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो सभोजने कुले अनुपखज्ज निसज्जं कपपेस्सती 
ति ...पे ०... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, सभोजने कुले भ्रनुपखज्ज निसज्जं 
कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ~ पे ०... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
सभोजने कुले अनुपखज्ज निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, रप्पसन्नानं 
वा पसादाय .. पे° ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय ~ 

२८० “यो पन भिक्लु सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पे्य, 
पाचित्तिय'' ति । ॥ 

(३) विभङ्खो 

२८१. यो पना तियो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ..-पे० ...श्रयं 
इमस्म श्रत्ये अधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सभोजनं नाम कुलं इत्थ चेव होति पुरिसो च, इत्थी च पुरिसो च उभो 
भ्रनिक्लन्ता होन्ति, उभो अवीतरागा 1 

श्ननुपलज्जा ति श्नुविित्वा । 


५ निसन्जं कप्पे्या ति महट्लके घरे पिट्ुसङ्घाटस्स' हत्यपासं विजहित्वा 


5 


निसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । खुृके षरे पिद्टिवंसं अतिक्कमित्वा निसी- 
दति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२८२. सयनिघरे सयनिषरसञ्जी सभोजने कुले अरनुपखज्ज निसज्जं 
कष्येति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिषरे वेमतिको सभोजने कुले अनुप- 


खञ्जं निसज्जं कप्येति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिषरे नसयनिधरसञ्जी “ 


१. उन्हापेति ~ रोऽ । २. पिद्ि्खावस्च- स्या० + 
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सभोजने कुले भ्रनुपखज्ज निसज्जं कप्येति, मरापत्ति पाचित्तियस्स । 

नसयनिषरे सयनिघरसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिषरे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिषरे नसयनिघरसञ्जी, ब्ननापत्ति । 

२०८३. भ्रनापत्ति महल्लके घरे पिद्ुसङ्खाटस्स हत्यपासं श्रविजहित्वा 
निसीदति, सुद षरे पिषटिवसं श्ननतिवकमित्वा निसीदति, भिवसु दुतियो होति, 
उभो निक्छन्ता होन्ति, उभो वीतरागा, नसयनिघरे, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 

$ ४४. चतुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(माहुगामेन रहो निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्लुवत्यु 

२८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रायस्मा उपनन्दो सवयपुत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि रहो पटिच्छन्े म्रासने निसनज्जं 
कप्पेसि' । श्रथ खो सो पृरिसो उन्ज्ञायति सिच्यति विपाचेति - “कथं हि 
नाम श्रय्यो उपनन्दो म्ह पजापतिया सद्धि रहो परिच्छन्न भ्रासने निसज्जं 
कप्पेस्सती"' ति ! ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स पृरिसस्स उज्जायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्स श्रप्िच्छा ... पे० .. ते उज्जञायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मातुगामेन सदधि 
रहो पटिच्छन्े प्रासने निसज्जं कप्येस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, 
उपनन्द, मातुगामेन सद्धि रहो परिच्छन्ने श्रासने निसज्जं कप्पेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, मातु- 
गामेन सद्धि रहो पटिच्छत्ने शरासने निसज्जं कप्पेस्सि ! नेतं, मोषपुरिस, 
अप्मसन्नानं वा पसादाय ... पे° „. एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२८५. “यो पन भिक्छु मातुगामेन सद्धिं रहो पटिच्छने श्रासने 
निसञ्जं कष्येय्य, पाचित्तियं" ति 1 

१. कष्येति - सी । 


४.1 
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(३) विभङ्गो 

२८६. यो पना ति यो यादिसो .. पे . भिक्खू ति ...पे० .. श्रयं 
इमस्मि अरतये श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
अ्न्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी' । 

सद्धि ति एकतो । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चक्लुस्स रहो नाम न 
सक्का होति अ्रक्लि वा निखणीयमाने भमुकं वा उक्खिपीयमाने* सीसं 
वा उक्िपीयमाने पस्सितुं । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

पिच्छ नाम प्रासनं कुन" वा कवाटेन वा किलजञ्जेन वा साणि- 
पाकारेन वा स्क्वेन वा थम्मेन वा कोत्थक्िकाय* वा, येन केनचि पटिच्छ्ं 
होति । 

निसज्जं कपपेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्लु उपनिसि्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिनने मातुगामो 
उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उमो वा 
निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२८७. मातुगामे मातुगामसञ्ञी रहो परिच्छन्न श्रासने निसज्जं 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको रहो पटिच्छत्ने श्रासने 
निसज्जं कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्जी रहो 
पटिच्छक्ने प्रासने निसज्जं कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्िया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविगगहि- 
त्थियाः वा सदधि रहो पटिच्छ्ने आसने निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अरमातुगामे मातुगामसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रमातुगामे वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे अमातुगामसञ्जी, ग्ननापत्ति । 3 

२८८. अ्नापत्ति यो कोचि विच्लर पुरिसो दुतियो दोति, तिति 









उच्यमाने ~ सी०; उक्िपियमाने ~ स्या०, रो° । ४. कु्रेन - म० । ५. कोत्यलिया - सी, 
कोत्यद्टिया ~ स्या०, रो० । ६. तिरच्छानगतःय वा मनुस्सविग्गहित्विया - म० । 
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न निसीदति, अरहोपेक्लो, श्रज्जविहितो' निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
$ ४४. पञ्चचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(एको एकाय रहो निसज्जने) 
(९) उपनन्दसक्यपुत्तवत्यु 

२८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं $ 
कप्पेसिः । श्रथ खो सो पुरिसो उनज्छञायति सिय्यति विपाचेति ~ “कथं हि 
नाम भ्रय्यो उपनन्दो म्ह पजापतिया* सदधि एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेस्सती'' ति ! अरस्सोसुं लो भिक्ू तस्स पुरिसस्स उञ्ज्ायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा ..पे०... ते उज्जञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सद्धि 
एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ... कथं हि नाम त्व, मोचपरिस, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, रप्पसन्नानं 
वा पासादाय ...पै०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उद््सेय्याथ - 15 

२६०. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो 
निसञ्जं कप्पेयय, पाचित्तियं'' ति.। 

(३) विभङ्गो 

२९१. योपनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ..पे०... श्रयं 
इमरिमि भ्रतथे अ्रधिष्पेतो भिक्सू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, २५ 
विञ्चू पटिवला सुभासितदुन्भासितं दु्‌टुल्ाट्दुल्लं आाजानितुं । 

सद्धिं ति एकतो । 


``. भ्नाविदितो ~ स्या०, रो" 1 २. कषेति ~ सी० । ३. से० पत्यक त्थि । + माहु- 
गामेन -रो० । 
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एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च । 
रहो नाम चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्लुस्स रहो नाम न 
सक्का होति ्रक्खि' वा निखणीयमाने भमुकं वा उव्खिपीयमाने सीसं वा 
उक्रिलिपीयमाने पस्सित्‌ं । सोतस्स रो नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतुं । 
5 निसज्जं कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्लु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु॒निसित्ने मातुगामो उप- ` 
निसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना 
होन्ति उभो वा निपन्ना, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२९२. मातुगामे मातुगामसञ्जी एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्जी एको एकाय 
रहो निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया 
वा सद्धि एको एकाय रदो निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे 
13 मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रमातुगामे वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अमातुगामे श्रमातुगामसचञ्जी, अननापत्ति । 

२९३. अनापत्ति यो कोचि विञ्जू पुरिसो दुतियो होति, तिद्रति 
न निसीदति, अरहोपेक्वो भ्रञ्जविदितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





०. 


$ ४६. छचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(लानि पिदपासने) 





(१) उपनन्दसक्यपत्तवत्यु 


२.98 2 २६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेढुवने कलन्दक- 


४, 152 


निवापे । तेन खो पन समयेन आ्आयस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स उपटराक- 

` कुलं भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं भत्तेन निमन्तेसि । अञ्ज पि भिक्लू 
मत्तेन निमन्तेसि । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुरेभतत, 

डुलानि पयिरुपासति । भ्रथ खो ते भिक्खू ते मनुस्से एतदवोचं - “देथावुसो ` 

% भन्तं” ति । “श्ागमेय, भन्ते, यावाय्यो ` उपनन्दो ्रागच्छती'' ति । दुतियं 

१" भक्लीनि ~ स्वा । २. यावम्धो ~ रोऽ; याव शर्वो स्या स । 
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पि खो ते भिक्खू .. पेऽ ... ततियं पि लो ते भिक्लू ते मनुस्से एतदवोचुं ~ 
देथावुसो, भन्तं; पुरे कालो ्रतिक्कमती" ति । ध्यं पि मयं, भत्तं 
करिम्हा श्रय्यस्स उपनन्दस्स कारणा । भ्रागमेथ, भन्ते, यावाग्यो उपनन्दो 
श्रागच्छती'' ति । 
श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पूरेभत्तं कुलानि पयिरपासित्वा 
दिवा श्रागच्छति' । भिक्लू न चित्तरूपं भुल्जिसु । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा 
पे० .. ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति* विपाचेन्ति ~ कथं हि.नाम भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारित्त श्राप- 
ज्जिस्सती ति ... पे० .. सच्चं किर त्वं, उपनन्द, निमन्तितो सभत्तो 
समानो पुरेभत्तं कुलेषु चारितं श्रापज्जसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्जात्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारितं श्रापज्जिस्ससि ! नेतं, 
मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खा- 
पदं उदिसेव्याथ - 
“यो पन भिक्लु निमन्तितो सभत्तो समानो पृरेभत्तं कुलेसु चारितं 
श्रापन्जे्य, पाचित्तियं'' ति । 
एवच्नचिदं भगवता भिकसूनं सिक्लापदं पञ्जततं होति । 
(३) उपनन्दवत्थु 
२६५. तेन खो पन समयेन ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपत्तस्स 
उपट्राककुलं सङ्खस्सत्थाय खादनीयं पाहेसि ~ “श्रय्यस्स उपनन्दस्स दस्सेत्वा 
सङ्खस्स दातव्वं'" ति । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो गामं 
पिण्डाय पविद्ो होति । श्रय खो ते मनुस्सा श्रारामं गन्त्वा भिक्लू पुच्छिसु- 
“कहं, भन्ते, अ्रय्यो उपनन्दो"” ति ? “"एसावुसो, भ्रायस्मा उपनन्दौ 
सक्यपुत्तो गामं पिण्डाय पविदटरो'' ति । “इदं, भन्ते, खादनीयं भ्रय्यस्स 
उपनन्दस्स दस्सेत्वा सङ्कस्स दातव्वं'' ति । भगवतो एतमल्थं श्रारोचेसुं । 
अरथ' खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेि*- “तेन हि, भिक्लवे, परिग्गहेत्वा निकिखिपथ याव 
उपनन्दो भ्रागच्छती'' ति । 


१. भ्रागचञ्चि ~ सी०। २. खीयन्ति ~ सो०, स्या०,रो० । ३-३. सी», स्या० पोत्वकेसु नत्थि । 
पाचित्तियं ~ १८. 
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श्रय लो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो- “भगवता पटिक्खतत पुरेभततं 
कुलेसु चारित्तं ्रापज्जितुं'' ति पच्छाभत्तं कुलानि पयिरूपासित्वा दिवा 
पटिक्कमि, खादनीयं उस्सारियित्थ' । ये ते भिवखू ग्रपिच्छा ...पे०...ते 
उज्जयन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रायस्मा उपनन्दौ 
सक्यपुततो पच्छाभततं कुलेसु चारितं प्रापञ्जिस्सती ति १०... सच्चं किरत्व, 
उपनन्द, पच्छामत्तं कुलेसु चारित्तं भ्ापज्जसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(४) श्रनुपञ्ञात्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्तं ्रापञ्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे० ... एवं च पन भिक्वे इमं सिक्वापदं उदिसेय्याय - 

“थो पन भिक्लु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं वा पच्छाभततं 
वा कुलेसु चारितं श्रापञ्जे्य, पाचित्तियं'' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(५) श्रनुपञ्जत्ति-चीवरदाने 

२६६. तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरदानसमये कुक्कुच्चायन्ता 
कुलानि न पयिरूपासन्ति । चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थं 
श्रारोचेसुं .. पे० ... ्रनुजानामि, भिक्ववे, चीवरदानसमये कुलानि पयिरुपा- 
सितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 

“यो पन भिक्लु निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं वा पच्ाभत्तं 
वा कुलेसु चारितं श्राषज्जेय, श्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
चीवरदानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो'' ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्सूनं सिव्खापदं पञ्जत्तं होति । 

‡ (६) श्नुपञ्ज्ि-चौवरकारे 

२६७. तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरकम्मं करोन्ति, श्रत्थो च 
होति सूचिया पि सूत्तेन पि सत्थकेन पि । भिक्लू कुक्कुच्चायन्ता कुलानि 
न पयिरूपासन्ति । भगवतो एतमत्थं शआारोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, 
भिक्छवे, चीवरकारसमये कुलानि पयिरपासितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्लापदं उदिसेथ्याथ - 

“यो पन भिक्लु निमम्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं वा पच्चाभततं 

` १.उस्सादियित्व ~ सी०, रो० 1 
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वा कुलेसु चारितं प्रापज्जेगय, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
चीवरदानसमयो, चौ वरकारसमयो - श्रयं तत्य समयो'' ति । 

एवच्चिदं भगवता भिवखूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति , 

(७) अनुषञ्ात्ति ~ गिलाने 

२९०. तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति, श्रत्थो च होति 
भेसज्जेहि । भिक्लू कुक्करुच्चायन्ता कुलानि न पयिरुपासन्ति । भगवतो एतमल्थं 
आरोचेसुं . पे० .. प्रनुजानामि, भिक्लवे, सन्तं भिक्छुं श्रापुच्छा कुलानि 
पयिरूपासितुं । एवं च पन, भिवखवे, दमं सिवलापदं उदिसेय्याय ~ 

२९९. “यो पन भिक्खु निशन्तितो सभेत्तो समानो सन्तं भिक्खुं 
श्रनापुच्छा पृरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा कुलेयु च(रिततं श्रापज्जेय्य, श्रञ्ञत्र 
समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । चौवरदानसमयो, चौवरकारसमयो ~ 
श्रयं तत्थ समयो'' ति । 

(९) विभङ्गो 

३००. यो पना ति यो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति ...पे०... श्रयं 
इमर्म परत्य ग्रधिप्पेतो भिक्छू ति । 

निमन्तितो नाम पञ्चननं भोजनानं शरञ्व्यतरेन भोजनेन निमन्तितो । 

सभत्तो नाम येन निमन्तितो तेन सभत्तो । 

सन्तं नाम भिक्छुं सव्का होति म्रापुच्छा पविसितुं । 

्रसन्तं नाम भिक्लुं न सक्का होति प्रापुच्छा पविसितं । 

पुरेभक्तं नाम येन निमन्तितो तं ्रभुत्तावौ । 

पच्छाभत्तं नाम येन निमन्तितो तं ग्रन्तमसो कुसम्गेन' पि मुत्तं होति । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि ~ खत्तियकुलं, बराह्मणङलं, वेस्सकुलं, 
सुकुलं । 

कुलेसु चारितं श्रापज्जेय्या ति ्रञ्व्नस्स घरूपचारं श्रोक्कमन्तस्स' 
प्ापत्ति दुक्कटस्स । पठमं पादं उम्मारं ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दुतिय पादं अरतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रञ्व्मत्र समया ति ठपेत्वा समयं ! 

चीवरदानसमयो नाम श्रनत्थते कठिने ` वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
भ्रत्थते कठिने पञ्च मासा । 





१. ्ररगुग्यमने ~ सी० । २. कथिते ~ म०। य 
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चीवरकारसमयो नाम चीवरे कथिरमाने । 

३०१. निमन्तिते निमन्तितसञ्जी सन्तं भिवसुं भ्रनापुच्चा पुरेभततं 
वा' पच्छामत्तं वा' कुलेसु चारित्तं श्रापज्जति, भ्रज्ज्यत्र समया, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिको सन्तं भिक्सुं श्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्तं भ्रापज्जति, अरञ्नत्र सभया, प्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । निमन्तिते अनिमम्तितसञ्जी सन्तं भिवसुं श्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारितं प्रापज्जति, श्रञ्व्यच् समया, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

्रनिमन्तिते निमन्तितसञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनिमन्तिते 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनिमन्तिते अरनिमन्तितसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३०२. ग्रनापत्ति समये, सन्तं भिक्छुं श्रापुच्छा पविसति, प्रसन्तं 
भिक्लुं ्रनापुच्छा पविसति, श्रञ्जस्स -घरेन मग्गो होति, घरूपचारेन मग्गो 
होति, अन्तराराम गच्छति, भिक्लुनुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, 
पटिक्कमनं गच्छति, भक्तियधरं गच्छति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 

---° 
§ ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पच्चयपवारणासादियने) 
(१) महानामभेसज्जपवारणवत्थु 
चतुमासं 

३०३. तेन समयेन वुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्युस्मि 
निग्रोधारामे 1 तेन खो पन समयेन महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं 
होति । श्रय खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो 
सक्को भगवन्तं एतदवोच - ““इच्छामहं, भन्ते, सङ्खं चतुमासं* भेसज्जेन 
पवार" ति । “साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सङ्खं चतुमासं 
भेसज्जेन पवारेही'" ति । भिक्छ्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं .. पे० ... श्रनुजानामि, भिक्लवे, चतुमासं' भेसज्ज- 





प्यच्चयपवारणं" सादितुं* ति । 


१, से० पोतके नस्वि । २. भ्न्तरामं ~ से० । ३. चतुमा सी, स्या, सो° । 
४-४५ चातुमाऽच्चयपवारण ~ सौ०; चादुमासपच्चयपवास् ~ स्या, रो» 1 ५. सदिद ~ सी० । 
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श्रपरं पि चतुमासं 

३०४. तेन खो पन समयेन भिक्खू महानामं सक्कं परितं मेसज्जं 
विल्व्नापेन्ति । तथेव महानामस्स सवकस्स भेसज्जं उस्सन्नं होति । दुतियं 
पि खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिच्रो खो महानामो सक्को 
भगवन्तं एतदवोच ~ “इच्छाम, भन्ते, सङ्घं रपर पि चतुमासं भेसज्जेन 
पवारेतुः"' ति । “साधु साधु, महानाम ! तेन टि त्वं, महानाम, सङ परपर 
पि चतुमासं भेसज्जेन पवारेही"' ति । भिक्लू कुवकुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु ... पे० .. भरनजानामि, भिक्छवे, पुन पवारणं 
पि सादितुं ति। 

यावजौवं 

३०५. तेन खो पन समयेन भिक्खू महानामं सवकं परितं येव भेसज्जं 
विञ्व्नापेन्ति । तथेव महानामस्स सवकस्स भेसज्जं उस्सन्नं होति । ततियं 
पि लो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्खमि; उपसद्धमित्वा भगवन्तं 
अरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सव्को 
मगवन्तं एतदवोच - “इच्छाम, भन्ते, सङ्खं यावजीवं मेसज्जेन पवारेतु" ति । 
“साधु साधु, महानाम ! तेन दि त्वं, महानाम, स्ख यावजीवं भेसज्जेन 
पवारेही" ति। भिकलू कुककुच्चायन्ता नाधिवासेम्ति । भगवतो एतमत्थं 
आरोचेसुं .. पे० ... अनुजानामि, भिक्लवे, निच्चपवारणं पि सादितुं ति । 

(२) छब्वम्गिय ~ महानामवत्ु 

तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू दुत्निवत्था होन्ति दुप्पारता 
अनाकप्पसम्पन्ना । महानामो" सवको" वत्ता, होति" - “किस्स तुम्हे, भन्ते, 
दुश्निवत्था दुप्पारुता श्रनाकप्पसम्पन्ना ? ननु नाम पव्वजितेन सुनिवत्येन 
भवितव्बं सुपारुतेन ्राकप्मसम्पस्ेना ” ति ? छब्वग्गिया भिक्लू महानामे सक्के 
उपनन्िसु । श्रथ खो छस्वम्गियानं भिक्वूनं एतदहोहि ~ “केन नु खो मयं 
उपायेन महानामं सक्कं -मड्कूं करे्यामा"' ति ? ब्रय खो छत्बम्गियानं 
भिवसूनं एतदहोसि - “महानामेन खौ, भ्ावृसो, सवकेन सद्खो भेसज्जेन 
पवारितो । हन्द मयं, श्रावुसो, महानामं सवकं सर्पि विज्व्नापेमा'' ति.। 
अरय खो छब्बम्गिया भिक्लू येन महानामो सव्को तेनुपसद्धमिंसु; उप- 


१, महानाभेन -स्वा० ॥ २, सतकेन ~ स्या० । ३, वुत्ता स्या९ । ४. हन्ति -स्मा* । 


ठ 
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सद्खमित्वा महानामं सक्कं एतदवोचुं ~ “दोणेन, प्रावुसो, सम्मिना प्रत्थो” 
ति । “श्रज्जण्हो , भन्ते, म्रागमेथ । मनुस्सा बजं गता सप्पि ग्राहसित्‌ं । कालं 
्राहरिस्सथाः ५ ति । 

तियं पि खो .. पे० ... ततियं पि खो छब्वग्गिया भिक्खू महानामं 
सक्कं एतदवोचुं - “दोणेन, श्रावुसो, सप्पिना भ्रत्य" ति । “श्रज्जण्टो, भन्ते, 


 श्रागमेथ । मनुस्सा वजं गता सप्पि श्राहरित्‌ं । कालं ्राहरिस्सथा'' ति । 


20 


“किं पन तया, ्रातुसो, श्रदातुकामेन पवारितेन, यं त्वं पवारित्वा न देसी" 
ति! श्रय खो महानामो सवको उज्ज्ञायति सिय्यति विपाचेति ~ “कथं 
हि नाम भदन्ता* ~ श्रज्जण्डो, भन्ते, भ्रागमेथा" ति वृच्चमाना नागमेस्सन्ती” 
ति! भ्रस्सोसुं लो भिक्लू महानामस्स सक्कस्स उञ्जञायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिवखृ श्रपििच्छा ... पे° ... ते उज्जयन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्वर्गिया भिवसू महानामेन सककेन ~ ग्रज्जण्डो, 
भन्ते, म्रागमेथा ति वुच्चमाना नागमेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्लवे, महानामेन सवक्केन - श्रज्जण्डो, भन्ते, भ्रागमेथा ति वृच्चमाना 
नागमेथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(३) पञ्ञत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा ...पे ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
मृहानामेन सक्केन ~ श्रज्जण्टो, भन्ते प्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सथ* ! 
नेतं, मोधपुरिसा, अरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे 
इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याथ - 

३०६. “्रगिलानेन भिक्खुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितम्बा, 
प्रञ्ञात्रपुनपवारणाय, श्रञञनत्र निच्चपवारणाय; ततो चे उत्तर सादियेग्य, 
पाचित्तियं'” ति । 

(४) विभल्ञो 

३०७. श्रगिलानेन भिकखुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितव्बा 
ति गिलानप्पच्चयपवारणा सादितव्वा । 

पुनपवारणा-पि सादितम्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विञ््नापेस्सामी ति । 


१, भुनो -सी०, स्वा, रो०। २. काले -स्पा० । ३, हि सो 
० ३. हिस्सा - सी, रो» 
४. मदन्ता -स्या०, रो०। ५. नागमिस्सय ~ म । ६. उत्तरि ~ म०, रो०॥ । 
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निच्चपवारणा पि सादिततव्वा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विञ्च्नापेस्सामी ति । 

ततो चे उत्तरं सादियेग्या ति अ्रत्थि पवारणा भेसज्जपरियन्ता 
नरत्तिपरियन्ता, भ्रत्थि पवारणा रक्तिपरियन्ता नभेसज्जपरियन्ता, श्रत्थि 
पवारणा भेसज्जपरियन्ता च र्तिपरियन्ता च, श्रत्थि पवारणा नेवभेसज्ज- 
परियन्ता नरत्तिपरियन्ता । 

भेसज्जपरियन्ता नाम भेसज्जानि परिग्गहितानि होन्ति - “'एक्तकेहि 
भेसञ्जेहि पवारेमी"' ति । रत्तिपरियन्ता नाम रत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - 
“एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी"' ति । भेसज्जपरियन्ता च रह्िपरियन्ता च नाम 
भेसज्जानि च परिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च परिग्गहितायो होन्ति - “एत्त- 
कंहि भेसज्जेहि एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी'' ति । नेवभेसज्जपरियन्ता नरत्ति- 
परियन्ता नाम भेसज्जानि च श्रपरिग्गहितानि होन्ति रक्तियो च अरपरिगग- 
हितायो होन्ति । 

३०८. भेसज्जपरियन्ते - येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि 
भेसज्जानि ठपेत्वा श्रञ्व्यानि भेसज्नानि विञ््नापेति, श्रापत्ति पाचिक्तियस्स । 
रत्तिपरियन्ते ~ यासु रततौसु पवारितो होति ता रक्तियो वपेत्वा शरज्च्ासु 
रत्तीसु विञ्व्नापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भेसज्जपरियन्ते च रत्तिपरियन्ते 
च ~ येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि ठपेत्वा वासु रत्तीसु 
पवारितो होति ता रक्तियो एपेत्वा ्रञ्वानि भेसज्जानि भ्रज्जासु रत्तीसु 

विज्व्नापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । नेवभेसज्जपरियन्ते नरत्तिपरियन्ते, 
श्रनापत्ति । 

३०६. न  भेसज्जेन करणीयेन' भेसज्जं विज्जापेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रञ्जञेन भेसज्जेन करणीयेन भ्रज्जं भेसज्जं विज्ञापेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरिः ततुत्तरिसञ्जी भेसज्जं विञ्ज्नापेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि वेमतिको भेसज्जं विजञ्जापेति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ततुत्तरि नततुत्तरिसन्मी भेसज्जं विञ्व्यापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नततुत्तरि ततुत्तरिसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि वेमतिको, 
्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि नततुत्तरिसञ्जी, ग्रनापत्ति । 

३१०. अ्रनापत्ति येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि 

१. करणीये - सी०,स्या०; भेसन्बकरणीयेन ~ रो । २. तदुत्तर ~ स्या० । 
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विञ्व्नापेति, यासु रत्तीयु पवारितो होति तासु रत्तीसु विजञ्व्नापेति, इमेहि 
तया भेसज्जेहि पवारिताम्' अम्हाकं च इमिना च इमिना च भेसज्जेन 
अ्रत्यो ति श्राचिक्वित्वा विञ्व्नापेति, यासु तया रत्तीसु पवारिताम्ह तायो च 
रत्तियो वीतिवत्ता ग्रम्हाकं च भेसज्जेन श्रत्थो ति ्राचिक्खित्वा विञ्जापेति, 
जातकानं पवारितानं, ्रञ्ज्नस्सत्थाय, अ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । ॥ 





§ ४. अ्रुचत्तारीसतिमपाचित्तिये 
(उष्युसेनादस्सने) 
(१) पलेनदिकोसलश्ननमुख्यानवत्यु 

३११. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो सेनाय 
अरन्मुय्यातो होति । छल्वम्गिया भिक्खू उय्यु्तं सेनं दस्सनाय अगमंसु । 
श्रहसा खो राजा पसेनदिकोसलो छव्वग्गिये भिक्खू दूरतो व आगच्छन्ते । 
दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच - “किस्स तुम्हे, भन्ते, श्रागतत्था” ति ? 
“महाराज महाराजानं मयं दद्‌दकामा"' ति । “कि, भन्ते, मं दिदरेन युद्धा 
भिनन्दि'; ननु भगवा पस्सितव्वो'' ति ? मनुस्सा उज्जञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया उय्युत्तं सेनं दस्सनाय श्राग- 
च्छिस्सन्ति ! भ्रम्हाकं पि अरलाभा, ग्रम्हाकं पि दुल्लद्ध, ये मयं भ्राजीवस्स हेतु 
पत्तदारस्स कारणा सेनाय आगच्छामा” ति ! ब्रस्सोसुं खो भिक्लू तेसं 
मनुस्सानं उज्जञायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रप्पच्छा 
..- पे०... ते उनज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्वग्गिया 
भिक्खू उय्युत्तं सेनं दस्सनाय॒ गच्छिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्छवे, उय्ुत्तं सेनं दस्सनाय गच्छधा ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 


(२) पठमपञ्जत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
उय्युत्तं॒सेनं दस्सनाय गच्छिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, अप्पसन्नानं वा 


पसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ- 


१-पवारिवन्हा ~ सी°,स्या०, रो० ॥ २. बद्व ~ सो० ) ३. सी०, स्वा०, म पोतयेषु 
नस्य । ४ युद्ाभिनन्दिना ~ रो०; युधामिनन्िन - स्या० । 
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“यो पन भिक्खु उय्युत्ं सेनं दस्सनाय गच्छेय, पाचित्तियं"” ति । 1 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जयत्तं होति । 
(३) सेनाय गिलानमातुलवत्थु 

३१२. तेन खो पन समयेन ्रज्व्यतरस्स भिक्खुनो मातुलो सनाय [का 
गिलानो होति । सो तस्स भिक्लुनो सन्तिके दूतं पाहेसि ~ “रहं हि सेनाय' 
निलानो । आगच्छतु भदन्तो । इच्छामि भदन्तस्स प्रागतं'' ति । श्रथ खो 5 
तस्स भिक्लुनो एतदहोसि - “भगवता भिक्लूनं' सिक्खापदं पञ्ञत्तं* - न 
उग्युततं सेनं दस्सनाय गन्तव्वं' ति । श्रयं च मे मातुलो सेनाय गिलानो । कथं 
नु खो मया पटिपज्जितव्वं'' ति ? भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 

(४) श्नुपज्च्यत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्वे, तथारूपप्पच्चया* सेनाय" गन्तुं । 0 
एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

३१३. “यो पन भिक्लु उय्यक्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य, श्रज्ञत्र तथा- 
रूपप्पच्चया, पाचित्तियं"” ति । 

(५) विभक्घो 

३१४. यो पनाति यो यादिसो ... पेऽ ... भिक्खू ति „.पे० ...भ्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 15 

उय्यत्ता नाम सेना गामतो निक्ठमित्वा निविदा वा होति पयाता वा । 
का सेना नाम हत्थी ग्रस्सा रथा पत्ती" । द्वादसपुरिसो हत्थी, तिपुरिसो 
म्रस्सो, चतुपुरिसो रथो, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ति । दस्सनाय गच्छति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, ब्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्स- 
नूपचारं, विजित्वा पुनप्पुनं पर्सति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 2 

श्रञ्वयत्र तथारूपप्पच्चया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३१५. उय्युत्ते उय्यत्तसञ्जी दस्सनाय गच्छति, अरञ्त्र तयारूप- 
प्पच्चया, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । उय्यतते वेमतिको दस्सनाय गच्छति, श्रज्ज व 
तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उग्युत्ते भ्रनुय्युत्तसञ्जी दस्सनाय' 


१.०, म परो स्थि । ५, एतय सी० पोतके होती" सि पाठो दिस्सति । २-२. सो 
पौत्यके नत्थि । ३. तथारूपपच्चया - स्या०, रो० । ४. सेनं - सी०, स्या० । ५. पत्ति-सीभः 
: स्या । ६. दस्सनृपचारं -स्या० ! 
पाचित्तिपं ~ १९. 
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गच्छति, ग्रञ्ज्नत्र तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

, । एकमेकं दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, 

श्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्युनं पस्सति, आपत्ति 

5 दुक्कटस्स । अनुय्यत्ते उय्युत्तसञ्जी, प्रपत्ति दुव्कटस्स । ग्रनुय्यत्ते वेमतिको, 

श्रापत्ति दुक्कटस्स । अरनुय्ुतते अनुय्यत्तसञ्जी, ग्ननापत्ति । 

३१६. ्ननापत्ति त्रारामे ठितो पस्सति, भिक्खुस्स ठ्तोकासं वा 

निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा आगच्छति, पट्पथं गच्छन्तो पस्सति, तथा- 
रूपप्पच्चया,: आपदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





० 





§ ४६. ऊनपञ्जासमपाचित्तियं 
(चनाय वाते) 
(१) वन्बम्ियभिकुवत्य । 
२.1० ३१७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
० अ्ननायपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छल्वग्गिया भिक्लू सति 
करणीये सेनं गन्त्वा अतिरेकतिरत्तं सेनाय वसन्ति । मनुस्सा उज्छ्ायन्ति 
चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कयं हि नाम समणा सक्यपुकत्तिया सेनाय वसिस्सन्ति ! 
अम्हाकं पि ्रलाभा, अम्हाकं पि दुल्लदधं, ये मयं आजीवस्स हेतु पुत्तदारस्स 
कारणा सेनाय पटिवसामा” ति । अस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्जा- 
15 यन्तानं खिय्यन्तानं ` विपाचेन्तानं । ये ते भिक्लू श्रप्पिच्छा .. पे० 
उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छव्वग्गिया भिक्ख्‌ अरति. 
रेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सन्ती ति --.पे० .. सच्चं किर तुम्हे, भिक्सवे, 
अतिरेकतिरततं सेनाय वसथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति ५ 

विगरहि बुद्धो भगवा .. पे° ~. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, ` | 

% अ्रतिरेकतिरततं सेनाय वसिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
ड एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्छापदं उदिसेय्याथ - 

३१८. “सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, 


दिरतततिरततं तेन भिक्लुना॒सेनाय वसितव्बं । ततो चे उर्तारि वसेय्य, 
पाचित्तियं'' ति 1 
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(३) विभङ्गो 

३१९. सिया च तस्स भिक्लुनो कोचिदेव पच्चथो सेनं गमनाया ति 
सिया पच्चयो सिया करणीयं । 

दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्लुना सेनाय वसतितन्बं ति द्वे तिस्सो रक्ियो १५५ 
वसितव्वं । 

ततो चे उर्तारं वस्या ति चतुत्ये दिवसे श्रतथङ्गते सुरिये' सेनाय $ 
वसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

३२०. श्रतिरेकतिरत्ते ्रतिरेकसञ्जी सेनाय वसति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । प्रतिरेकतिरतत वेमतिको सेनाय वसति, ्रापत्ति पाचिक्तियस्स । 
श्रतिरेकतिरत्ते ऊनकसञ्जी सेनाय वसति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उनकतिरतते अरतिरेकसज्जी, श्रापत्ति दुवकटस्स । ऊनकतिरतते 9 = 
वमतिको, ्रापत्ति ुक्कटस्स । ऊनकतिरत्ते ऊनकसल्ञी, श्रनापत्ति । 

३२१. श्रनापत्ति द्वे तिस्सो रक्तियो वसति, ऊनकढेतिस्सो रत्तियो 
वसति, रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निवखमित्वा पुन वसति, 
गिलानो वसति, गिलानस्स करणीयेन वसति, सेनाः वा पटिसेनाय रुद्धा 0 
होति, केनचि पलितृद्धो होति, ्ापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 15 


०. 








$ ५०. पञ्ञासमपाचित्तियं 
( उच्योधिकगमने ) 
(१) उच्योधिककण्डवद्धभिकसुवत्यु 
३२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बमिया भिक्छू दिरतततिरत्तं 
सेनाय वसमाना उय्योधिकं पि बलगगं पि सेनाव्यूहं पि भअनीकदस्सनं पि 
गच्छन्ति । श्रज्जतरो पि छन्वग्गियो भिक्खु उय्योधिकं गन्तवा कण्डेन पटि- 
विद्धो होति । मनुस्सा तं भिक्लुं* उप्पण्डेसुं - “कच्चि, भन्ते, सुयुद्धं ्रहोसि, ज 
कति ते लक्वानि लदढानी"' ति ? सो भिक्स तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डीयमानो 
मडक्‌ श्रहोसि । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कयं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया उय्योधिकं दस्सनाय ्रागच्छिस्सन्ति ! श्रम्दाकं पि 
१ दरिये - म०। २. सेनाय ~ सी० । ३. स्या० पौत्यके नत्थ । * एत्थ सी» पोत्थक्े 
पस्सित्वा' ति पाठो श्रत्व । 





1) 
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श्रलाभा, ब्रम्हाकं पि दुल्लद्, ये मयं .आजीवस्स हेतु पुत्तदारस्स कारणा 
उय्योधिकं आगच्छामा'' ति । अ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्क्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा ... पे ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छल्वग्गिया भिक्लू उय्योधिकं दस्सनाय 
गच्छिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, उय्योधिकं दस्सनाय 


गच्छथा ति ? “सच्चं, भगवा"' ति 1 


(२) पठ्ननत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
उय्योधिकं दस्सनाय गच्छिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
--. पेऽ ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याय -- 
३२३. “दिरत्ततिरत्तं चे भिक्खु सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा 
बलग्गं वा सेनाव्यूहं वा ्रनोकदस्सनं वा गच्छेय, पाचित्तियं ” ति । 
(३) विभङ्गो 
३२४. दिरत्ततिरत्तं चे भिक्लु सेनाथ वसमानो ति दवे तिस्सो 
रत्तियो वसमानो 1 
उय्योधिकं नाम यत्थ सम्पहारो दिस्सति! 1 
बलग्गं नाम एत्तका हत्थी, एत्तका अस्सा, एत्तका रथा, एत्तका 
पत्ती । - 
सेनाव्यूहं नाम इतो हत्य होन्तु, इतो ्रस्सा होन्तु, इतो रथा 
होन्तु, इतो पत्तिका' होन्तु । 
श्ननोकं नाम हत्यानीकं, अस्सानीकं, ` रथानीकं, पत्तानीकं । 
तयो हत्य पच्छिमं हत्थानीकं, तयो अस्सा पच्छिमं भ्ररसानीकं, तयो 
रथा पच्छिम रथानीकं, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ती पच्छिमं पत्तानीकं । 
दस्सनाय गच्छति, आपत्ति. दुक्कटस्स । यत्य ठितो पस्सति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पनँ परस्सति, आपत्ति पाचि- 


‡ स्तियस्त । 


एकमेकं दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो 
प्स्सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्युनं पस्सति, 
भ्नापत्तिं दुक्कटस्स । 
१. दिव्यति -सी० १ २. पतती -सो० । 
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३२५. श्रनापत्ति श्रारामे ठितो पस्सति, भिक्खुस्स ठितोकासं 
वा निसिन्नोकासं वा॒निपन्नोकासं वा भ्रागन्त्वा सम्पहारो दिस्सति, 
पटिपथं गच्छन्तो पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, म्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, भ्रादिकम्मिकस्ता ति । 
श्रचेलककगगो पञ्चमो । 


तस्पुदानं 
वं कथोपनन्दस्सः, तयंपदाकमेव च । 
महानामो पसेनदि, सेनाविद्धो इमे दसा ति ।। 


== 





§ ५१. एकपञ्ञ्यासमपाचित्तियं 
( ुरापाने ) 
(१) सागतभिक्लु - नागसङ्गामवत्थु 
३२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा चेतियेसुः चारिकं चरमानो 
येन भदुवतिका तेन पायासि । ब्रहुसंयु खो गौपालका पसुपालका कस्सका 
पथाविनो भगवन्तं द्रुरतो व ्रागच्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदवोचूं ~ 
“मा खो, भन्ते, भगवा ग्रम्बतित्थं श्रगमासि । भ्रम्बतित्थे, भन्ते, जटिलस्स 
श्रस्समे नागो पटिवसति इदिमा श्रासिविसो" घोरविसो । सो भगवन्तं 
मा विहेठेसी'' ति । एवं वृत्ते भगवा तुष्टी ब्रहोसि । दुतियं पि खो 
पे०...ततियं पि सखौ गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो भगवन्तं 
एतदवोचुं - “मा खो, भन्ते, भगवा श्रम्बतित्थं ्रगमासि । भ्रम्बतित्थे, 
भन्ते, जटिलस्स भ्रस्समे नागौ पटिवसति इद्धिमा श्रासिविसो घोरविसो । 
सो भगवन्तं मा विहेठेसी' ति । ततियं पि खो भगवा तुण्ही श्रहोसि । 
रथ खो भगवा अनुपुन्बेन चारिकं चरमानो येन . भदुवतिका 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भदहवतिकायं विहरति । श्रथ खो भ्रायस्मा 
सागतो येन श्रम्बतित्थकस्स जटिलस्सः भ्रस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
भित्वा श्रग्यागारं पविसित्वा तिणसन्थारकं* पञ्ज्नापेत्वा निसीदि 
पल्लङ्खं भ्राभुजित्वा उजं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदरपेत्वा ॥ 
१ दोयति -सी० । एत्य सी० पत्यक इमं उदानं दिस्सति - 
अजेलकं उम्योजञ्च, सभोजनं दुवे षो । 
समत्तकस्व भेसज्नं, उम्युतं ेनग्योधिकं ति ।। 
२. कथापननदस्स -रो० । ३. चेतिस ~ सी । ४. भ्रासीवितो ~ सी, सया० । ५, भम्ब 
पित्यस्स ~ म०; श्रम्बित्यं ~ स्या० । ६. तिणसन्पारं ~ सौ° 





) 
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अदृस्ा' खो सो नागो पआआयस्मन्तं सागतं पवि । दिस्वान *दुम्मनो 

पधूपायि । ब्रायस्मा पि सागतो पधूपायि। अथ खो सो नागो मकं 

असहमानो पज्जलि । प्रायस्मा पि सागतो तेजोधातुं समापञ्जित्वा 

पज्जलि । श्रय खो श्रायस्मा सागतो तस्स नागस्स तेजसा तेजं परि- 

3 यादियित्वा येन भद्वतिका तेनुपसङ्कमि । श्रय खो भगवा भद्वत्तिकायं 

यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी तेन चारिकं पक्कामि । ग्रस्सोसुं 

खो कोसम्विका उपासका - “श्रय्यो किर सागतो श्रम्बतित्थिकेन' नागेन 

सद्धि सङ्गामेसी'' ति । । 

(२) सागतभिक्खुकापोतिकपानवत्यु 

श्रथ खो भगवा ब्रनुपुव्वेन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तद- 

10 वस्ररि । अ्रथ खो कोसम्बिका उपासका भगवतो पच्चुग्गमनं करित्वा 

येनायस्मा सागतो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं सागतं अ्रभि- 

वादेत्वा एकमन्तं श्रु । एकमन्तं ठिता खो कोसम्विका उपासका 

श्रायस्मन्तं सागतं एतदवोचुं ~ “कि, भन्ते, भ्रय्यानं दुल्लभं च मनापं 

च, कि पटियादेमा” ति ? एवं वृत्ते छल्वग्गिया भिक्वू कोसभ्विके उपा- 

5 सके एतदवोचं - “श्रत्यावुसो, कापोतिका नाम पसन्ना भिक्छूनं दुल्लमा 
च मनापा च, तं पटियादेथा"' ति । श्रथ खो कोसम्बिका उपासका 

घरे घरे कापोतिकं पसन्नं॑पटियादेत्वा श्रायस्मन्तं सागतं पिण्डाय पविः 

| दिस्वान श्रायस्मन्तं सागतं एतदवोचुं - “पिवतु, मन्ते, भ्रय्यो सागतो 

कापोतिकं पसन्न, पिवतु, भन्ते, अय्यो सागतो कापोतिकं पसनन” ति । श्रथ ` 
० खो भ्रायस्मा सागतो घरे षरे कापोतिकं पसन्नं पिवित्वा नगरम्ा निक्छ- 

| मन्तो नगरद्वारे परिपति 1 

| श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि नगरम्हा निक्लमन्तो 
अहस प्रायस्मन्तं सागतं नगरद्वारे परिपतितं` 1 दिस्वान भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“शष्डय, भिक्लवे, सागतं'' ति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्सू भगवतो 
| 5 पटिस्सुणित्वा* आायस्मन्तं सागतं ्रारामं नेत्वा येन भगवा तेन सीसं कत्वा 
निपातेसुं । श्रय खो प्रायस्मा सागतो परिव्तित्वा येन भगवा तेन पादे 
७. करित्वा सेय्यं कप्पेसि । अथ खो भगवा भिक्खू आरामन्तेसि - “ननु, भिक्लवे, 








१९ ~ सी०, रोऽ “एत्व चौ स्ा०पोतयकेु ुल" व पाणो दित्ति र. धूपासि ~ 
स्या०, रो० 1 ३. श्न्वतित्यकेन ~ सो० । ४. चरन्तं -सौ०, स्या० 1 ५. प्ररिषतन्तं ~ म० । 


६ पदिमुणित्वा  स्वा०, ते» 1 
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ुव्बे सागतो तथागते सगारवो अ्रहोसि सप्पतिस्सो" ति ? “एवं, भन्ते” । 
श्रपि तु खो, भिक्छवे, सागतो एतरहि तथागते सगारवो सप्पतिस्सो" ति ? 
“नोदेतं, भन्ते" । “ननु, भिक्वे, सागतो श्रम्वतित्थिकेन नागेन सदधि 
सङ्खामेसी” ति ? “एवं, भन्ते'' । “प्रपि नु खो, भिक्सवे, सागतो एतरहि 
पहोति नागेन' सदधि सङ्गामेतं'" ति ? “नोहेतं, भन्ते" । “प्रपि नु खो, 
भिक्लवे, तं पातव्वं यं पिवित्वा विसञ्जी भ्रस्सा” ति ? “नोहेतं, भन्ते'' । 
(३) पञ्ञत्ति 

“श्रननुच्छविकं , भिक्छवे, सागतस्स श्रननुलोमिकं श्रप्पतिरूपं 
श्रस्सामणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम, भिक्खवे, सागतो मज्जं 
पिविस्सति ! नेतं, भिक्वे, अ्रप्यसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, 
भिक्ववे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ ~ 

३२७. “सुरामेरयपाने पाचित्तियं' ति । 

(४) विभङ्गो 

३२८. सुरा नाम पिद्रुसुरा पुवसुरा श्रोदनसुरा* किष्णपविखत्ता 
सम्भारसंयत्ता । 

मेरयो नाम पूष्फासवो फलासवो मध्वासवो गुक्रासवो" सम्भार- 
संयत्त 1 

पिवेग्या ति ्रन्तमसो कुसम्गेन पि पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

मनज्जे मज्जसञ्जी पिवति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे वेमतिको 
पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे श्रमज्जसञ्जी पिवति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रमज्जे मज्जसञ्जी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । श्रमज्जे वेमतिको, परापतति 
दुक्कटस्स । श्रमज्जे ग्रमज्जसञ्जी, श्रनापत्ति 

३२९. श्रनापत्ति भ्रमज्जं च होति मज्जवण्णं मज्जगन्धं मज्जरसं 
तं पिवति, सूपसंपाके, मंससंपाके, तेलसंपाके, आमलकफाणिते, श्रमज्जं 
रिदं पिवति, उम्मत्तकस्त, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


---° 





१. ददुभना पि ~ सी ०, स्या० । २. भतवृचछवियं ~ सी०, रो । ३. भ्ोदलियमुरा ~ सी० । 
४. गुलासवो ~ सी० । 
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§ ५२. दपञ्च्यासमपाचित्तियं 
( ्रड्सुलिपतोदके ) 
(१) छब्वम्गिय-सत्त रसवग्मियभिक्छुवत्यु 
३३०. तन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्दम्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियं 
भिक्खु ग्रङ्गुलिपतोदकेन हासेसुं । सो भिक्खु उत्तसन्तो' ्रनस्सासको काल- 
मकासि । ये ते भिक्लू ्रप्पिच्छा ... पे° .. ते उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्खू भिक्खुं अ्रडगुलिपतोदकेन 
हासेस्सन्ती ति ... ०... सच्चं किर तुम्दे, भिक्वे, भिक्खुं ग्रडगलि- 
पतोदकेन हासेया ति ? “सच्चं, मगवा'” ति । ह 
(२) पञ्नत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्वुं ्रङ्गुलिपतोदकेन हासेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्प्पसन्नानं वा 
पसादाय . पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
३३१. “श्रङ्गुलिपतोदके पाचित्तियं ति । 
(३) विभङ्गो 
३३२. अङ्गुलिपतोदको नाम उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं हसाधिप्पायोः 


* कायेन कायं ्ामसति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी 


8. 148 25 


अङ्गुलिपतोदकेन हासेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्ख । उपसम्पन्ने वेमतिको 
अ्रडगुलिपतोदकेन हासेति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्न- 
सञ्बौ ग्रङ्गुलिपतोदकेन हासेति, ब्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कायेन कायपिवद्धं ्रामसति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबदधेन 
कायं भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिवद्धेन कायपटिबद्धं आमसति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गिवेन कायं आमसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सभ्गियेन कायपदिवद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सगिगियेन 
निस्सम्गियं आमसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३३. अनुपसम्पन्नं कायेन कायं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
कायेन कायपटिवद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपदिवद्धेन कायं म्ाम- 
ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिवद्धेन कायपटिवद्धं आमसति, श्रापत्ति 
कायं आमसति, श्रापत्ति .दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
इष्छाभिप्मायो - सो; हासाधिष्पायो ~ सो । 
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कायपदिवद्धं॑भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्समिगयं 
आआामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्नुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्े वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ननुपसम्पन्ने म्रनुप- 
सम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३४. अ्रनापत्ति न हसाधिप्पायो, सति करणीये श्रामसति, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 





$ ५३. तेपञ्च्यासमपाचित्तियं 
( उदके हसवम्े ) 
(१) पसेनदिकोसल - सत्तरसवम्गियभिक्लुवत्थु 

३३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्सू अचिर 
वतिया नदिया उदके कीठन्ति । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो 
मल्लिकाय देविया सद्धि उपरिपासादवरगतो होति । श्रदूसा खो राजा 
पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्छु श्रचिरवतिया नदिया उदके कीढन्ते । 
दिस्वान मल्लिकं देविं एतदवोच - “एते ते, मल्लिके, ्ररहन्तो उदके कीठन्ती” 
ति । “निस्संसयं खो, महाराज, भगवता सिक्खापदं ग्रपञ्जत्तं । तेवा भिक्लू 
श्रप्पकतञ्जुनो'" ति । श्रथ खो रञ्मो पसेनदिकोसलस्स एतदहोसि ~ “केन 
नु खो श्रं उपायेन भगवतो च न भ्रारोचेयं, भगवा च जानेय्य इमे भिक्खू उदके 
कीष्छिता'' ति ? श्रय खो राजा परेनदिकोसलो सत्तरसवग्मिये भिक्लू 
पक्कोसापेत्वा महन्तं गुद्रपिण्डं श्रदासि ~ “इमं, भन्ते, गुकपिण्डं भगवतो 
देथा'” ति । सत्तरसवम्गिया भिक्खू तं गुक्रपिण्डं श्रादाय येन भगवा तेनुप- 
सद्धमिंसु; उपसङ्खमित्वा भगवन्तं एतदवोचुं ~ “इमं, भन्ते, गुकपिण्डं राजा 
पसेनदिकोसलोः भगवतो देती" ति । “कटं पन तुम्हे, भिक्खवे, . राजा, 
श्रहसा"' ति । “श्रचिरवतिया नदिया, भगवा, उदके कीढन्ते" ति । . 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
उदके कीष्टिस्सय ! नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय “प्रेण... 
एवं च पन, भिक्लवे, दमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ 

३३६. “उदके हसधम्मे* पाचित्तियं” ति । , < 

.है-स्या० । २. सौम, स्या० पोतवक्यु नत्थ। ३. दस्षम्म ~ सी०, स्या०; हासवम्े-रो० 1 
पाचित्तियं ~ २०. 
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(३) विभङ्गो 

३३७. उदके हसधम्मो नाम उपरिगोप्फके उदके हसाधिप्पायो 
निमुज्जति' वा उम्मुज्जति वा पलवति' वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३३०. उदके हसधम्मे हसधम्मसच्जी, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उदके हसधम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदके हसधम्मे अरहसधम्म- 
सञ्जी, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ददागोप्फके उदके कठति, आपत्ति दुक्कटस्स । उदके, नावाय 
कति, श्रापत्ति दुककटस्स । हत्येन वा पादेन वा करेन वा कटलाय वा 
उदकं" पहरति^ ्रापत्ति दुक्कटस्स । भाजनगतं उदकं वा कञ्जिकं, वा खीरं 
वा तक्कं वा रजनं वा पस्सावं वा चिवखल्लं वा कठति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

उदके ञ्रहसधम्मे हसधम्मसच्जी, श्नापत्ति दुक्कटस्त । उदके ग्रहस- 
धम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके ्रहसधम्मे श्रहसधम्मसन्ञी, 
श्ननापत्ति । 

३३६. भ्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, सति करणीये उदकं श्रोतरित्वा 
निमुज्जति वा उम्मुज्जति वा पलवति वा, पारं गच्छन्तो निमुज्जति वा 
उम्मुज्जति वा पलवति वा, पदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पि 





§ ५४. चतुपञ्ब्यासमपाचित्तियं 

( भ्रनादरिये ) 

(१) बन्नभिकलुवतयु 
३४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन भ्नायस्मा छन्नो श्रनाचारं मराचरति । भिक्लू एवमाहंसु- 
“मानुसो चन, एवर्पं भ्रकासि । नेतं कप्पती"' ति । सो श्रनादरियं पटिच्च 
करोति येव । ये ते भिक्खू अरप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्छ्ायन्ति लिग्यम्ति 
विपाचेम्ति ~ कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो श्रनादरियं करिस्सती ति 
“पे... सच्चं किर त्वं, छन्न, भ्रनादरियं करोसी ति ? “सच्चं, 

भगवा"! ति । 





१-नमबुजजति ~ सी० । २. प्लवति ~ सो! ३. सी०^ स्या पोतके नत । ५, चदे ~ 
सी०,स्या० । ५. हसति - सी०; हनति ~ स्या । ६. क्वकं ~ रो० । 
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(२) पञ्जनत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ~.पे०.. कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
श्ननादरियं करिस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्लापदं उद्िसेय्याथ - 

३४१. “्रनादरिये पाचित्तियं" ति 1 

(३) विभङ्गो 

३४२. श्रनादरियं नाम दे ग्रनादरियानि ~ पुग्गलानादरियं च घम्मा- 5 
नादरियं च । 

पृष्यलानादरियं नाम॒ उपसम्पन्नेन पञ्जत्तेन वृच्चमानो ~ श्यं 
उव्खित्तको' वा वम्मितो वा गरहितो वा इमस्स वचनं श्रकतं भविस्सती" 
ति श्रनादरियं करोति, रापत्ति पाचित्तियस्स । 

धम्मानादरियं नाम उपसम्पन्नेन पञ्त्तेन वृच्चमानो कथायं नस्सेय्य 1 
चा विनस्सेग्य वा अरन्तरधायेय्य वा, तं वा न सिक्ितुकामो भ्रनादरियं करोति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४३. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी भ्रनादरियं करोति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको श्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी ग्रनादरियं करोति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स 1 

उपसम्पन्नेन श्रपञ्जत्तेन वुच्वमानो - इदं न सत्लेखाय न धुत- 
त्थायः न पासादिकताय न ्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती' ति श्रना- 
दरियं करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नेन पञ्नात्तेन वा ्रपञ्खयत्तेन 
व्रा वुच्चमानो - इदं न सल्लेखाय न धृतत्थाय न पासादिकताय न भ्रपचयाय % 

न विरियारम्भाय संवत्तती' ति भ्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प 
अनुपसम्पन्ने उपसप्पन्सञ्जी ्रापत्ति दुवकटस्स । भ्रनुपसम्पन्न 

वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति 

दुक्कटस्स । 

३४४. श्रनापत्ति - "एवं श्रम्हाकं श्राचरियानं उग्गहो परिपच्छा' ति ॐ 
भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 











१. उलो ~ सौ, स्या । २. म० पोत्यके नत्व । ३. भूततताय ~ सया०, रो०; 
घूताय ~ सी० । 
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§ ५५. पञ्चपञ्जासमपाचित्तियं 
( भिसापने ) 
(१) छन्ब्गिय-सत्तरसवग्गियभिक्लुवत्थु 
३४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्त श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्गिया भिकसू सत्तरसवम्गिये 
भिक्खू भिसापेन्ति । ते भिसापीयमाना रोदन्ति । भिवसू एवमाहंसु ~ “किस्स 
तुम्हे, ्रावुसो, रोदथा” ति ? “दमे, आवुसो, छव्वग्गिया भिक ्रम्दे भिसा- 
5 पेन्ती" ति । ये ते भिक्लू ्रपिच्छा ... पे० .. ते उज्जञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम॒ छन्बग्गिया भिक्खू भिकखू' भिसापेस्सन्ती ति 
~. पे० ... सच्चं किर तुम्दे, भिक्ववे, भिक्लू' भिसापेथा ति ? “सच्चं, 
मगवा"' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा,- 
 भिक्लू भिसापेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, अप्यसन्नानं वा पसादायं .. पे० ,.. 
एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 
३४६. “थो पन भिक्खु भिवुं भिसपेय्य, पाचित्तिय'' ति। 
(३) विभङ्गो 
३४७. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्खू ति ... पे० श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 
15 भिक्लुं तिं श्रज्जं भिक्खुं । 
भिसापेय्या ति उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं भिसापेतुकामो रूपं वा, सहं 
“~ वा गन्धं वा रसं वा फोुव्वं वा उपसंहरति । भायेय्य वा सो न वा भायेय्य, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । चोरकन्तारं वा वात्कन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा 
आचिक्छति । भायेय्य वा सो न वा भायेग्य, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४८. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्यी भिसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भिसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । “उपसम्पन्ने 
श्रनुपसम्पन्नसञ्मी भिसापेति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पनञं भिसापेतुकामो रूपं वा सदं वा गन्धं वा रसं 
वा फोटुव्बं वा उपसंहरति । भायेय्य वा सो न वा भायेय्य, श्रापत्ति दुवकटस्स । 


) 





. भुं - रो०, म० । २. सी, रो०, म पोतके नत्थि। = ~ 





क 
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चोरकन्तारं वा वाक्रकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा भ्राचिक्छति । भायेय्य 
वासोन वा भायेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, 2. 0 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुबकटस्स । श्रनुपसम्पन्े 
श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३४९. ग्रनापत्ति नभिसापेतुकामो रूपं वा सदं वा गन्धं वा रसं वा 
फ़ोुव्वं वा उपसंहरति, चोरकन्तारं वा वाकरकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा : 
श्राचिक्खति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


०. 











§ ५६. छषञ्जासमपाचित्तियं 

( जोतिविसि्वने ) 

(१) सुिरकटरजोतिवत्यु 
३५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा भगोसु विहरति सुंसुमारभिरे' 
मेसकठटावने* भिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्स हेमन्तिके काले" 
श्रज्जतरं महन्तं सुसिरकटरं जोति समादहित्वा विसिव्वेसुं । तस्मि च सुिरे 
कण्ह॒सप्पो श्रम्गिना सन्तत्तो निक्छमित्वा भिक्सू परिपातेसि । भिक्सू तदहं” 
तहं" उपधाविसु* । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे० .. ते उन्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खू जोति समादहित्वा विसिव्वे- 
स्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खू जोतिं समाददहित्वा 


0 


विसिन्बेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । } 
(२) पठमुपञ्चनत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... कथं हि. नाम ते, भिक्ठवे,. मोघः 


परिसा जोति .समादहित्वा विसिन्वेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्मसन्नानं वा 
पसादाय ... पे०.... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिवखापदं उदिसेग्याथ- 
“यो पन भिक्खु विसिब्बनापेक्लो' जोति सभादहेग्य वा समादहा- 
पेय्य वा पाचित्तियं'" ति । 1] 
एवच्िदं भगवता भिक्लूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) गिलानभिक्खुवत्यु 
३५१. तेन खो पन समयेन भक्ू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका ६ 












१. संबुमारणिरे ~ म० । २. भेसकलावने - सी० स्या० । ३. मासे ~ स्या० । ४४. 
तदहि ~ स्यार । ५. पधाविसु ~ सी०; स्यां०, रो । ६. विसीवनापेक्लो - स्या० । 
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भिक्लू गिलाने भिक्खू एतदवोचं - “कच्चावुसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं" 
ति ? “ववे मयं, भ्रावुसो, जोति समादिहत्वा विसिव्वेम ; तेन नो फासु 
होति । इदानि पन भगवता पटिविसत्तं ति कूककूच्चायन्ता न विसिव्वेम, 
तेन नो न फामु होती" ति । 
(४) ्रतुपञ्जत्ति 
1 भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... ०. ्ननुजानामि, भिक्लवे, 
गिलानेन भिक्सुना जोति समादहित्वा वा समादहापेत्वा वा विसिन्वेतुं । एवं 
च पन, भिक्लवे, इमं सिक्ापदं उदिसेथ्याय ~ 
“यो पन भिक्लु श्रगिलानो विसिन्बनापेक्लो जोति समादहेय्य वा 
समादहपिय्य वा, पाचित्तियं” ति । 
10 एवल्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 
(५) ्रनुपञ्जत्ति ~ तयारूपप्पच्चये 
३५२. तेन लो पन समयेन भिक्सू पदीपे' पि" जोतिके पि जन्ताधरे 
पि कुवकु्चायम्तिः । भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं .. पे० ... प्रनुजानामि, 
भिक्लवे, तथारूपप्पच्चया, जोति समादहितुं समादहापेतुं । एवं च पन, 
भिक्छवे, मं सिक्छापदं उदिरोय्याय -- 


1 ३५३. “यो पन भिकखु श्रगिलानो विसिन्बनापेक्लो जोतिं समादहेष्य 
वा समादहापेग्य वा, प्रञ््यत्र तथारूपप्पच्चया, पाचित्तियं'" ति । 
(६) विभङ्गो 


३५४.योपनाति यो यादिसो ..पे०,.. भिक्खू ति... पे०,. श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिष्पेतो भिक्सू ति । 
भ्रगिलानो नाम यस्स विना ्रभगिना फासु होति । 
| गिलानो नाम यस्स विना भ्रिना न फासु होति;। 
विसिब्बनापेक्छो ति तप्पितुकामो । 
जोति नाम श्रि वुच्वति,। 
समावहेय्या ति सयं समादहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
समादहापेग्या ति भ्रज्जं आणापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्सं । सक्रि 
% श्राणत्तो बहुकं पि समादहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





११. न पदौषस ~ रो । २, दुकछुल्वायन्ता ~ रो» । ३, तयास्मपज्चया ~ रो०॥ 
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श्रञ्जात्र तथा रूपप्पच्चया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३५५. श्रगिलानो भ्रगिलानसञ्जी विसिव्वनापेक्वो जोति समाद- 
हति वा समादहापेति वा, ग्नञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रगिलानो वेमतिको विसिव्वनापेक्लो जोति समादहति वा समादहापेति वा, 
श्रञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रगिलानो गिलानसजञ्जी 
विसिब्बनापेक्लो जोति समादहति वा समादहापेति वा, श्रञ्ञत्र तथारूप- 
प्पचया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिलातं उविखपति, श्रापत्ति दुवकटस्स । गिलानो भ्रगिलानसञ्जी, 
श्रापत्ति दुव्कटस्स । गिलानो वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो 
गिलानसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३५६. श्रनापत्ति गिलानस्स, भ्रञ्जेन कतं विसिब्बेति, वीतच्चित- 
्गारं' विसिब्वेति, पदीपे पि* जोतिके पि जन्ताघरे पि" तथारूपप्पच्चया, 
भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

० 


४ ४५७. सत्तपञ्खमासमपाचित्तियं 
(नहाने ) 

(१) बिम्बिसारतयोदानहानवत्यु 
३५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेढरुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू तपोदे नहायन्ति* । तेन॑ खो पन" 
समयेन" राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो “सीसं नहायिस्सामी'" ति 
तपोदं गन्त्वा ~ “यावाय्या नहायन्ती" ति एकमन्तं पटिमानेसि । भिक्ल 
याव समन्धकारा नहायिसु ।.श्रथ सो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
विकाले सीसं नहायित्वा, नगरद्वारे किते बहिनगरे वसित्वा, कालस्सेव 
श्रसम्मिन्नेन विलेपनेन येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं मागधं सेनियं 
विम्बिसारं भगवा एतदवोच ~ “किस्स त्वं, महाराज, कालस्सेव भ्रागतो 
श्रसम्भिन्नेन विलेपनेना” ति ? प्रथ खो राजा मागधो सेनियो विभ्बिसारो 








भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । भ्रथ खो भगवा राजानं मागं सेनियं विभ्विसारं 


१. वितच्ितङ्गारं ~ रो०; वीतच्छितङ्गारं - स्या०; वीतच्चिकङ्गारं ~ सी । २, ३, ४ ~ 
सीर, रो०, म» पोतयकेषु नत्व । ५. न्हायति ~ 1० । ६. रथ -सी०, स्या० । ५-७. सी०, 
स्वा पोतयकेषु नतव । 


0 
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घम्मिया कथाय सन्दस्तेसि समादपेि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि 1 चरथ खो 
राजा मागधो सेनियो विम्विसारो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समा- 
दपितो समुत्तेजितो सम्पहंसितो उद्वायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदनिखणं 
कत्वा पक्कामि । रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवखुसङ्धं 
सन्निपातापेत्वा भिक्लू परिपुच्छि - “सच्चं किर, भिवखवे, भिवखू राजानं पि 
पस्सित्वा न मत्तं जानित्वा नहायन्ती'" ति ? “सच्चं, मगवा"' ति । 

(२) पठमपञ्ञनत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्वे, मोध- 
पुरिसा राजानं पि प्सित्वा न मततं जानित्वा नहाविस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिव्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्लु भ्रोरेनदभासं महायेग्य, पचित्तियं'! ति । 

एवचङ्चिदं भगवता भिक्छूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) श्रनुपञ्लात्ति ~ उष्टसमये 

३५८. तेन खो पन समयेन भिक्ल उण्समये परिकराहसमये कुक्कुच्चा- 
यन्ता न नहायन्ति, सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि 
दुस्सति । भगवतो एतमल्यं भ्रारोचेसु .. पे° ... ्रनुजानामि भिक्खवे, 
उष्समये परिक्राहसमये श्रोरेनढमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं 
सिक्लापदं उदिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्खु भ्रोरेनद्मासं नहपये्य, अ्रञ्जत्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो भासो 
इच्चेते श्रदुतेग्यमासा उन्डसमयो परिक्राहसमयो - श्रयं तत्थ समयो'' ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्ापदं पञ्जत्तं दोति । 


(४) शरनुपञ्चनत्ति - गिलाने 
३५६. तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 
भिक्खू गिलाने भिक्खू एतदवोचुं - “कच्चावुसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं” 
ति ? “शुव्वे मयं, प्रावुसो, ओ्रोरेनढमासं नहायाम, तेन नो फासु होति; इदानि 
पन भगवता पटिविततं ति कुक्कुच्चायन्ती न नहायाम, तेन नो न फासु होती" 
ति} भगवतो एतमत्यं ्आरोचेसु ... पे० ... अनुजानामि, भिक्लवे, गिलानेन 
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भिवखुना श्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ ~ 

“यो पन भिव्छु श्रोरेनदढमासं नहायेय्य, श्रज्ञच्र समया, पाचि- 
त्तियं । तत्थायं समयो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्त 
पठमो मासो इच्चेते ्रदृतेग्यमासा उण्ठसमयो, परिषाहसमयो, गिलान- 
समयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवल्चिदं भगवता भिव्ूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(५) श्रनुपञ्जात्ति ~ नवकम्मे 

३६०. तेन खो पन समयेन भिक्सू नवकम्मं कत्वा कुककरुल्चायन्ता 
न नहायम्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ...पे० ... अनुजानामि, भिक्लवे, कम्मसमये 
श्रोरेनढमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिवखापदं उदितेथ्याय ~ 

“यो पन भिक्छु ्रोरेनदधमासं नहायेभ्य, ्ज्जनत्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियड्ढो मासो सेसो भिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेतेश्रद्ते्यमासा उण्हसमयो, परि्राहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो ~ श्रयं तत्थ समयो'' ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्लापदं पञ्ञत्तं होति । 

(६) श्रनुपञ्जत्ति - ्रद्धानगमने 

३६१. तेन सो पन समयेन भिक्स श्रद्धानं गन्त्वा कुवकुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेस्‌ं ... पे० .. भ्रनुजानामि, भिक्वे, श्रद्धानगमन- 
समये भ्रोरेनढमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं उदि- 
सेय्याथ 

“यो पन भिक्खु श्रोरेनदधमासं नहायेय्य, ्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियङ्ढो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रदतेग्यमासा उण्हसमयो, परिढाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो, श्रदधानगमनसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो"! ति । 

एवस््विदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति ' 


१. भ्रदानमगगं - स्या० । २. सी ०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि 1 
पाचित्तियं ~ २१. 


1) 
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२. स्वि ~ स्या ० । , २. यमिस्सामी - स्वा ०; यच्छिस्सामा - रो० । 


श्र पाचित्तियं [ ५.५०.३६२- 
(७) अनुपञ्च्नत्ति ~ वातवृष्टिं 

३६२. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू श्रज््ोकासे चीवरकम्मं 
करोन्ता सरजेन वातेन भ्रोकिण्णा होन्ति । देवो च थोक थोकं फुसायति' । 
भिक्छू कुक्कुच्चायन्ता न नहायन्ति, किलिन्नेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि 
सेनासनं पि दुस्सति । भगवतो एतमत्यं ्रारोचेसु .. पे० ...श्रनजानामि, 
भिक्छवे, वातवुद्धिसमये भ्नोरेनदधमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्छवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३६३. “यो पन भिक्खु श्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, श्रञ्जत्र समया, 
पाचित्तियं । तत्यायं सभयो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो 
मासो इच्चेते श्रद्तेय्यमासा उष्डसमयो, परिल्राहसमयो, गिलानसमयो, 
कम्मसमयो, श्रदधानगमनसमयो, वातवुद्विसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

(र) विभङ्गो 

३६४. यो पनाति यो यादिसो ..पे० ...भिक्छूति...पे० .. श्रयं 
इमस्म अते श्रविप्पेतो भिक्लू ति । 

श्रोरेनद्धमासं ति ऊनकद्धमासं । 

नहायेय्या ति चुण्णेन वा मत्तिकाय वा नहायति, पयोगे पयोगे दृक्कटं । 
नहानपरियोसाने, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रज्ञात्र समयाति ठपेत्वा समयं । 

उष्हुसमयो नाम दियड्ढो मासो सेसो गिम्हानं । 

परिढ्राहसमयो नाम वस्सानस्स पटमो मासो इच्चेते ्रहतेय्यमासा 
उण्हसमयो परि्राहसमयो ति नहायितव्वं । 

गिलानसमयो नाम यस्स विना नहानेन न फासु होति । गिलान- 
सम्यो ति नहायितन्बं । 

कम्मसमयो नाम ग्रन्तमसो परिवेणं पि सम्मदं होति । कम्मसमयो 
ति नहायितव्वं । 

अदधानगमनसमयो नाम श्रदधयोजनं गच्छिस्सामी ` ति नहायितव्वं, 
मच्छन्तेन नहायितन्वरं, गतेन नहायितव्वं । फ 

वातवुद्धिसमयो नाम भिक्खू सरजेन वातेन श्रोकिण्णा होन्ति, देवा 
५ वा उदकुसितानि काये पतितानि होन्ति । वातवुद्धिसमयो ति नहा- 

त्वं । 











५,५०.३६७ ] शदरपञ्मासमपाचिततियं १६३ 


३६५. ऊनकदढमासे ऊनकसञ्जी, प्रल्नात्र॒ समया, नहायति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे वेमतिको, श्रज्जत्र समया, नहायति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे अतिरेकसञ्जी, श्रल्जत्र॒ समया, 
हायति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अरतिरेकदढधमासे उनकसञ्जी, श्रापत्ति दुवकटस्स । श्रतिरेकद्धमासे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रतिरेकद्धमासे ग्रतिरेकसञ्बी, श्रनापत्ति । 


३६६. भ्रनापत्ति समये, रद्धमासं नहायति, म्रतिरेकद्धमासं नहायति, ` 


पारं गच्छन्तो नहायति, सन्वपच्चन्तिमेसु जनपदेसु, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


§ ५८. शरदरुपञ्जासमपाचित्तियं 
(रबबग्करणे } 
(१) चोरविलुत्तपरिव्वाजकभिकलुवत्यु 
३६७. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लू च परिव्बाजका 


0 


च साकरेता सावर्तिथ श्रद्धानमग्गप्पदिपन्ना' होन्ति । रन्तरामगगे चोरा निक्ड~ 


मित्वा ते भ्रच्छिन्दिसु । सावत्थिया राजभटा निक्छमित्वा ते चोरे सभण्डे 
गहेत्वा भिक्ूनं सन्तिके दूतं पाहेसु-“भ्रागच्छन्तु, भदन्ता, सकं सकं चीवरं 
सञ्जानितवा गण्हन्तू" ति । भिक्खू" न सञ्जानन्ति । ते उजक्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भदन्ता भ्रत्तनो भ्रत्तनो चीवरं न सञ्जा- 


निस्सन्ती" ति ! भ्रस्सोुं लो भिक तेसं मनुर्सानं उनजक्षायन्तानं सिय्यन्तानं , 


विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिवखू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं 
(२) पञ्ञत्ति 
श्रथ लो भगवा एतस्मि निदाने एतरिमि पकरणे भिक्छुसङ्खं सक्नि- 
पातापेत्वा भिवसूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्ू 
मन्तेसि - “तेन हि, भिक्सवे, भिकसूनं सिक्छापदं पञ्व्ापेस्सामिः दस 
श्रत्यवसे पटिच्च - सङ्सुटदुताय, सद्खफासुताय ...पे० ... सदधम्मह्टितिया, 
विनयानुगगहाय । एवं च पन, भिक्छवे, दमं सिक्लापदं उदिसेय्याय- 





१ भदानममापदजञा ~ सी०, स्या, रो» । *, एत्य स्या० परत्यक ्ीवर'ति पामे 
दिस्सति । २. पठ्च्यपस्सामि ~ म०। 


१.12) 





शद पाचिततियं [ ५.५.३६ 


३६८. “नवं पन भिक्खुना चौवरलाभेन तिण्णं दुबबण्णकरणानं ्रज्जा- 
४.5 तरं दुब्बण्णकरणं ्रादातन्बं ~ नोलं वा कटमं वा काठसामं वा । श्रनादा चे 
भिक्खु तिण्णं दुब्वण्णकरणानं श्रज्व्यतरं दुव्बण्णकरणं नवं चीवरं परि - 
भुग्जे्य, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्गो 
5 ३६९. नवं नाम भ्रकतकप्यं वुच्चति । 
चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रज्नतरं चीवरं । 
तिण्णं दुन्बण्णकरणानं श्रज्ज्यतरं दुब्बण्णकरणं श्रादातव्बं ति भ्रन्त- 
मसो कुसम्गेन पि भ्रादातव्वं । 
नीलं नाम द्वे नीलानि ~ कसनीलं, पलासनीलं । 
] कटूमो नाम श्रोदको वुच्चति । 
कासां नाम यं किञ्चि काठसामकं' । 
श्रनादा चे भिक्लु तिण्णं दुव्बण्णकरणानं श्रज्जातरं दुब्बण्णकरणं ति 
1.12 श्रन्तमसो कुसमगेन पि श्रनादियित्वा तिष्णं दुव्बण्णकरणानं श्रज्जतरं 
दुब्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३७०. श्रनादिन्ने भ्रनादिन्नसञ्बी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रनादिन्ने वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रना- 
दिन्ने भ्रादिन्नसञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

्रादिन्ने ्रनादिन्नसञ्जी, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रादिन्ने वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रादिन्ने ्रादिन्नसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 

३७१. भ्रनापत्ति भ्रादियित्वा परिभुञ्जति, क्प्पौ नदर होति, 
कप्पकतोकासो जिण्णो होति, कप्पकतेन श्रकप्पकतं संसिब्वितं होति, भ्रगगढछे 
श्रतुवाते परिभण्डे, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मकस्सा ति । 


---° 








§ ५६. ऊनसद्धिमपाचित्तियं 
( चीबरचिकम्पे ) 
(१) उपनन्दसक्पु्तवत्यु ५ 
३७२. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- | 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 





9.1७ 
१ काठकं - सीर, स्वा० । 








१,५९.३७४ ] अनसष्टिमपाचित्तियं १६५ 
भातुनो सद्धिविहारिकस्स भिक्लुनो सामं चीवरं विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारणं 
परिभुञ्जति । श्रय खो सो भिक्लु भिक्ूनं एतमत्थं श्रारोचेसि - “श्रयं, 
श्रावुसो, भ्रायस्मा उपनन्दो सव्यपृत्तो मच्हं चीवरं सामं विकप्ेत्वा भ्रप्पच्चु- 
द्वारणं परिभुञ्जतौ"' ति। ये ते भिक्ल्‌ भ्रपिपच्छा ... पे० ... ते उज्जञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रायस्मा उपनन्दौ सक्यपुत्तो भिकसुस्स 
सामं चीवरं विकप्पेतवा प्रप्पच्चु्धारणं परिभुञ्जिस्सती ति ... पे० 
सच्चं किर त्वं, उपनन्द, भिकलुस्स सामं चीवरं विकप्पेतवा अप्पच्नद्धारणं 
परिभुञ्जसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०.. कथं हि नाम त्वं, मोघपरिस, 
भिक्सुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारणं परिभुञ्जिस्ससि ! नेतं, 
मोधपूरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पै०... एवं च पन, भिक्वे, इमं 
सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 

३७३. “यो पन भिक्खु भिक्णुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्छमानाय 
वा सामणेरस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा प्रप्पच्ुद्धारणे 
परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं'” ति । ) 

(३) विभद्गो 

३७४. यो पना तियो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति .. पे० ...भ्रयं 
इमर्िम भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्छू ति । 

भिक्लुस्सा ति श्रज्जस्स भिक्सुस्स । 

भिक्लुनी नाम उभतोसद् उपसम्पन्ना । 

सिक्वमाना नाम दवे वस्सानि छसु धम्मेमु सिक्वितसिक्वा ।., 

सामणेरो नाम दससिक्खापदिको । 

सामणेरी नाम दससिक्खापदिका । 

सामं ति सयं विकपपेत्वा । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं विकप्यनुपगं पच्छिम । 

विकप्यनाः नाम द्वे चिकप्पना ~ सम्मुखाविकप्पना च परम्मुखा- % 
विकप्यना च । 


१.अपच्चुघारकं ~ सी०, स्या०, रो° । २. विकप्पनं - स्या०, रो० । 
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2 परिक्वारा होन्ति । छल्वम्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियानं भिक्वृनं पत्तं पि 


श्द्द पाचित्तियं [ ५.५६९.३७४ 


सम्मुलाविकप्पा नाम इमं चीवरं तुय्दं विकप्पेमि इत्थन्नामस्स 
वाति। 
यरम्मुखाविक्प्यनः नाम इमं चीवरं विकप्यनत्थाय तुं दम्मी ति । 
तेन वत्तव्वो - “को ते मित्तो वा सन्दट्रो वा” ति ? “इत्थन्नामो च 
इत्थन्नामो चा"' ति । तेन वत्तव्वो - “श्रं तेसं दम्मि, तेसं सन्तकं परिमुञ्ज 
वा विस्सज्जेहि वा यथापच्चयं वा करोही" ति । 
शरप्पच्चुद्धारणं नाम तस्स वा ्रदिक्नं,! तस्स वा अ्रविस्ससन्तो' परि- 
भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 
३७१५. अ्रप्च्चुद्धारणे श्रष्पच्चुद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
७ पाचित्तियस्स । श्रप्पच्चुद्धारणे वेमतिको परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अप्पच्चद्धारणे भ्रष्य्चुद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 
श्रधिदरेति वा विस्सज्जेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पञच्चुद्धारणे 
श्र्पच्ुद्धारणसल्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे वेमतिको, भ्रापत्ति 


19 दुक्कटस्स । पच्चुदधारणे पच्ुद्धारणसञ्जी, भ्रनापत्ति । 


३७६. भ्रनापत्ति सो वा देति, तस्स वा विस्ससन्तौ परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(1 


8 ६०. सद्िमपाचित्तियं 
(चीवरभरपनिषाने ) 
(१) सत्तरसवग्गिय-छन्बम्गियमिक्खुवल्यु 
३७७. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवम्गिया भिक्स ्रसत्निहित- 














चीवरं पि श्रपनिधेन्ति । सत्तरसवग्गिया भिक्लू छब्वग्गिये भिक्वू एतदवोचं - 
“देथावुसो, अ्रम्हाकं पत्तं पि चीवरं पौ" ति । छल्वग्गिया भिक्खू हसन्ति, ते 
रोदन्ति । भिक्लू एवमाहंसु -“किस्स तुम्हे, आवुसो, रोदथा” ति ? “इमे, 
आ्आवुसो, छब्वम्गिया भिक्खू श्रम्दाकं पत्तं पि.चीवरं पि श्रपनिषेन्ती" ति} 
% ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथं 


१. अविस्सचेन्तो ~ स्या०, रो० 1 २. लीयन्त ~ सी०, स्या०, रो०। 
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हि नाम छन्वम्गिया भिक्खू भिक्लूनं पत्तं पि चीवरं पि श्रपनिषेस्सन्ती ति 
.-पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्ववे, भिक्सूनं पत्तं पि चीवरं पि श्रप- 
निषेधा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे° ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्लूनं पत्तं पि चीवरं पि श्रपनिधेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पै०... एवं च पन, भिव्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेग्याथ ~ 

३७८. “यो पन भिक्खु भिवलुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदने वा 
सूचिघरं वा कायवन्धनं वा श्रपनिधेय्य वा ॒भ्रपनिधापेग्य वा, श्रन्तमसो 
हसापेक्लो' पि, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३७६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छू ति .. पे० „“ श्रयं 
इमर्सिम श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्लुस्सा ति श्रज्जस्स भिवसुस्स । 

पत्तो नाम द्वे पत्ता ~ श्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । 

चीवरं नाम छनं चीवरानं श्रज्नतरं चीवरं, विकप्पनुपगं पच्न्छिमं । 

निसीदने नाम सदसं वुच्चति । 

सूचिधरं नाम ससुचिकं वा श्रसूचिकं वा । 

कायबन्धने नाम दवे कायवन्धनानि ~ पट्टिका, सूकरन्तकं । 

प्रपनिषेग्य वा ति सयं भ्रपनिधेति, भ्रापत्ति पाचित्तियरस । सकि 
श्राणत्तो बहुकं पि भ्रपनिधेति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रन्तमसो हसपेक्लो पी ति कीठाधिप्पायो । 

३८०. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्मी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं 
वा सचिघरं वा कायवन्धनं वा प्रपनिधेति वा प्रपनिधापेति वा, अरन्तमसौो 
हसापेक्छो पि, भ्रापत्ति पाचित्ियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको .. प०... उप- 
सम्पन्ने प्रनुपसम्पन्नसन्जी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा॒ सुचिरं वा 
कायवन्धनं वा श्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, भरन्तमसो दसापेक्खो पि, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





१, हासापेक्लो - रो; हस्सपिक्लो - सी०, स्या० । २. पद्रिकं -स्या० रो ॥ 


0 


॥ 


20 
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०. 168 अरञ्ञ परिक्छारं श्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो 
हसापेवकलो पि, ग्रापत्ति दुव्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नस्स पत्तं वा चीवरं वा ग्रञ्जं ; 
वा परिक्लारं श्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, प्रन्तमसो हसापेक्लो पि, 

२.1: आपत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुवकटस्स । 

अनुपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसङ्मी, 

श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
३८१. ्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, दुतनिक्छित्तं पटिसामेति, धम्मि कथं 
कत्वा दस्सामी ति पटिसामेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
सुरापानवगगो छ्रो । 


तस्सुदानं 
सुरा ्रडगुलि हासो च, श्रनादरियं च भिसनं* । 
10 जोतिनहानदुव्वण्णं , सामं * ग्रपनिधेन चा ति ॥ 


$ ६१. एकसद्विमपाचित्तियं 
( स्च पाणं जीविता बोरोपने ) 
(१) उदायिकाकविज्घनवत्यु 
३८२. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन॒ खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी* इस्सासो 
होति, काका चस्स श्रमनापा होन्ति । सो काके विज्ित्वा विञ््ित्वा सीसं 
छिन्दित्वा सूले पटिपाटिया ठपेसि । भिक्खू एवमाहंसु ~ “केनिमे, श्रावृसो, 
काका जीविता वोरोपिता'' ति ? “मया, श्रावुसो । श्रमनापा मे काका" 
| ति । ये ते भिव भ्रप्पिच्छा ... पे० .. ते उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी सल्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्सती ति 
...पे० ... सच्चं किर त्वं, उदायि, सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 





(२) पञ्ञत्ति 
| & विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० ... कथं हि नाम त्व, मोषपुरिस, 









१ तोयं - रो०। २. भिसना - स्या०। ३. जोतिन्हानदुब्बण्णं स्या । * एत्य रो० 
प्यके '्पच्चदवारक"ति पाठो दिस्सति 1.४ उदामि ~ सौ० स्या०, रो०। 
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सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा 
पादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 

३८३. “थो पन भिक्लु सच्चिच्च पाणं जीविता वोरोपे्य, पाचि- 
त्यं" ति । 

(३) विभङ्गो 

३४. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ...भिक्छ्‌ ति ..पे०... श्रयं 
इमर््म श्रतथे श्रधिप्येतो भिक्ख्‌ ति । 

सञ्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च भ्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

पाणो नाम तिरच्छानगतपाणो वुच्चति । 

जौविता वोरोपेय्या ति जीवितिन्द्ियं उपच्छिन्दति उपरोधेति सन्तति 
विकोपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३८५. पाणे पाणसज्बी जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पाणे वेमतिको जीविता वोरोपेति, ्रापत्ति दुक्कटस्सं । पाणे श्रप्पाण- 
सञ्ञी५, भ्रनापत्ति । भ्रप्पाणे पाणसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणे 
वेमितको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणे भ्रप्पाणसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३८६. श्रनापत्ति श्रसच्चिच्च, ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, नमरणा- 
धिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


§ ६२. दासद्िमपाचित्तियं 

(सप्पाणकउदकपाने) 

(१) चन्बग्गियभिकुवत्पु 
३८७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्गिया भिक्व जानं सप्पाणकं 
उदकं परिभुल्जन्ति । ये ते भिक्खू प्रप्िच्छा ... पे०...ते उज्छायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्वम्गिया भिक्ू जानं सप्पाणकं उदकं परि- 
भुञ्जस्सन्ती ति .. पेऽ „. सच्चं॑किर तुम्हे, भिक्ववे, जानं सप्पाणकं 

उदकं परिभुञ्जथा ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । 








१. ्पाणसज्जी 
पाचित्तियं-२२. 


» रो 1 २. ्रसतिया - सी०, स्या०, रो० 1 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ...पै० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, जानं 
सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अरप्पसन्नानं वा पसादाय 
~. पै० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ 
३८८. “यो पन भिक्लु जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेग्य, पाचि- 





` त्वं" ति । 


(३) विभङ्गो 

३न््यो पनाति यो यादिसो...पे० ... भिक्लू ति ...पे० „. श्रयं 
इमर्िम भ्रत्ये भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रज्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति । 
सप्पाणकं ति जानन्तो, परिभोगेन मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९०. सप्पाणके सप्पाणकसञ्जी परिभुल्जति, प्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । सप्पाणके वेमतिको परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
भ्रप्पाणकसञ्जी' परिभुञ्जति, प्रनापत्ि । प्ष्पाणके* सप्पाणकसल्ती, श्रापत्ति 
ुककटस्स । श्रप्पाणके वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणके भ्रप्पाणक- 
सञ्बी, भ्रनापत्ति । 


३९१. भ्रनापत्ति सप्पाणकं' ति भ्रजानन्तो" श्रप्पाणकं* ति जानन्तो", ` 


परिभोगेन न मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुल्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
क्स्साति। 








० 


8 ६३. तेसद्िमपाचित्तियं 

( भ्रिकरणउवकोटने ) 

(१) छन्बमियभिक्लुवत्यु 
३६२. तेन समयेन वुद्धो, भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्वू जानं यथाधम्मं 
निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेन्ति ~ “रकतं कम्मं दुवकटं, कम्मं पुन 
१. भप्पाणकसर्मी ~ रो । २. भ्रपाणके - रो० । ३. अ्रप्पाणकं ~ सी° । ४. जानन्तो ~ 

सी०। ५-५. सौ पोतके तस्थि । ६.इक्तं ~ सी° । 
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कातव्वं कम्मं श्रनिहतं' दुन्निहतं पुन निहनितव्वं* ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा 
... पे .. ते उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छ्वग्गिया 
भिक्ल्‌ जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सन्ती ति 
~ पे० ... सच्चं किर तुम्दे, भिक्छवे, जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुन 
कम्माय उक्कोटेथा'' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ~. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, 
श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे° ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 
३६३. “थो पन भिक्खु जानं यथाघम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय 
उक्कोटेव्य, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्गो 
३६४. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्छू ति ..पे० ...भ्रयं 
इमम भ्तये श्रचिप्पेतो भिक्खू ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचेति । 
यथाघम्मं नाम धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कतं, एतं यथाधम्मं 
नाम । 
श्रधिकरणं नाम चत्तारि श्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरणं, भ्नुवादा- 
धिकरणं, भ्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 
पुनकम्माय उक्कोटेय्या ति श्रकतं कम्मं दुककटं कम्मं पुनकातव्व 
कम्मं श्रनिहतं दुन्निहतं पुन निहनितव्वं ति* उक्कोटेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
३९५. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी उक्कोटेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको उक्कोटेति, श्रापत्तिदुक्कटस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्जी उक्कोटेति, भ्रनापत्ति । श्रधम्मकम्मेः घम्मकम्मसञ्ञी, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अरधम्मकम्मे वेमतिको, रप्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे अ्रधम्म- 
कम्मसञ्जी, श्रनापत्ति । 


१ भ्रनीह तं- स्या । २. नीहनितन्वं - स्या ० । * एत्व सी° पोत्वक "जानन्तो" ति पाठो 
दिस्सति । 
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३९६. श्रनापत्ति श्रधम्मेन वा वमोन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
कतं ति जानन्तो उवकोटेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


--०-- 


§ ६४. चतुसद्विमपाचित्तियं 
(बुदुटुल्लापत्तिपटिच्छादने ) 
(१) उपनन्द-भातुसदधिविहारिकवत्यु 

३९७. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सवयपुततो 
5 सञ्चेतनिकं सुककविस्सद्टं भ्रापत्ति श्रापज्जित्वा भातुनो सद्विविहारिकस्स 
भिक्सुनो श्रारोचेसि ~ “श्रं, भ्रावुसो, सञ्चेतनिकं सुक्कविस्सष्टि भ्ापत्तिं 
आपन्नो । मा श्रज्च्यस्स' कस्सचि भ्रारोचेही""” ति । तेन खो पन समयेन 
भ्रल्लतरो भिक्सु सञ्चेतनिकं सुक्कविस्स्टि प्रपत्ति प्रापभ्जित्वा सद्धं 
तस्सा श्ापत्तिया परिवासं याचि । तस्स सद्खो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं 
भ्रदासि । सौ परिवसन्तो तं भिवसं पर्सित्वा एतदवोच ~ “रं, भ्रावुसो, 
सञ्चेतनिकं सुक्कविस्द् भ्रापत्तिं भ्रापण्जित्वा सङ्खं तस्सा श्रापत्तिया 
परिवासं याचि, तस्स मे सङ्घो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं अ्रदासि, सोहं 

परिवसामि, वेदियामहं , भ्रावुसो, वेदियती"” ति मं भ्रायस्मा धारेतू ति । 
कि नु खो, ्रावुसो, यो भ्रज्मो पि इमं श्राति प्रापज्जति सो 
पि एवं करोती" ति ? “एवमावृसो'' ति । “श्रयं, ्रावुसो, श्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो सञ्चेतनिकं सुक्कविस्सद्ट प्रपत्ति प्रापज्जित्वा सो मे 
श्रारोचेति' * मा॒कस्सचि भ्रारोचेही" ति । “कि पन तवं, श्रावसो, तं" 
श्ापत्तिः पटिच्छादेसी"” ति ? “एवमावुसो"” ति । अथ खो सो भिवखु 
भिक्लूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्सू भ्रप्पिच्छा ...पे० ... ते उन्जा- 
2 यन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्सु भिक्लुस्स जानं वुटूटूललं 
आपत्ति पटिच्छादेस्सती ति .. पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्ुस्स 

जानं दुटुटुललं श्रापत्ति पटिच्छादेसी ति । “सच्चं, भगवा"' ति । 


१. सी०,स्या०, म० पोत्यकेमु नत्थि । २. ्ारोचेसी - स्या०, रो । ३. वेदयामहं ~ स्या० । 
४. वेदयती -स्या० 1 ५. श्रारोच्सि ~ सी०, स्या० । * एत्य स्या० पोत्यके श्रं भवुसो सञ्चे- 
तनिक सुक्कविस्सष्टं पततं भ्ापननो' ति पाठो दिस्सति । ६-६. सी, रो, म० पोत्यकेषु नत्वि । 
७. चादेसी-सी०, स्या०। 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा .. पै .. कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
भिक्लुस्स जानं दृटूट्ल्लं श्रापत्ति पटिच्छादेस्ससि ! नेतं, .मोषपुरिस, 
श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

३९८. “यो पन भिक्खु भिक्लुस्स जानं दुटट्ल्लं भ्रापत्तिं पटिच्छा- 
देग्य, पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभङ्गो 

३९९. यो पनाति यो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति .. पेऽ .“.श्रयं 
इमस्म भ्त्थे ्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 

भिक्लुस्सा ति श्रञ्जस्स भिकसुस्स । 

जानाति नाम सामं वा जानाति भ्रञ्जे वा तस्स आरोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

बुद्दुल्ला नाम प्रापत्ति चत्तारि च पाराजिकानि तेरस च सङ्घा 
दिसेसा । 

पटिच्छादेग्या ति इमं जानित्वा चोदेस्सन्ति सारेस्सन्ति खुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ति मङ्कु करिस्सन्ति नारोचेस्सामी ति धूरं निक्छित्तमत्ते,भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४००. वुटुटूल्लाय भ्रापत्तिया दटुटुल्लापत्तिसञ्जी परटिच्छादेति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुद्‌टुल्लाय अ्रापत्तिया वेमतिको पटिच्छादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दुटुटुल्लाय श्रापत्तिया भ्रवट॒टुल्लापत्तिसञ्जी पटिच्छादेति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रदुट्‌टूल्लं भ्रापत्ति पटिच्छादेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनुपसम्पननस्स दट्‌टुल्लं वा ्रवदुटुल्लं वा अज्कञाचारं पटिच्छादेति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रुटूठ््लाय भ्रापत्तिया दटूटुल्लापत्तिसन्ञी, पत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रदुटुटुल्लाय श्रापत्तिया वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रदुटुल्लाय 
श्रापत्तिया ्रदुटुटुल्लापत्तिसजञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । 

४०१. अ्ननापत्ति - “सच्खस्स मण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, “सङ्घमेदो वा सङ्घराजि वा भविस्सती” ति 
नारोचेति, “श्रयं कक्लक्रो' फरुसो जीवितन्तरायं वा ब्रह्मचरियन्तरायं वा 
 ६-कक्ललो - सी० । 


} 
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करिस्सती'" ति नारोचेति, रज्ञे पतिरूपे' भिव श्रपस्सन्तो नारोचेति, 
नचछदेतुकामो नारोचेति, “च्व्नायिस्सति सकेन कम्मेना' ति नारोचेति, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


---°-- 


$ ६५. पञ्चसद्विमपाचित्तियं 
( अनवीसतिवस्स-उपसम्पादने ) 
(१) उपालिदारकवत्यु 

४०२. तेन समयेन वुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे सत्तरसवग्गिया दारका सहायका 
होन्ति । उपालिदारको तेसं पामोक्खो* होति । प्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितृनं' एतदहोसि - “केन नु खो उपायेन उपालि श्रम्हाकं अ्रच्चयेन सुखं 
च जीवेय्य न च किलमेय्या"' ति ? श्रथ खो उपालिस्स मातापितूनं एतद- 
होसि - “सचे खो उपालि लेखं सिक्लेय्य, एवं सो उपालि भ्रम्हाकं ्रच्चयेन 
सुखं च जीवेग्य न च किलमेय्या'' ति । श्रय सो उपालिस्स॒ मातापितूनं 
एतदहोसि ~ “सचे खो उपालि लेखं सिक्लिस्सति, श्रडगुलियो दुक्वा 
भविस्सन्ति । सचे लो उपालि गणनं सिव्सेग्य, एवं लो उपालि श्रमहाकं 
अच्चयेन सुखं च जौवेय्य न च किलमेग्या"” ति । प्रय सो उपालिस्स माता- 
पितूनं एतवहोसि ~ “सचे खो उपालि गणनं सिविखस्सति, उरस्स दुक्लो 
भविस्सति । सचे खो उपालि रूपं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि भ्रम्हाकं ्रच्च- 
येन सुखं च जीवेग्य न च किलमेय्या"” ति । रथ सो उपालिस्स मातापितूनं 
एतदहोसि - “सचे खो उपालि रूपं सिविखस्सति, भ्रवसलीनि" दुक्ला भवि- 
स्सन्ति । इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीला सुखसमाचारा सुभोजनानि 
मुड्जित्वा निवातेु सयनेसु सयन्ति । सचे लो उपालि समणेसु सक्यपुत्तियेसु 
पव्बजेय्य, एवं खो उपालि श्रम्हाकं प्रच्चयेन सुखं च जीवेय्य न च 
किलमेय्या'' ति । . 

श्रस्सोसि खो उपालिदारको मातापितृनं इमं कथासल्लापं । रय 
खो उपालिदारको येन ते दारका तेनुपसद्कमि; उपसङ्कमित्वा ते दारके 
एतदवोच ~ “एथ मयं, शरख्या", समणेसु सक्यपुत्तियेसु पव्बजिस्सामा” ति । 





१. पटिरूमे -स्मा० । २, ममु - सी०, स्या०। ३. मातापितृ ~ रो० । ५, धकलीनिस्व 
स्या० १ ५. भ्यो -रो०। 
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“सचे खो त्व, शरय्य, पन्वजिस्ससि, एवं मयं पि पव्वजिस्सामा'' ति । अथ 
खो ते दारका एकमेकस्स मातापितरो उपसङ्कमित्वा एतदवोचुं - “श्रनुजानाथ 
मं श्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्वज्जाया” ति । श्रय खो तेसं दारकानं माता- 
पितरो - “सब्वेषिमे दारका समानच्छन्दा कल्याणाचिप्पाया” ति श्नु- 
जानिसु । ते भिक्खू उपसद्खमित्वा पव्वज्जं याचिसु । ते भिवखू पव्वाजेसु 
उपसम्पादेसुं । ते रत्तिया पच्चूलसमयं पच्चुदधाय रोदन्ति ~ “यागु देथ, भत्तं 
देथ, लादनीयं देथ” ति । भिक्खू एवमाहंसु - “भ्रागमेय, वृसो, याव 
रत्ति विभायति । सचे यागु भविस्सति, पिविस्सथ । सचे मत्तं भविस्सति, 
भुल्जिस्सथ । सचे खादनीयं भविस्सति, खादिस्सथ । नो चे भविस्सति 
यागु वा भत्तं वा खादनीयं वा, पिण्डाय चरित्वा भूल्जस्सथा" ति । एवं 
पिखोते भिक्खु भिकसूटि वुच्चमाना रोदन्ति येव ~ “यागु देथ, भक्तं देथ, 
खादनीयं देथा” ति । सेनासनं उहदन्ति पि उम्मिहन्ति पि । 
श्रस्सोपि खो भगवा रक्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्राय दारकसदं । 
सुत्वान भ्रायस्मन्तं भ्रानन्द म्रामन्तेसि - “किं नु खो सो, भ्ानन्द, दारकसदो" 
ति? श्रथ खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं आरारोचेसि । श्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुस्खं सन्निपातापेत्वा भिवसू 
पटिपुच्छि ~ “सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लू जानं ऊनवीसतिवस्सं पुम्गलं 
उपसम्पादेन्ती'" ति ? “सच्चं, भगवा" ति 1 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरदि वुद्धो भगवा „१०... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोध- 
पुरिसा जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेस्सन्ति ! ऊनकवीसतिवस्सो, 
भिक्लवे, पुमगलो भ्रक्लमो टोति सीतस्स उण्टस्स जिषच्छाय पिपासाय 
इंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं' दुरु्तानं दुरागतानं वचनपथानं 
उष्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्लानं तिव्वानं खरानं कटुकानं भ्रसातानं 
श्रमनापानं पाणहरानं श्रनधिवासकजातिको होति । वीसतिवस्सो व" खो, 
भिक्छवे, पुग्गलो खमो होति सीतस्स उष्हस्स .. पे० ... पाणहरानं अरधिवासक- 
जातिको होति । नेतं, भिक्छवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० ... एवं 
च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याय - 
४०३. “यो पन भिक्खु जानं ऊनवौसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेग्य, 


२. सन्बषीमे - स्या० । ३. डंघमकसवातातपसिरीखपसम्फस्सानं ~ 








१ अम्दाकं 
म०। ४च-सी० स्वार, रोर 
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सो च पुग्गलो श्रनुपसम्यन्नो, ते च भिक््‌ गारग्हा, इदं तस्मि पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्गो 
४७४.यो पनाति यो यादिसो ..पे० ... भिक्लू ति ...पे० ... श्रयं 
दूम्मि श्रत्थे ग्रचिप्पेतो भिक्खू ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रज्मे वा तस्स प्रारोचेन्ति, सो 


वा श्रारोचेति । 

अनवौसतिवस्सो नाम भ्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 

उपसम्पादेस्सामी ति गणं वा भ्राचरियं वा पत्तं वा चीवरं वा 
परियेसति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुवकटस्स । जत्तिया दुव्कटं । 
द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्जञायस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । गणस्स च श्राचरियस्स च ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०१५. उनवीसतिवस्से ऊनवीसतिवस्ससञ्जी उपसम्पादेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उनवीसतिवस्से वेमतिको उपसम्पादेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ऊनवीसतिवस्से परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्जी उपसम्पादेति, 
श्रनापत्ति। परिपुण्णवीसतिवस्से उनवीसतिवस्ससञ्जी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
परिपुण्णवीसतिवस्से वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्से 
परिपुण्णवीसतिवस्ससजञ्जी, श्रनापत्ति । 

४०६. भ्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्सं पूर्गलं' परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्मी 
उपसम्पादेति, परिपूण्णवीसतिवस्सं परिपूण्णवीसतिवस्ससञ्ञी उपसम्पा- 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

० 
१ ६६. छंसद्विमपाचित्तियं 
(चेषयसत्येन मणापिपज्जने ) 
(१) श्रल्लातरभिक्खुवत्थु 

४०७. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो सत्थो राजगहा पटिया- 
लोकं गन्तुकामो होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु ते मनुस्से एतदवोच ~ “श्रहु- 
पायस्मन्तेहि सद्धि गमिस्सामी"' ति । “मयं खो, भन्ते, सुद्कं परिहरिस्सामा" 
ति । “पजानाथावुसो"' ति । भ्रस्सोसुं खो कम्मिका* - “सत्थो किर सुङ्कु 


१ सी, ०, म पत्यु नत्व । २, कम्मिया  म०॥ 











| 


५.९६९.४०६ ] -चसद्िमपाचिततियं १७७ 
परिहरिस्सती'' ति । ते मग्गे परियद्िसु । अरय खो ते कम्मिका तं सत्थं 
गहेत्वा भ्रच्छिन्दित्वा तं भिक्खुं एतदवोचुं -“किस्स त्वं, भन्ते, जानं ेय्यसत्थेन 
सदधि गच्छसी"' ति ? पलिबुद्धित्वा' मुञ्चिसु । श्रय खो सो भिक्लु सावत्यिः 
गन्त्वा भिवलूनं एतमत्यं श्रारोचेसि । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ..पे०...ते 
उज्जयन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन 
सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सती ति ... पे० .. सच्चं किर 
त्वं, भिक्खु, जानं चेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पिपज्जसी' 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्जनत्ति 

विगरहि वद्धो भगवा ... पेऽ ... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, जानं 
येग्यसत्थेन सद्वि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपरिस, 
भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे° ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ ~ 

४०८. “यो पन भिक्छु जानं येग्यसत्येन सद्ध संविधाय एकद्धानमगगं 
पटिपज्जेय्य, ्रन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं' ति 1 

(३) विभङ्गो 

४०६. यो पना ति यो यादिसो ... पेऽ ...भिक्लू ति .. पे० „श्रयं 
इमर्मि भ्रत्य श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रज्ञे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सोः 
वा भ्रारोचेति" । 

भेग्यसत्थो नाम चोरा कतकम्मा वा होन्ति भ्रकतकम्मा वा राजानं 
वा बेय्यं गच्छन्ति सुदं वा परिहरन्ति । 

सद्धिं ति एकतो । 

संविधाया ति ~ “गच्छामावुसो, गच्छाम भन्ते; गच्छाम भन्ते, गच्छा- 
मावृूसो, रज्ज वा हिय्यो* वा परे वा गच्छामा'' ति संविदहति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ॥ 

श्रन्तमसो गामन्तरं पी ति कुक्करुटसम्पातेः गामे गामन्तरे यामन्तरे 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । अगामके ्ररञ्जे श्रद्योजने श्रद्धयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


£" पलिवुन्धेतवा ~ म० । २. सावत्विं ~ सौ । ३. ते सी । ४. भारोचेन्ति - सौ० 1. 


५. हव्यो ~ सी० । ९. कुवुटसम्पादे ~ सौ० 1 
पाचित्तिय -२ ३. 


ए. 172 





152 


४.18 


१७ पाचिततिं [५,९९.५१० 


४१०. भेय्यसत्थे भेय्यसत्थसजञ्मी संविधाय एकद्धानमगगं पटि- 
पज्जति, भ्रन्तमसो गामन्तरं पि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भेम्यसत्थे वेमतिको 
संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपञ्जति, ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
येय्यसत्ये ्रथेग्यसत्थसज्खी संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, ग्रन्तमसो' 
गामन्तरं पि५ श्रनापत्ति । भिक्स संविदहति" मनुस्सा न संविदहन्ति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रथेय्यसत्ये भे्यसत्थसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स॒ । 
श्रयेय्यसत्ये वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रयेव्यसत्ये भ्रथे्यसत्थसञ्ी 
श्रनापत्ति । 

४११. श्रनापत्ति श्रसंविदहित्वा गच्छति", मनुस्सा संविदहन्ति 
भिक्लु न संविदहति, विसङ्खेतेन गच्छति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
क्स्साति। 

॥ ६७. सत्तसद्टिमपाचित्तियं 
( माठुगामेन मगापदिपण्जने } 
(१) भिक्स - गामनिक्न्तत्थिवत्यु 

४१२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ~ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रज्जतरो भिक्लु कोसलेसु जनपदे" 
सावतिथ गच्छन्तो श्रञ्वयतरेन गामदवारेन श्रतिककमति । श्रज्वनतरा हत्थी 
सामिकेन सह भण्डित्वा गामतो निक्लमित्वा तं भिक्लुं पर्सित्वा एतदवोच ~ 
“कहं, भन्ते, भ्रस्यो गमिस्सती"' ति ? “साव््यि लो श्रहं, भगिनि, गमिस्सामी"' 
ति । “श्रं श्रययेन सदधि गमिस्सामी'' ति । “"एय्यासि, भगिनी" ति । 
श्रय सो तस्सा इत्यिया साभिको गामतो निक्ठमित्वा मनुससे पुच्छ -“श्रपय्या" 
एवरूपि" इत्थि पस्से्याथा” ति ? “एसय्य', पन्बजितेन सह गच्छती" 
ति। भ्रयखो सो पुरिसो भ्रनुवन्धित्वा तं भिक्खुं गहेत्वा भ्राकोटेत्वा मुञ्चि । 
श्रय सौ सो भिकसु प्रज्जतररिम रक्लमूले पधूषेन्तो निसीदि । श्रथ लो सा 
हत्थी तं पुरिसं एतदवोच ~ “नाग्यो" सो भिक्लु मं निष्पातेसि; भ्रपि च, 
प्रहमेव तेन भिक्सुना द्धि गच्छामि; भ्रकारको सो भिकलु; ` गच्छ, नं 
खमापेही""ति । प्रय सो सो पुरिसो तं भिक्लुं लमापेसि। भ्रय सो सो भिकसु 





११. सीर पोत्यक्े नस्थि ) २. भिक -रो० । इ. संविदहन्ति ~ रो० ॥ ४, गच्छन्ति ~ 
रो०1 ५, अनपे -म९। ६. श 
द. एवामयो सीर, 








भपाग्यो ~ म०, रो० । 5; एुवस्पं -स्या० 1 | 
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सावत्यि गन्त्वा भिक्लूनं एतमत्यं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्डू अ्रप्पिच्छा 
~ पे० ... ते उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम॒भिक्खु 
मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर त्व, भिक्ठु, मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जसी ' 
ति ? “सच्चं, भगवा", ति । 5 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा .. प° ...कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
मातुगामेन सद्धि संविधाय एकद्धानमगमां पटिपज्जिस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, 
श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं, 
उदिसेय्याथ ~ 

४१३. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धि संविधाय एकद्धानमगं 1० 
पटिपज्जेय्य, श्रनतमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 
४१४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति ...पे०.. श्रयं 
इमम भ्रत्थे ्रषिप्पेतो भिक्खू ति । 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्सी न पेती न तिरच्छानगता' 
विञ्मू पटिवला सुभासितदुन्भासितं दुट्टुल्ादट्‌टल्लं भ्राजानितुं । 8 


सद्विति एकतो । 

संविधाया ति - “गच्छाम भगिनि, गच्छाम भ्रय्य; गच्छाम श्रय्य, 
गच्छाम भगिनि, ्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा'” ति संविदहति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 
प्रतमसो गामन्तरं पौ ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगामके भ्ररज्ञे श्रदधमोजने प्रयोजने आपत्ति", 
पाचित्तियस्स । 

४१५. मातुगामे मातुगामसञ्जी संविधाय एकद्धानमम्गं पटिपज्जति, 
शरन्तमसो गामन्तरं पि, आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको संवि- 
धाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ॐ 
मातुगामे श्रमातुगामसञ्बी संविधाय एकद्वानमग्गं पटिपज्जति, भ्रन्तमसो 
गामन्तरं पि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु संविदहति मातुगामो न संविदहति, आपत्ति दुवकटस्स । 

१, पटिपज्जी - सो०। 
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यक्खिया वा पेतिया पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया वा सद्धि 
संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, मरन्तमसो गामन्तरं पि, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रमातुगामे मातुगामसज्ञी, श्रापत्ति दुव्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे श्रमातुगामसञ्जी, श्रनापत्ति । 

४१६. अ्रनापत्ति प्रसं विदहित्वा गच्छति, मातुगामो संविदहति भिक्लु 
त संविदहति, विस ङ्खेतेन गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्साति। 





§ ६८. श्रट्ुसद्विमपाचित्तियं 
( भिचा) 
(१) भनि | 
४१७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाय- | 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्ररिटस्स नाम भिक्लुनो गद्ध- ! 
बाधिपुब्बस्स' एवरूपं पापकं दिद्विगतं उष्पन्नं होति ~ “तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं ग्रन्तरायाया"” ति । भ्रस्सोसुं लो सम्बहुला भिक्सू ~ “्रिद्स्स किर 
नाम भिक्लुनो गद्धवाधिपुव्वस्स एवरूपं पापकं दिद्िगतं उपपन्नं ~ (तथाहं 
भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका घम्मा वृत्ता भगवता 
ते पटिसेवतो नालं ्न्तरायाया"”” ति । प्र खलो ते भिक्स येन श्रि 
भिक्ु गद्धवाधिपुव्वो तेनुपसद्खमिसु ; उपस ङ्कमित्वा भरद भिक्खुं गढवाधि- 
न्वं एतदवोचुं ~ “सच्चं किर ते, भ्राुसो भ्रष्ट, एवरूपं पापकं दिद्विगतं 
उष्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका 
म्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं श्रन्तरायाया"'' ति ? “एवंब्यालो 
अह, रावुसो, भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि था येमे श्रन्तरायिका घम्मा 
वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया" ति । 
“मा, शरावृसो शररिद्, एवं अवच । मा भगवन्तं शरन्भाचिविलि । न 
हि साधु भगवतो अन्भव्खानं । न हि भगवा एवं वदेथ्य । भरनेकपरियायेनावृसो | 
अरस, अन्तरायिका धम्मा अ्न्तरायिकाः वुत्ता भगवता । ब्रलं च पन ` 











१. गन्ववाधिपुन्वसस ~ स्या०; गण्डवाधिपुवबस्स ~ सी । २. स्था० पोतके नस्थि । 
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ते पटिसेवतो ्रन्तरायाय' । भ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता वहुटुखा 
बहूपायासा, अ्रादीनवो एत्थ भिय्योः । श्रहिकङ्कलूपमा* कामा वुत्ता 
भगवता बहदुक्खा बहूपायासा, श्रादीनवो एत्य भिय्यो । मंसपेसुपमा कामा 
वुत्ता भगवता ... पे० ... तिणुक्कूपमा कामा वुत्ता भगवता ... भरङ्घार- 
कासूपमा कामा वुत्ता भगवता ... सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता 
.. याचितकूपमा कामा वृत्ता भगवता ... रक्खफलूपमा कामा वुत्ता 
भगवता ... प्रसिसुनूपमा कामा वुत्ता भगवता ... सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता 
भगवता ... सप्मसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता " बहुदुक्खा बहूपायासा, 
प्ादीनवो एत्य भिय्यो'' ति । 

एवं पि लो ्रदर भिक्लु॒गढवाधिपुव्वो तेहि भिक्खूहि वृच्चमानो 
तथेव तं पापकं दिद्धिगतं थामसा परामासा' श्रभिनिविस्स वोहरति - “एवं- 
ष्यालो श्रहं, प्रासो, भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि ~ 'यथा येमे ्न्त- 
रायिका ध्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ्रन्तरायाया''' ति । यतो 
च खो ते" भिक्लू नास्विखसु अदं भिक्वुं गद्धवाधिपुव्वं पापका एतस्मा 
दिष्िगता विवेचेतु, श्रय लो ते भिक्लू येन भगवा तेनुपसद्धमिसु; उपसद्कमित्वा 
भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्सुसन्घं सन्निपातापेत्वा भ्द्रं भिवलुं गदधवाधिपुव्वं परिपृच्छि ~ “सच्चं 
किर ते, ररि, एवरूपं पापकं दिद्विगतं उपपन्नं - (तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
श्राजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिवसेतो नालं 
प्रन्तरायाया," ति ? ““एवंब्याखो श्रं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं भ्राजा- 
नामि ~ यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
अरन्तरायाया"”” ति । 

कस्स नु खो नाम त्वं, मोषपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं प्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्त- 
रायिका" वृत्ता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । भ्रप्पस्सादा 
कामा वुत्ता मया बहुदुक्ला बहूपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो । श्वि 
कङ्कुलूपमा कामा वुत्ता मया .. १० ... मंसपेसूपमा कामा वुत्ता मया .. 
तिणुक्कूपमा कामा वृत्ता मया ... भरङ्खारकासूषमा कामा वृत्ता मया 
सुपिनकूपमा कामा वुत्ता मया ~. याचितकूपमा कामा वृत्ता मया .. 





१ श्मरायाया ति -सौ० । २. बहपायासा ~ सी०, म० ॥ ३. नीव्यो -सो० 1 -४र्ि 
क्खसूपमा ~ सी» । ५ परामस्ख  सी० । ६. ची° पोतवक नत्व । ७, स्वा° पोत्यके नत्व । 
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रक्छफलूपमा कामा वुत्ता मया ... भ्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता मया .. 
०.12 सत्तिूलूपमा कामा वुत्ता मया ... सप्पसिरूपमा कामा वुत्ता मया 
बहुदुक्ला बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रथ च पन त्वं, मोषपुरिस, 
अरत्तना दुग्गहितेन दिद्विगतेन' श्र्हे चेव ्रन्भाचिक्ठसि, ्रत्तानं च खणसि, 
बहुं च श्रपुञ्मं पसवसि । तं हि ते, मोषपुरिस, भविस्सति दीघरत्त श्रिताय 
दुक्खाय । नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्मसन्नानं वा पसादाय „. पे० .. । 
(२) पञ्ञत्ति 

एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिवखापदं उदिसेग्याय ~ 

४१०८. “यो पन भिक्लु एवं वदेग्य - (तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
प्राजानामि यया यमे श्रन्तरायिका ध्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
" श्रन्तरायाया' ति सो भिक्लु भिषलूहि एवमस्स॒वचनीयो ~ 'मायस्मा एवं 
श्रवच, मा भगवन्तं श्रम्भाचिषिख, न हि साधु भगवतो श्रन्भक्लानं, न हि 
भेगव। एवं वदेथ्य, भ्रनेकपरियायेनावुसो, श्रन्तरायिका ध्मा ्न्तरापिका 
वक्ता भगवता, प्रलं च पन ते पटिसेवलो श्रन्तरायाया' ति । एवं च पनः सो 
भिक्लु भिक्लूहि वुज्चमानो तथेव परग्ेव्य, सो भिकलु भिषसूहि यावततियं | 
समनुभासितव्बो तस्स पटिनिस्सग्माय । यावततियं चे समनुभासियमानो 
तं पटिनिस्सज्जेगय, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिमिस्सज्जेय्य, पाचित्तियं'" ति। ' 

(३) विभङ्गो 

४१६. योषना ति यो यादिसो ...पे० .. भिक्लू ति ... पे० ... भ्यं 
इमम भ्रत्य श्रधिष्पेतो भिक्सू ति । 

एवं वदेग्या ति - “तथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं अरन्तरायाया"' ति । 

सो भिक्छू तियो सो एवंवादी भिक्खू । 

भिक्सूहौ ति प्रज्मेहि भिकसूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि ` 

` वत्तव्वो - “मायस्मा एवं श्रवच, मा भगवन्तं अन्भाचिविखि, न हि साधु || 

भगवतो ्रन्भक्लानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, श्रनेकपरियायेन भ्रावुसो भरन्त 

ॐ रायिका ध्मा भ्रन्तरायिका वुत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो 

२.16  श्रत्तायाया" ति । दुतियं पि वत्त्व । ततियं पि वत्तव्बो । सचे पटि- 


९ पोतके नत्यि । २. लनघि -स्या०। ३. सी, स्याम पोत्पकेषु 


, 
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निस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्त, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्लु सङ्खमज्छं पि श्राकड्कित्वा 
वत्तन्बो - “मायस्मा एवं ग्रवच, मा भगवन्तं श्रन्भाचिक्खि, न हि साधु 
भगवतो भ्रव्भक्वानं, न हि भगवा एवं वद्य, भ्रनेकपरियायेनावुसो श्रन्त- 
रायिका घम्मा प्रन्तरायिका वुत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो भ्रन्त- 
रायाया'' ति । दुतियं पि वत्तव्बो । ततियं पि वत्तव्वो । सचे पटिनिस्स- 
ज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो 
भिक्खु भिक्सूटि' समनुभासितव्वो । एवं च पन, भिक्छवे, समनुभासितव्बो । 
ग्यत्तेनः भिक्सुना पटिबलेन सद्धो भपेतव्वो ~ 

४२०. “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्यन्नामस्स भिक्ुनो एवरूपं 
पापकं दिद्विगतं उष्पन्नं - (तयाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे 
शरन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया' ति । 
सो तं दिष्टि न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्खस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्यन्नामं 
भिक्खुं समनुभासेय्य ~ तस्सा दिद्टिया पटिनिस्सम्गाय । एसा बत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्यन्नामस्स भिक्लुनो एवरूपं पापकं 


दिद्विगतं उपपन्नं ~ (तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि यथा येमे ्रन्त- , 


रायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया' ति । सो 
तं दिदि न पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्यन्नामं भिक्खुं समनुभासति तस्सा 
दिद्विया पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स भिकसुनो 
समनुभासना, तस्सा दिष्टया पटिनिस्सम्गाय, सो तुण्टस्स; यस्स नक्वमति, सो 
भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्यं वदामि ... पेऽ ... ततियं पि एतमत्यं वदामि ~ 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्यन्नामस्स भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिषटिगतं 
उप्पन्नं ~ (तथाहं भगवता धम्मं देसितं ्आाजानामि यथा येमे भरन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं अ्न्तरायाया' ति । सो तं दिद्विन 
पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्यन्नामं भिक्वुं समनुभासति तस्सा दिष्टया 
पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स भिक्लुनो समनुभासना, 
तस्सा दिष्टया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्टस्स; यस्स नक्लमति, सो भासेय्य ॥ 

“समनुमद्रो सङ्खेन इत्यन्नामो भिक्लु, तस्सा दिद्विया - पटिनिस्स- 
गगाय । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी"" ति । 


१. म, रो५, पोत्यकेषु नरिथ । २. व्यततेन -सी० । 
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श्न पाचिततिं [ ५,६०.४२० 


अत्तिया दुक्कटं । दहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरि- 
योसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न॒पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 
धम्मकम्े श्रधम्मकम्मसञ्ञी न पटिनिस्सज्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रघम्मकम्मे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसज्ञी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

४२२. श्रनापत्ति प्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्साति । म 








० 


§ ६९. एकूनसत्ततिमपाचित्तियं 
( उपिषततसम्भोगे ) 
(१) छन्बग्गिय - ्ररिदुभिक्लुसंवासवत्थु 
४२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्मिया भिक्लू जानं तथा- 
वादिना श्रद््रिन भिक्खुना श्रकटानुधम्मेन तं॒दिष्टं श्रष्पटिनिस्सद्रेन सद्धिं 
सम्भुञ्जन्ति पि संवसन्ति' पि सहा पि सेथ्यं कष्पेन्ति । ये ते भिक श्रपिच्छा 
...पे०... ते उञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्वग्गिया 
भिक्ष्‌ जानं तथावादिना श्रद्द्िन भिक्सुना श्रकटानुधम्मेन तं दिद्टं शरप्प- 
टिनिस्सदरेन सदधि सम्भुल्जस्सन्ति पि संवसिस्सन्ति पि सहा पिसेय्यं 
कप्पेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, जानं तथावादिना 
श्र्िन भिक्लुना श्रकटानुधम्मेन तं दिं ्रप्पटिनिस्सदट्रेन सद्धि सम्भुञ्जथा 
पि संवसथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेथा ति ? “सच्चं, भगवा! ति । 
(२) पण्जनत्त 
विमरहि नद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
जानं तथावादिना अरि भिक्लुना अ्रकटानुषम्मेन तं दिं ग्रटिनिस्सदेन 
सद्धिं सम्भुलिजस्सथा पि संवसिस्सथा पि सहा पि सेयं कप्पेस्सथ ! नेतं, 


१ संवासन्ति ~ रो० । 
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मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पेऽ ... एवं च पन, भिक्वे, दमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ ~ 

४२४ .५यो पन भिक्लु जानं तथावादिना भिक्छुना श्रकटानुधम्मेन 
तं दिदि श्रष्यटिनिस्सद्रन सदधि सम्भुञ्जेय्य वा संवसेय्य' वा सह॒ वा सेयं 
कष्पेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

४२५. यो पना ति यो यादिसो ...पे० .. भिक्खू ति ...पे० ... भयं 

इमस्म रतये भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रज्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

तथावादिना ति ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा 
येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं अरन्तरायाया” ति 
एवं वादिना । 

श्रकटानुधम्मो नाम उक्छित्तो भ्रनोसारितो । 

तं दिष्टं श्रप्पटिनिस्सद्ेन सद्धिं ति एतं दिदि ्रष्पटिनिस्स्रेन सद्धिं । 

सम्भूञ्जेय्य वा ति सम्भोगो नाम द्वे सम्भोगा ~ आरामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । भ्रामिससम्भोगो नाम श्रामिसं देति वा पटिगण्डाति* 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उद्िसति वा उद्िसापेति 
वा, पदेन उदिसति वा उद्िसापेति वा, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रक्खराय उदिसति वा उदिसापेति वा, ्रकखरक्खराय ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

संवसेय्य वा ति उच्छित्तकेन सद्धिं उपोसथं वा पवारणं वा सङ्खकम्मं 
वा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेयं कष्या ति एकच्छत्ने उक्छित्तके निपन्ने भिक्लु निप- 
ज्जति, परापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्लु निपन्ने उक्खित्तको निपज्जति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उद्हित्वा 
पुनप्पुनं निपज्जन्ति भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२६. उक्छित्तके उक्वित्तकसञ्जी सम्भुज्जति वा संवसति वा सह 
वा सेय्यं कप्पेति, भ्ापत्ति पाचित्तियस्स । उक्वित्तके वेमतिको सम्मुञ्जति वा 
संवसति वा सह वा सेय्यं कप्येति, ्रापत्ति दुव्कटस्स । उक्वित्तके अरनुकिखि- 

१. संववय ~ रो० । २. पतिगणहाति -सो०; पटिगष्ाति ~ रो । ३. निपज्जति ~ 


स्या०। ४. संवासति -रो०। 
पाचित्ियं ~ २४. 


5 


20 


25 


1 


१.19 





१८६ पाचिततियं [ ५.६९९.४२६ 


२ त्तकसञ्जी सम्भुञ्जति वा संवसति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, ग्रनापत्ति । 
अनुविसत्तके उव्खित्तकसञ्जी, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । भ्रनुक्ित्तके वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुविलत्तके ग्रनुकिलिततकसञ्जी, ग्रनापत्ति । 

४२७. ्रनापत्ति प्रनुक्ित्तो ति जानाति, उक्वित्तो श्रोसारितो ति 
* जानाति, उक्ित्तो' तं दिष्टं पटिनिस्सद्रो ति जानाति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





० 





$ ७०. सत्ततिमपाचित्तियं 
( नासित्तकसामणेरसम्भोगे ) 
(१) कण्टकसमणुदेसवत्ु 

४२८. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन कण्टकस्सः नाम समणुैसस्स 

एवलूपं पापकं दि्टिगतं उपपन्नं होति ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजा- 

० नामि यथा येमे अरन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं शरन्तरा- 

याया" ति । प्रस्सोसु सो सम्बहुला भिवसू कण्टकस्स नाम किर समणुदैसस्स 

एवरूपं पापकं दिद्विगतं उप्प्नं ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि 

यथा येमे भ्रनतरायिका घम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं शरन्तरायाया” 

ति । श्रय खौ ते भिक्सू येन कण्टको समणुदसो तेनुपसङ्गमिंसु ; उपसङ्मित्वा 

1 कण्टकं समणुहैसं एतदवोचं ~ “सच्चं किर ते, श्रवसो कण्टक, एवरूपं पापकं 

दिद्विगतं उष्पन्नं ~ (तयाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरा- 

यिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं अन्तरायाया"'' ति ? “एवं- 

न्याखो श्रहं, मन्ते, भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि ~ 'यथा येमे भ्रन्तरायिका 

ध्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया”' ति । 

0 मा, भ्रावुसो कण्टक, एवं श्रवच । मा भगवन्तं भ्रन्भाचिविखि । न 

हि साधु भगवतो श्रन्भक्सानं । न हि मगवा एवं वदेग्य । भ्रनेकपरियायेन, 

४. | आवुसो कष्टक, भ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिकाः वृत्ता भगवता । श्रलं 

च पन ते पटिसेवतो प्रन्तरायाया" ति । श्रप्स्सादा कामा वुत्ता भगवता 
बहुदुकखा बहुपायासा» ्रादीनवो एत्थ भिय्यो ...पे० .. एवं पि खो कण्टको । 





१ रोर, मऽ पोतयकेु न्य 1 २. कंषडकस्स ~ रो०, स्या० '। ३, स्या० पोतके नत्व । 
*४. प्रन्तरायाय ~ सी? ।| सीर म 
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समणुदेसो तेहि भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव तं पापकं दिद्विगतं थामसा 
परामासा' भ्रभिनिविस्स वोहरति ~ “एवंव्याखो अहं, भन्ते, भगवता धम्मं 
देसितं श्राजानामि - "यथा येमे भ्रन्तरायिका घम्मा वृत्ताः भगवता ते पटि- 
सेवतो नालं भ्रन्तरायाया""' ति 1 

यतो चः खो ते भिक्खू नासक्छिसु कण्टकं समणुदेसं एतस्मा पापका 
दिद्विगता विवेचेतु, ्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु ; उपसङ्खमित्वा 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । श्रय खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्खुसङ्घं सक्निपातापेत्वा कण्टक समणुदेसं परिपृच्छि - “सच्चं किर 
ते, कण्टक, एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उप्पननं ~ "तथाहं मगवता धम्मं देसितं 
भ्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं भ्रन्तरायाया”'' ति ? “एवंब्याखो श्रं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं 
श्राजानामि - 'यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
अरन्तरायाया"'' ति । 

“कस्सनु खो नाम त्वं, मोषपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं भ्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, ्रनेकपरियायेन ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरा- 
यिका वृत्ता, भ्रलं च पन ते पटिसेवतो प्रन्तरायाया ति ? ्रप्पस्सादा कामा 
वुत्ता मया बहुदुक्खा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्र्धिक द्खलूपमा" 
कामा वृत्ता मया... पे० .. सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा 
वहपायासा, भ्रादीनवो एत्य भिय्यो । श्रय च पन त्वं, मोषपुरिस, भ्रत्तना 
दुरगहितेन दिद्टिगतेनः श्रमे चेव 'भ्रव्भाचिक्छसि भ्रत्तानं च खणसि' बहुं 
च श्रपुञ्जं पसवसि । तच्हि ते, मोधपुरिस, भविस्सति दीघरत्तं ्रहिताय 
दुक्वाय । नेतं, . मोधपुरिस, अप्पसन्नानं वा॒पसादाय ... पे० .. पसन्नानं 
च एकच्चानं श्रञ्जथत्ताया'” ति । विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि - “तेन हि, भिक्लवे, सङ्धो कण्टक" समणुदसं नासेतु । एवं च 
पन, भिक्लवे, नासेतव्वो ~ श्रज्जतगगे ते, आवुसो कण्टक, न चेव सो भगवा 
सत्था श्रपदिसितन्बो । यं पि चञ्ञे समणुदेसा लमन्ति भिवसूहि सदिं 
दिरत्ततिरतत सहसेय्यं सा पि ते नत्थि । चर पिरे विनस्सा”” ति । म्रय 
खो सद्धो कण्टकं समणृहेसं नासेसि । 





१. परामस्स -सी० । २. म० पोत्मके नत्मि । ३. स्या० पोत्यके नत्व । ४. शरदिकद्ख- 
दपमा ~ सी» ॥ ४; सी०, रोर, म पोतक नसि । ६. खनसि -स्या० ॥ ७. कष्ठ -स्या०, 
रो० ॥ 5. द्िरतति्चं - घोर, स्या, रो० । 
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तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्छू जानं तथानासितं कण्टकं 
समणुदसं उपलापेन्ति, पि उपदरापेन्ति पि सम्भञ्जन्ति पि सहा पि सेय्यं 
कप्पेन्ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा .. पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्वर्गिया भिक्छू जानं तथानासितं कण्टकं 
समणुदसं उपलापेस्सन्ति पि उपद्रापेस्सन्ति पि सम्भुञ्जस्सन्ति पि सहा पि 
सेयं कपपेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, जानं तथानासितं 
कण्टकं समणुदसं उपलापेथा पि उपद्वापेथा पि सम्भुञ्जथा पि सहा पि सेय्यं 
कप्पेथाः ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 

(२) पञ्जत्ति 

विगरहि वद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम॒ तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जानं तथानासितं कण्टकं समणुदसं उपलापेस्सथा पि उपदभापेस्सथा पि संम्भु- 
ज्जिस्सथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पै ... एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 

४२९. “समणुदेसो पि चे एवं वदेग्य ~ (तयाहं भगवता धम्मं 
देसितं श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका ध्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं भ्रन्तरायाया' ति, सो समणुदेसो भिक्लूहि एवमस्स बचनीयो ~ 'मावुसो 
समणुरेस, एवं श्रवच, मा भगवन्तं श्रन्भाचिषिख, न हि साधु भगवतो 
श्रव्भक्छानं, न हि भगवा एवे वदेग । प्रनेकपरियायेन, श्रावुसो समणुदेस, 
श्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका वुत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो 
श्रन्तरायाया' ति । एं च पनः सो समणुदेसो भिक्ूहि वुच्चमानो तथेव 
पम्गण्ेष्य, सो समणुरेसो भिहि एवमस्स वचनीयो ~ ्रज्जतगे ते, श्रावुसो 
समणुदेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितन्बो । यं पि चञ्ने समणुदेसा 
लभन्ति भिक्लूहि सद्धि दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं सा पि ते नत्थि । चर पिरे 
विनस्सा' ति । यो पन भिक्छु जानं तथानासितं समणुहसं उपलापेय्य वा 
उपदवापे्य वा सम्भुञजञेग्य वा सहं वा सेय्यं कप्पे्य, पाचित्तिय'" ति । 

(३) विभङ्गो 


४३०. समणुहेसो नाम सामणेरो वृच्चति ।- 
एवं वदेग्या ति ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं ्राजानामि 





न पति सीर सम सेर ॥ २, केवपो जी» 1 ३. सोम, यापो 
रना ॥ + 


तिन 
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यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ्रन्तरा- 
याया” ति । 

सो पमणुदेसो ति यो सो एवंवादी समणुदेसो । 

भिक्वूही ति श्रज्जेहि भिक्सूहि, ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तन्बो - “मा, श्रावुसो समणुदस, एवं भ्रवच । मा भगवन्तं श्रन्भाचिक्खि । 
त हि साधु भगवतो श्रव्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेग्य । भ्रनेकपरिया- 
येनावुसो समणुदेस, ्रन्तरायिका धम्मा प्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । ्रलं 
च पन ते पटिसेवतो प्रन्तरायाया"' ति । दुतियं पि वत्तव्वो । ततियं पि 
वत्तव्वो ... पे० ,.. सचे पटिनिस्सज्जति दच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जति 
सौ ,समणृदेसो भिवखृहि एवमस्स वचनीयो ~ “श्रज्जतभो ते, भ्रावुसो समणु- 
देस, न चैव सो भगवा सत्था श्रपदिसितव्वो । यं पि चञ्ञे समणुदेसा 
लभन्ति भिक्सूहि सद्धं दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं सा पि ते नत्थि । चर पिरे 
विनस्सा" ति । 

यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्छ्‌ ति... पे० .. श्रयं हमस्मि 
भरतथे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रञ्मे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, 
सौ वा श्रारोचेति। 

तथानासितं ति एवं नासितं । 

समणुदेसो नाम सामणेरो वुच्चति । 

उपलापेय्य वा ति तस्स पत्तं वा चीवरं वा उदेसं वा परिपुच्छं॑ वा 
दस्सामी ति उपलापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपद्रापेष्य वा ति तस्स चुण्णं वा मत्तक वा दन्तकं वा मुखोदकं 
वा सादियति, श्रापत्ति पाचिक्तियस्स । 

सम्मुश्जेय्य वा ति सम्भोगो नाम द्वे सम्भोगा - श्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । श्रामिससम्भोगो नाम श्रामिसं देति वा पटिगण्हाति 
वा, भ्रापत्ि पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उददिसापेति 
वा, पदेन उदटिसिति वा उददिसापेति . वा, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रक्लराय उदिसति वा उद्िसापेति वा, भ्रव रक्खराय प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेयं कप्पय्या ति एकच्छते नासितके समणुदेसे निपन्न 
भिक्सु निपञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिकखु निपन्ने नासितको समणु- 
देखो निपज्जति, श्रापत्तिः पाचिप्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, भ्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । उद्रहित्वा पुनप्पुनं निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४३१. नासितके नासितकसञ्जी उपलापेति वा उपटापेति वा 
सम्मुज्जति वा सह वा सेयं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । नासितके 
वेमतिको उपलापेति वा उपदरापेति वा सम्भुल्जति वा सह वा सेय्य॑कप्पेति, 
» ्रापत्तिदुवकटस्त । नासितके अरनासितकसञ्जी उपलापेति वा उपदरापेति 
वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेयं कप्पेति, भ्रनापत्ति । श्रनासितके नासितक- 
सञ्ज, भ्रापत्ति दुवकटस्स । श्रनासितके वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स॒ । 
अनासितके श्रनासितकसजञ्जी, ्रनापत्ति । 
४३२. भ्रनापत्ति भ्रनासितको ति जानाति, तं दिष्टं पटिनिस्सटरो 
" ति जानाति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्ता ति । 
सप्पाणकवगो सत्तमो । 


तस्ुदानं 
सञ्चिच्चवधसप्पाणं, उककरोट"दटुस्लचादनं । 
उऊनवीसति सत्थं च, संविधानं प्रररकं ॥ 
उव्खित्तं कण्टकं, चेव, दस सिक्खापदा इमे ति ।। 


१७१. एकसत्ततिमपाचित्तियं 
( बमबचभूते ) 


(१) चमरभिष्ुवतयु 
४३३. तेन समयेन वुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 


9. 196 15 तेन खो पन समयेन ्रायस्मा छन्नो भ्रनाचारं श्राचरति । भिक एवमाहंषु - 


“मावुसो चन्न, एवरूपं श्रकापि । नेतं कप्यती" ति । सो एवं वदेति ~ 
“न तावाह ्रावृसो, एतस्मि सिकलापदे सिमलिस्सामि याव न भ्रन्ं भिवलुं 
व्यत्त" विनयधरं परिपुच्छामी”' ति । ये ते भिवलू श्रषिच्छा ... पे० „. ते 
उच्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रायस्मा छो भिक्लूहि 

० सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वक्ति - न तावाह श्रावुसो, एतस्मि सिक्खा- 
पदे सिवसस्सामि याव न भ्रज्जं भिक्खुं व्य्तं विनयधरं परिपुच्छामी ति 

८५ .पै०... सच किर त्व, छन्न, भिक्खूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वदेसि ~ 
१, उक्को - स्मार, रो० 1 २ वस्स - सी० । ३. कण्कं ~ स्या०, रो । ४. वयत ~ सी ॥ 
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न तावाह, श्रवसो, एतस्मि सिक्छापदे सिविखस्सामि याव न प्रज्ञं भिक्लुं 
व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्जति 

विगरहि वुद्धो भगवा ..पै० „. कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
भिक्खूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो एवं वक्लसि - न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि 
सिक्लापदे सिक्िस्सामि याव न भ्रज्ञं भिक्छुं व्यत्त ' विनयधरं परिपुच्छामी 
ति । नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
भिक्छवे, दमं सिवखापदं उदिसेय्याय ~ 

४३४. “यो पन भिक्खु भिक्लहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वदेय्य ~ 
^न तावाह, श्रावुसो, एर्तास्म सिक्सापदे सिक्विस्सामि याव न श्रङ्खमं भिक्लु 
व्यत्ते विनयधर परिपुच्छामौ' ति, पाचित्तियं । सिक्लमानेन, भिक्लवे, भिक्लुना 
श्रञ्छातव्बं परिपुचछितव्बं परिपञहतव्वं। श्रयं तत्थ सामौची"' ति । 

(३) विभङ्गो 

४३५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ...भिक्लू ति ,. पे० .. श्रयं 
इमर्रिम भ्रत्य श्रधिष्पेतो भिक्वू ति । 

भिक्लृही ति श्रज्लेहि भिक्लूहि । 

सहधम्मिकं नाम यं भगवता पञ्जत्तं सिक्छापदं एतं सहधम्मिकं 
नाम । तेन वृच्चमानो एवं वदेथ्य'- ^न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्ापदे 
सिविखस्सामि याव न श्रञ्नं भिक्छुं न्यत्तं विनयधरं परिपच्छामी" ति । 
पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहस्सुतं धम्मकथिकं परिपुच्छामी ति भणति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४३६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्भी एवं वदेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको एवं वदेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उप- 
सम्पन्न ्रनुपसम्पन्न सञ्छी एवं वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रपञ्जत्तेन वृच्चमानो - “ददं न॒सत्लेखाय न॒धृतत्थायः न 
पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती"" ति एवं वदेति, 
“न तावाह, श्रावुसो, एतरिम सिक्वापदे सिक्सिस्सामि याव न श्रज्जं 
भिक्खू व्य्तं विनयधरं' पण्डितं मेधावि वहुस्सुतं धम्मकथिकं परिपुच्छामी"” 


ति भणति, भ्रापत्ति.दुक्कटस्स । 


१. ग्यततं - सी । २. वदेति -स्या०, रो०; वदेग्या ति ~ सी । ३. घतत्ताय -स्या०, 
रो; मताय -सी०.1 ४. विनयषरं ति ~ रो० ॥ 
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शरनुपसम्पन्नेन पञ्च्यत्तेन वा प्रपञ््यत्तेन वा॒वुच्चमानो - “इदं 
न सल्लेखाय न धृतत्थाय न पासोदिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय। 
संवत्तती” ति एवं वदेति, “न तावाह, भ्रावूसो, एतम सिक्ापदे सिविख- 
स्सामि याव न अञ्ञं भिक्खुं व्यततं विनयधरं पण्डितं मेधावि वहस्सुतं धम्म- 
कथिकं परिपुच्छामी'” ति भणति, श्रापत्ति दुव्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने उप- 
सम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्नुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ॥ 

सिक्छ मानेना ति सिविखतुकामेन । 

श्रञ्खातव्बं ति जानितव्वं । 

परिपुच्छितन्बं ति “"ददं, भन्ते, कथं ; इमस्स वा क्वत्थो"' ति ? 

परिपडिहतन्बं ति चिन्तेतन्बं तुलयितन्वं । 

श्रयं तत्थ साभीचौ ति श्रयं तत्थ श्रनुधम्मता । 

४३७. श्रनापत्ति “जानिस्सामि सिव्खिस्सामी"' ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


--०-~=> 


§ ७२. द्वासत्ततिमपाचित्तियं 
( सिषलापदविवभ्के ) 
(१) 

४३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्सूनं भ्रनेकपरियायेन 
विनयकथं कथेति, विनयस्स ॒वण्णं भासति, विनयपरियत्तिया वण्णं भासति, 
श्ादिस्स श्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्णं भासति । भिक्सू ~ “भगवा 
खो ्रनेकपरियायेन विनयकथं कथेति, विनयस्स वण्णं भासति, विनय- 
परियत्तिया वण्णं भासति, भ्रादिस्स भ्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्णं 
भासति । हन्द मयं, श्रवसो, भ्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके विनयं परिया- 
पुणामा""ति, ते च बहु भिक्ू थेरा च नवा च मज्क्िमा च. भ्रायस्मतो 
उपालिस्स सन्तिके विनयं परियापुणन्ति । 


श्रय सो छब्बग्गियानं भिकसूनं एतदहोसि ~ “एतरहि खो, भ्ावुसो, 
बह भिक्लू.ेरा च नवा च मज्ज्िमा च श्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके 
विनयं परियापुणन्ति । सचे द्मे विनये पकतज्जुनो भविस्सन्ति भ्महे 


| 
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येनिच्छकं यदिच्छकं' यावदिच्छकं भ्राकड्िस्सन्ति परिकड्धिस्सन्ति । हन्द 
मयं, श्रावुसो, विनयं विवण्णेमा"' ति । श्रथ खो छन्बभगिया भिक्लू 
भिक्सू उपस ङ्कमित्वा एवं वदेन्ति" ~ “कि पनिमेहि सुदानुखुदहुकेहि सिक्वा- 
पदेहि उदेहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्ती"” ति ! 
ये ते भिक्खू भ्रप्पच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्खू विनयं विवण्णेरसन्ती ति ... पे० ... सच्चं 
किर तुम्हे, भिवखवे, विनयं विवण्णेथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति! 
(२) पञ्डत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा .. पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
विनयं विवण्णेस्सथ ! नेतं, मोघपरिसा, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ,..पे०... 
एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उद्िसेय्याथ 

४३९. “यो पन भिक्लु पातिमोक्ले उदिस्समाने एवं वदेयय ~ (कि 
पनिमेहि लुदानुण दकेहि सिक्ला पदेहि उदेहि, यावदेव कुवुच्चाय विहेसाय 
विलेखाय संवतन्ती' ति, सिक्लापदविवष्णके पाचित्तियं” ति । 

(३)चिभङ्गो 

४४०. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ...पे० .. श्रयं 
दमम भ्त्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

पातिमोक्ले उदिस्समाने ति उदिसन्ते वा उदिसापेन्ते वा सज्छायं 
वा करोन्ते । 

एवं वदेय्या ति - “कि पनिमेहि सुदानुखुदकेहि सिक्वापदेहि उदि- 
वहि, यावदेव कुवकुच्चाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्ती ति । ये दमं परिया- 
पुणन्ति तेसं कुक्करुच्चं होति विहेसा होति विलेखा ठोति, ये हमं न परिया- 
पुणन्ति तेसं कुवकुच्चं न होति विहेसा न होति विलेखा न होति । रुदं 
इदं वरं, ्नुगगदितं इदं वरं, श्रपरियापुट* इदं वरं, श्रधारितं इदं वरं, विनयो 
वा भ्रन्तरधायतु, इमे वा॒भिवखृ श्रपकतञ्ञुनो होन्'" ति उपसम्पन्नस्स 
विनयं विवण्णेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४४१. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी विनयं विवण्णेति, पत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको विनयं विवण्णेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१. स्या पोत्यके नत्थि । २. यथिच्छकं -स्मा० । ३. याव्तिच्छकं - सी°; स्या 
पोत्यके नत्वि । ४. वदन्ति ~ म०। ५, भ्रपरियापुतं -स्या०; श्रपरियापुभितं ~ सी० । ६. भ्रण 
कतढ्भनो - सी । 

पाचित्तियं - २५. 
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उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसज्ञी विनयं विवण्णेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अञ्जनं धम्मं विवण्णेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नस्स विनयं 
वा रज्जं वा धम्मं विवण्णेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पस्ने उपसम्पन्- 
सञ्जी, आपत्ति दुककटस्स । म्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनुपसम्पन्े ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४२. भ्रनापति नविवण्णेतुकामो, “इद्ध त्वं' सृत्तन्ते वा गाथायो 
वा श्रभिधम्मं वा परियापुणस्सु, पच्छा विनयं परियापुणिस्ससौ"' ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








० 


§ ७३. तेसत्ततिमपाचित्तियं 
( मोहनके ) 

(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्यु 
४४३. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनें प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू श्रनाचारं 
आचरित्वा श्रञ्वनाणकेन भ्रापन्ना ति जानन्तू ति पातिमोक्खे उदिस्समाने 
एवं वदेन्ति - “इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि किर धम्मो सत्तागतो 
सूत्तपरियापन्नो श्रन्वदमासं उदेसं ्रागच्छती'' ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 
..पे०... ते उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्ू पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं ववखम्ति ~ इदानेव खो मयं जानाम, 
श्रयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सत्तपरियापन्नो श्न्वद्मासं उदेसं भ्रागच्छती 
ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, पातिमोक्े उदिस्समाने एवं वदेथ ~ 
इदानेव सो मयं जानाम, म्रयं पि किर धम्मो सृत्तागतो सुत्तपरियापन्नो 

अन्वदढमासं उदेसं भ्रागच्छती ति ? “सच्चं, भगवा"” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
पातिमोक्से उद्िस्समाने एवं वक्खथ ~ इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि 


किर धम्मो सृत्तागतो सुत्तपरियापन्नो ्रन्वढमासं उदेसं भ्रागच्छती ति ! 


नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय' 
इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याथ 


१. ताव सौम स्या० ॥ 


एवं च पन, भिक्लवे, 
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४४४. “यो पन ' भिकसु ्रन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं 
वदेय्य ~ 'इदानेव खौ श्रहे जानामि, श्रयं पि किर धम्मो सुक्तागतो सुत्तपरि- 
यापन्नो श्रन्वदधमासं उदेसं श्रागच्छती' ति । तं चे भिक्लुं श्रन्मे भिक्लू 
जानेय्युं निसिन्नयुव्बं इमिना भिवखुना दरत्िक्छ त्तु पातिमोक्खे उदिस्समाने, 
को पन वादो भिय्यो न च तस्स भिक्खुनो श्रज्ब्याणकेन मुत्ति श्रत्थि, 
यं च तत्थ प्राप्ति श्रापन्नो तं च यथावम्मो कारेतन्बो, उरत्तार' चस्स मोहो 
श्रारोपेतब्बो ~ "तस्स ते, श्रावुसो, श्रलाभा, तस्स ते दुल्लदं, यं त्वं पातिमोक्खे 
उदिस्समाने न साधुकं श्रा कत्वा मनसि करोसी' ति । इदं तसमि मोहनके 
पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

४४५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति ...पे० . अयं 
इमस्म अतये ग्रचिप्पेतो भिक्लू ति । 

श्रन्वद्धमासं ति ्रनुपोसथिकं । 

पातिमोक्ले उदिस्समाने ति उदिसन्ते । 

एवं वदेय्या ति श्रनाचारं श्राचरित्वा ~ “श्रल्जाणकेन श्रापननो” ति 
जाननतू ति पातिमोक्वे उदस्समाने एवं वदेति ~ “इदानेव लो बरहं जानामि, 
अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमासं उदसं भरागच्छती* 
ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तञ्च मोदेतुकामं भिक्ुं॒श्रञ्ञे भिक्खू जानेय्यं निसित्नपुव्ं 
इमिना भिक्सुना दत्तिक्छत्तुं पातिमोक्ले उदिस्समाने, को पन वादोभिय्यो, 
न च तस्स भिक्सुनो श्रज्व्याणकेन मुत्ति श्रत्थ, यं च तत्य श्रापत्ति ्रापन्नो, 
तं च यथाधम्मो कारेतन्वो, उत्तरि चस्स मोहो ्रारोपेतन्बो । एवं च पन, 
भिक्वे, श्रारोपेतन्बो 1 व्यत्तेन भिक्छुना पटिबलेन सद्खो जापेतव्बो ~ 

४४६. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । श्रयं इत्यत्नामो भिक्सु पाति- 
मोक्से उदिस्समाने न साधुकं शद्वि कत्वा मनसि करोति । यदि सद्धस्स 
पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो मोहं श्रारोपेय्य । एसा बत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धौ । भ्रयं इत्थन्नामो भिक्खु पातिमोक्खे 
उदिस्समाने न साधुकं श्ट कत्वा मनसि करोति । सङ्घो इत्थन्नामस्स 
भिक्खुनो मोहं श्रारोषेति । यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स भिक्छुनो 


१. द्ि्तखतु - स्या, रो० । २. भीय्यो ~ सी० । ३. उत्तरि -म०। 
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मोहस्स श्रारोपना, सो तुष्टस्स; यस्स नक्लमति, सो भासेय्य 1 

“श्रारोपितो सङ्खेन इत्थन्नामस्त भिक्वुनो मोहो । समति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी'' ति । 

्रनारोपिते मोहे मोहेति, मरापत्ति दुक्कटस्स । श्रारोपिते मोहे मोहेति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४४७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी मोहेति, परापतति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
श्रधम्मकम्मसञ्जी मोहेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी मोहेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्म- 
० कम्मे वेमतिको मोहेति, आपत्ति दुक्कटस्स । म्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, 

आपत्ति दुक्कटस्स । 
४४८. अनापत्ति न वित्थारेन सुतं होति, ऊनकदरततिक्छत्तु वित्थारेन 
भुतं होति, नमोहेतुकामस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 





६ ७४. चतुसत्ततिमपाचित्तियं 
( पहारवाने ) 


(१) छन्बग्गिय ~ सत्तरसवमियभिक्लुवत्यु 
४४६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 


०.1 15 पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्वग्गिया भिक्लू कुपिता भ्रनत्त- 


मना सत्तरसवम्गियानं भिक्सूनं पारं देन्ति । ते रोदन्ति । भिक्सू एव- 
मासु - “किस्स तुम्हे, भ्ावुसो, रोदथा"” ति ? “इमे, श्रावुसो, छन्वग्गिया 
भिक्स कुपिता श्रनत्तमना अर्हाकं पटारं दन्ती" ति । ये ते भिक्लु श्रषिच्छा 
-.-पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छव्व- 
ग्गिया भिक्लू कुपिता प्रनत्तमना भिक्लूनं पहारं दस्सन्ती ति ... पे० „.. 
सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, कुपिता भ्रनत्तमना भिक्सूनं पहार देथा ति ? 
“सच्चं, भगवा"' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

, ` विगरहि वुद्धो भगवा .. पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
कुपिता अनत्तमना भिवखृनं पहारं दस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा 
% पसादाय „१० -* एवं च पन, भिक्वे, इमं सिवलापदं उदिेययाय 
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४५०. “यो पन भिक्लु भिक्खुस्स कुपितो श्रनत्तमनो पहारं ददेग्य, 
पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभद्खो 

४५१. यो पनाति यो यादिसो ..पे० ... भिक्लू ति ..पे० ... अयं 
, इमस्म श्त्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्लुस्सा ति ग्रञ्जनस्स भिकखुस्स । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति अ्रनभिरदधो पराहतचित्तो खिलजातो । 

पहारं ददेग्या ति कायेन वा कायपटिवद्धेन वा निस्सम्गियेन वा भरन्त 
मसो उप्पलपत्तेन पि पहारं देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४५२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्चसञ्जी कुपितो श्रनत्तमनो पहारं 
देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो पारं 
देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने ्रनुपसम्पन्नसज्जौ कुपितो श्ननत्त- 
मनो पहारं देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नस्स कुपितो भ्रनत्तमनो पहारं देति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 
अनुपसम्पनने उपसम्पन्नसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, 
श्रापत्ति दुवकटस्स । भ्रनुपसम्पनने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

४५३. श्रनापत्ति केनचि विहैटीयमानो मोक्छाधिप्पायो पहारं देति, 

उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


---° 





$ ७१. पञ्चसत्ततिमपाचित्तियं 
( हलसतिकउम्गिरणे ) 
(१) शब्बम्गिय ~ सत्तरसवग्गियमिकलुवतयु 
४५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्गिया भिक्सू कुपिता श्ननत्त- 
मना सत्तरसवम्गियानं भिवखूनं तलसत्तिकं उग्गरम्ति । ते पहारसमुच्चिता 
रोदन्ति। भिक्लू एवमाहंसु - “किस्स तुह, प्रावुसो, रोदा” ति ? 
“इमे, आ्रावुसो, छव्वग्गिया भिवखू कुपिता भ्रनत्तमना ्रम्हाकं तलसत्तिकं 
उग्मिरन्ती” ति । ये ते भिस्‌ श्रपििच्छा ...पे०... ते उज््ायन्ति छिग्यन्ति 
विपाचेन्ति -कथं हि नाम॒ छन्वग्गिया भिक्लू कुपिता अनत्तमना 
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सत्तरसवग्गियानं भिक्लूनं तलसप्तिकं उग्गिरिस्सन्ती ति ..पे० ... सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्वे, कुपिता श्रनत्तमना सत्तरसवग्गियानं भिक्लूनं तलसत्तिकं 
उग्गिरथा ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । 
(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे° ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
कषिता श्रनत्तमना सत्तरसवम्गियानं भिक्लूनं तलसत्तिकं उग्गिरिस्सय ! 
नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० „. एवं च पन, भिक्लवे, 
इमं सिक्लापदं उद्िसेय्याथ 

४५५. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिकं 
उग्गिरेष्य, पाचित्तियं'' ति 

(३) विभङ्गो 

४५६. यो पना ति यो यादिसो .. पेऽ... भिक्लू ति ...पे ०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्य अ्रधिप्पेतो भिक्त ति । 

भिक्लुस्सा ति प्रज्जस्स भिक्सुस्स । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति प्रनभिरदो श्राहतचित्तो सिलजातो । 

तलसत्तिकं उष्गरेय्या ति कायं वा कायपटिवद्धं वा॒श्रन्तमसो 
उप्पलेपत्तं पि उच्चारेति, भ्रापत्ति पोचित्तिय॑स्स 1 

४५७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी कुपितो श्रनत्तमनो तंलसत्तिकं 
उष्मिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प्॑ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
तलसप्तिकं उग्मिरति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी 
कुपितो भ्रनत्तमनो तलसप्तिकं उम्गिरति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नस्स कुपितो भ्रनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरति, आपत्ति 
दककटस्स ।  अनुपसमपन्ने उपसम्पननसज्जी, भ्ापप्ति दुक्कटस्स । श्रनुप- 
सम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्चसञ्जी, 
श्रोपत्ति दुक्कटस्स । 

४५५८. श्रनापत्ति केनचि विहेढीयमानो मोक्लाधिप्पायो तलसंप्तिकं 
उग्गिरति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति 1 
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$ ७६. छसत्ततिमपाचित्तियं 
(शरमूलक्तातुदंसने ) 
(१) चब्वम्गियभिक्लुवत्ु 
४५९. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्गिया भिक्ू भिक्खु मूलकेन 
सद्धादिसेसेन भ्नुद्धंसेन्ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पेऽ ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छल्वम्गिया भिक्खू भिक्खुं शरमूलकेन 
सङ्खादिसेसेन भनुदध॑सस्सन्ती ति ...पे० „“ सच्चं किर तुम्हे; भिक्खवे, 
भिक शरमूलकेन सङ्खादिसेसेन भ्रनदंसेथा ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 
(र) प्लत 

विगरहि बुद्धो भगवा ~. पे० ~. कथं हि नाम तुम्दे, मोषपुरिसा, 
भिकखु मूलकेन सङ्खादिसेसेन ्रनुदधसेस्सय 1 नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्छापदं उदिसेय्याथ ~ 

४९०. “थो पन भिक्लु भकु श्रमूलकेन सङ्ादितेसेन श्रनुद्धसे्य, 
पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

४६१. योषनाति यो यादिसो ... पे०.. भिक्खू ति .. पे० ... श्रयं 
इमस्म श्रते श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

भिं ति प्रज्ञं भिक्लुं । 

श्रमूलकं नाम श्रददंप्ससुतं' श्रपरिसद्धितं । 

सद्धादिसेसेना ति तेरस्न अ्रञ्जतरेन । 

शअनुदधसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४६२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी अरमूलकेन सङ्खादिसेसेन अनुदधं- 
सेति, ्रापत्ति पाचि्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमततिको भ्रमूलकेन सद्खादिसेसेन 
अनुद्धंसेति, पत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसज्जी अमूलकेन 
सद्खादिसेसेन ्नुदधंसेति, ग्रापत्ि पाचित्तियस्स । 

श्राचारविपत्तिया वा दिद्धिविपत्िया वा श्रन्ति, श्रापत्ति दुवक- 
टस्स । भ्रनुपसम्पन्नंश्रनदधसेति, श्रापत्ति दुवकटस्स ।.रनुपसम्पनने उपसम्पन्न- 
सञ्ज, अ्रपत्ति दुककटस्स । अनुपसमपनन वेमतिको, आपत्ति ` दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पस्े श्रतुपसम्पननसञ्जी, ग्राप्त दुककटस्स । 

1 रं - सी, रो०। 
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४६३. श्रनापत्ति तथासज्जी चोदेति, वा चोदापेति वा, उम्मत्तकस्स, 
्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तिथं 
(एमुश्वउपयहने) 
(१) चछन्बमिय - सत्तरसवम्गियभिक्लुवत्यु 

४६४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वम्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियानं 
भिक्लूनं सच्निच्च कुवकुच्चं उपदहन्ति -“ भगवता, भ्रावुसो, सिक्ापदं 
पञ्जततं - "न ऊनवीसतिवस्सो पुमलो उपसम्पादेतव्वो' ति । तुम्दे च उन- 
वीसतिवस्सा उपसम्पन्ना । कच्चि नो तुम्हे अनुपसम्पस्चा" ति ? ते रोदन्ति । 
भिक्खू एवमाहंसु -“किस्स तुम्हे, प्रावुसो, रोदथा'” ति ? 

“इमे, ्रवुसो, छव्वग्गिया भिक्खू श्रम्ाकं सञ्चिच्च कुवनुच्चं 
उपदहन्ती"” ति । ये ते भिक्खू ग्रणिच्छा ...पे०... ते उचज्जायन्ति खिय्यन्ति 
विपानेन्ति ~ कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्लू भिकसूनं सञ्चिच्च कुक्कुच्चं 
उपदहिस्सन्ती ति ..पे० ... सच्चं किर तुमे, भिवसवे, भिवसूनं सञचिच्च 
कूक्कुच्चं उपदहथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्चयत्ति 


विगर बुद्धो भगवा ...पे० ...कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्सूनं सञ्चिच्च कुवकुल्वं उपददिस्सथ ! नेत, मोषपुरिसा श्रपपसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय ~ 

४६५. “यो पन भिक्लु. भिक्सुस्त सञ्च कुककुच्चं उपदहेय्य- 
तिस्स मुहृत्तं पि अ्रफासु भविस्सती' ति एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्मे, 
पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभङ्गो 

४६६. यो पनाति यो यादिसो .. पे० .. भिक ति ..पे० ... श्रयं 
इमर्िम अतये ्रधिप्पेतो भिकलू ति । 

भिक्लुस्सा ति अ्रजञ्जस्स भिक्सुस्स । ॥ 

सञ्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च अभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 
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कुककुच्चं उपदहेग्या ति “ऊनवीसतिवस्सो मञ्जे त्वं उपसम्पन्नो, 
विकाले मञ्जे तया मुत्तं, मज्जं मज्ञे तया पीतं, मातुगामेन सदधि रहो मञ्ज 
तया निसिन्न'” ति कुक्कुच्चं उपदहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चयं करित्वा, ्रनञ्जयं ति न श्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
कुवकुच्चं उपदहित्‌ं । # 

४६७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी सञ्चिच्च कुवकुचज्चं उपदहति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको सच्विच्च कुवकरुच्चं उपदहति, ` 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने प्रनुपसम्पन्नसजञ्जी कुवकुच्चं उपदहति, 
्आापत्ति पाचित्तियस्स । 

भरनुपसम्पन्नस्स सञ्चिच्च कुवकुच्चं उपदहति, ्रापत्ति दुव्कटस्स । 
अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्चसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । ग्नुपसम्पन्ने वेमतिको, 
श्रापत्ति दुवकटस्स । श्रनुपसम्पन्न प्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुककटस्स 1 

४६८. प्रनापत्ति न कुवकरुच्चं उपदहितुकामो “ऊनवीसतिवस्सो 
मञ्ञे त्वं उपसम्पन्नो, विकाले मञ्ज तया भुत, मज्जं मज्ज तया पीतं, मातु- 
गामेन सदि रहो मज्ञे तया निसिन्न, इख जानाहि, मा ते पच्छा कुवतुच्चं 
श्रहोसी"' ति भणति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ७०. श्दुसत्ततिमपाचित्तियं 
(उपसदा) 
(१) छ्वम्गियभिक्खुवत्थु 

४६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन शछब्वग्गिया भिक्लू पेसलेहि 
भिक्सूहि सदधि भण्डन्ति' । पेसला भिक्लू एवं वदेन्ति, - “श्रलज्जिनो 
इमे, आवुसो, छन्वर्गिया भिक्खू । न स्का इमेहि सह भण्डितुं” ति । 
छब्बग्गिया भिक्लू एवं वदेन्ति ~ “किस्स तुम्हे, ्रावुसो, म्रमहे श्रलज्जिवादेन 
पापेथा ति ? “कटं पन तुमे, परावुसो, अस्सुथा"' ति ? '“मयंभ्रायस्मन्तानं 
उपस्मुति -तिद्म्हा"' ति । ये ते भिक्लू ्रप्यच्छा .. पे० ... ते उज्जयन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छल्वग्गिया भिक्सू भिक्लूनं भण्डन- 
जातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिद्विस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 2 
. मण्डेन् ~ सी० ; २. वदन्ति म०, रो» । 
पाचित्तियं -२६. 
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किर तुम्हे, भिक्वे, भिक्लूनं मण्डनजातानं कलहनातानं विवादापन्नानं 
उपस्सुति तिद्ुथा ति ? “सच्चं, भगवा"” ति । 
(२) पञ्च्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पै० ... कथं हि नाम तुह, मोधपुरिसा, 

भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिद्धिस्सथ ! 
$ नेतं, मोधपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, दमं 
सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

४७०. ५यो पन भिक्खु भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादा- 
पन्नानं उपस्युति तिद्वे्य' - थ इमे भणिस्सन्ति तं सोस्सामी' ति एतदेव 
पच्चयं करित्वा श्रनञ्मं, पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभङ्गो 
0 ४७१. यो पनाति यो यादिसो .. पे० ., भिक् ति .. पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्य प्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 

भिक्लूनं ति श्रञ्ञेसं भिक्लूनं । 

भेण्डनजातानं कलहजातानं विवादाप्नानं ति प्रधिकरणजातानं । 

उपस्सुति तिषेयया ति “इस सुत्वा चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचो- 

15 देस्सामि पटिसारेस्सामि मक्‌ करिस्सामी” ति गच्छति, श्ापत्ति दुक्कटस्स । 
यत्य ठितो सुणाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । पच्छतो गच्छन्तो तुरितो गच्छति 
सोस्सामी ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो सुणाति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 
पुरतो गच्छन्तो भ्रोिय्यति सोस्सामी ति, ग्राप्त वुत्कटस्स । यत्य ठित 
सुणाति, आपत्ति पाचित्तियस्स 1 भिक्लुस्स ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा 

‰ निपन्नोकासं वा श्रागन्त्वा मन्तन्तं उक्कासितव्वं, विजानापेतव्वं, नो चे 
उक्कासेय्य वा* विजानापेय्य वा, भ्रापत्ि पाचिप्तियस्स । 

एतदेव पश्चयं करित्वा श्रनञ्ननं ति न श्रज्जो कोचि पच्वयो होति 
उपस्सुति तिद्ितुं । 

४७२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी उपस्सुति तिद्ति, ्रापत्ति 

‰ ` पांचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उपस्सुति तिद्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
` उपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्जी उपस्सुति तिदरति, भ्रापत्ति पाचि्तियस्स । 


१. तिवयं - सी० 1 २. मडकुं - रो, स्या०; मञ्ुकरिस्सामी -सी० । ३. वान ~ 
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अरनुपसम्पन्नस्स उपस्सुति तिति, श्रापत्ति दुव्कटस्स । ग्रनुपसम्पनने 
उपसम्पन्चसञ्ञी, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्नुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४७३. म्रनापत्ि ~ “मेसं सुत्वा ग्रोरमिस्सामि विरमिस्सामि वृप- 
समिस्सामि'शरत्तानं परिमोचेस्सामी"' ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, मादिकम्मि- 
कस्साति । 


--०°०- 


§ ७६. उनासीतिमपाचित्तियं 
(कम्मपचिवाहने) 


(१) छन्बम्ियभिक्सुवतयु 

४७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वभ्गिया भिक्लू अनाचारं 
आचरित्वा एकमेकस्स कम्मे कथिरमाने पटिक्कोसन्ति। तेन खो पन समयेन 
सद्धो सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । छ्वम्गिया भिक्लू चीचरकम्मं 
केरोन्ता एकस्स छन्दं प्रदंसु । श्रथ खो स्ख - “श्रयं, भ्रावसो, छल्वम्गियो 
भिक्खु एकको भ्रागतो, हन्दस्स मयं कम्मं करोमा"” ति तस्स कम्मं श्रकासि । 
अथ खो सो भिक्खु येन छल्वग्गिया भिक्छू तेनुपसद्धमि । छल्बग्गिया भिक्ठू 
तं भिक्ल्‌, एतदवोचुं ~ “कि, ग्रावृसो, सङ्घो अरकासी"' ति ? “सद्खोमे, 
्ावृसो, कम्मं श्रकासी"' ति । “न मयं, श्रावुसो, एतदत्थाय छन्दं शरदम्ा ~ 
शुं कम्मं करिस्सती' ति । सचे च मयं जानेय्याम तुच्हं कम्मं करिस्सती ति, 
न मयं छन्दं ददेय्यामा"' ति । ये ते भिक्खू शअ्रषिच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्वम्गिया भिवखू धम्मिकानं 
कंम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा सीयनधम्मं' भ्रापज्निस्सन्ती ति ..-पे० .. सच्चं 
करर तुम्हे, भिक्खवे, ` धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा सीयनघम्मं 
श्रापज्जया ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम ॒तुग्हे, मोषपुरिसा, 
धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापञ्जिस्सथ ! नेतं, 


१. वपसमेस्सामि ~ सी । २. करियमाने ~ रो०- 1 ३. सीयधम्मं ~ रो° । 
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मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं 
सिक्लापदं उदिस्सेययाथ ~ 

४७५. “यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयन- 
धम्मं श्रापज्जेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

४७६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ...श्रयं 
इमरिम भ्रत्े श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

धम्मिकं नाम कम्मं अपलोकनकम्मं जत्तिकम्मं जत्तिदुतियकम्मं 
उत्िचतुत्थकम्मं धम्मन विनयेन सत्थुसासनेन कतं, एतं धम्मिकं नाम कम्मं । 
छन्दं दत्वा खिय्यति' श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी छन्दं दत्वा खिय्यति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । घम्मकम्मे वेमतिको छन्दं दत्वा सिय्यत्ति, श्रापत्ति दुवकटस्स । 
धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी छन्दं दत्वा किय्यति, श्रनापत्ति । प्रधम्म- 
कम्मे धम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुककटस्स । भ्रधम्मकम्मे श्रम्मकम्मसञ्जीश्रनापत्ति । 

४७८. ग्रनापत्ति - “्रधम्मेन वा वमन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
कतं" ति जानन्तो खिय्यति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 


8 ८०. श्रसीतिमपाचित्तियं 
(घनं भ्रव गते) 

(१) चछम्बग्गियभिक्सुवत्थु 
४७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सङ्घो सन्निपतितो होति केनचि- 
देव करणीयेन । छब्वग्गिया भिक्लू चीवरकम्मं . करोन्ता एकरस छन्दं 
दंसु । श्रथ खो सङ्घो यस्सत्थाय सन्निपतितो तं कम्मं करिस्सामी ति नत्ति 
ठपेसि । श्रथ खो सो भिक्खु - “एवमेविमे एकमेकस्स कम्मं करोन्ति, कस्स 
तुमे कम्मं करिस्सथा'' ति छन्दं प्रदत्वा उद्वायासना पक्कामि। ये ते भिक्सू 
श्रप्िच्छा ...पे० .. ते उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्खु सदं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय चन्दं श्रद्वा उद्रायासना 

१ लीयति -सीनःस्याररो०.। 
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पक्कमिस्सती ति ... पे० „ सच्चं किर त्वं, भिक्खु, सद्धं विनिच्छय- 
कथाय वत्तमानाय छन्दं श्रदत्वा उद्वायासना पक्कमसी ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोषपृरिस, 
सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं भ्रदत्वा उद्रायासना पक्कमिस्ससि ! 
नेतं, मोधपूरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे०... एवं च पन, भिक्लवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ ~ 

४८०. “यो पन भिक्खु सङ्खे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय्‌ छन्दं 
्रदत्वा उद्वायासना पवकमेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 

४८१. योपनाति यो यादिसो .. पे० ...भिक्ू ति ...पे० श्रयं 
इमरस्मि अर्थे ्रचिप्पेतो भिक्लू ति । ध 

सङ्के विनिच्छयकथा नाम वत्यु' वा भ्रारोचितं होति भ्रविनिच्छितं, 
अत्ति वा ठपिता होति, कम्मवाचा वा विप्पकता होति । ए 

छन्दं श्रदत्वा उद्वायासना पक्कमेय्या ति -“कथं इदं कम्मं कुप्ं ्रस्स 
वग्गं परस्स न करेय्या" ति गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिसाय हत्थपासं 
विजहन्तस्स ग्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी छन्दं प्रदत्वा उद्ायासना 
पक्कमति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्दं श्रदत्वा उद्रा- 
यासना पक्कमति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ती छन्दं 
अदत्वा उद्वायासना पक्कमति, अनापत्ति । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे वेमतिको, ्रापत्त दुक्कटस्त । ब्रधम्मकम्मे 
भ्रधम्मकम्मसञ्जी, श्रनापत्ति । ६४ 

४८३. अ्रनापत्ति ~ “सङ्घस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा 
विवादो वा भविस्सती"' ति गच्छति, “सङ्धभेदो वा सद्खराजि वा भविस्सती” 
ति गच्छति, “गरधम्मेन वा व्गेन वा नकम्मारहस्स वा-कम्मं करिस्सती"" ति 
गच्छति, गिलानो वाः गच्छति, गिलानस्स करणीयेन वा गच्छति, उच्चारेन 


१. वलयं -सी० । २,३. स्य, से०, म० तयकष नत्व । 
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वा पस्सावेन वा पीछितो गच्छति, न कम्मं कोपेतुकामो पुन पच्वागमिस्सामी 
ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


न= 


§ ८१. एकासीतिमपाचित्तियं 
(चोवरं ने लिणयने) 
(१) दव्वमत्लपुत्त - छब्बम्गियभिक्छुवत्यु 

४८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वे्ुवने' कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा दव्बो मल्लपुत्तो सद्खस्स 
सेनासनं च पञ्व्नापेति" मत्तानि च उदिसति । सो चायस्मा दुन्वलचीवरो 
होति । तेन लौ पन समयेन सङ्खस्स एकं चीवरं उपपन्नं होति । प्रथ खो 
सद्धो तं चीवरं भ्रायस्मतो दव्वस्स मल्लपुत्तस्स ग्रदासि । छब्वग्गिया 
भिक्ू उन्जञायन्ति किय्यन्ति विपाचेन्ति - “यथासन्थूतं* भिक्लू सच्धिकं 
लाभं परिणामेन्ती'" ति । ये ते भिक्खू ग्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्जञायन्ति 
खिद्यन्ति चिपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छल्वम्गिया भिक्खू समग्गेन सक्खेन 
चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापञ्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर 
तुम्दे, भिक्छवे, समग्गेन सद्खंन चीवरं दत्वा पच्छा लीयनघम्मं श्रापज्जथा 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति* । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा .. पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
समगगेन सङ्घेन चीवरं दत्वा पच्छा सीयनधम्मं श्रापज्जिस्सथ ! नेतं, 
मोघपुरिसा, अरप्पसन्नानं, वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४८४. “यो पन भिक्खु समभोन सद्धेन चीवरं दत्वा पच्छा लीयन- 
धम्मं श्राषन्जेग्य 'यथासन्युतं भिक सद्धिकं लाभं परिणामेन्ती" ति, पाचि- 


त्यं” ति। 
(३) विभङ्गो 


द योपनाति यो यादिसो..पे०... भिक्खू ति ...पे० .. श्रयं 
इमस्म भ्रत्य प्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 


९. वेनु ~ सौ० । २ पञ्जपेति -म०, सी» । ३. ययासन्तं ~ रो» ॥ ५ सी०, 
रो° मोल नर । 


हः 
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समग्गो नाम सद्धो समानसंवासको समानसीमायं ठितो । 

चीवरं नाम छलं ची वरानं श्रज्व्यतरं चीवरं विकप्पनुपगं पच्छिम । 

दत्वा ति सयं दत्वा । 

यथासन्धुतं नाम यथामित्तता यथासन्दिद्रुता यथासम्मत्तता यथा- 
समानुपज्छरायकता यथासमानाचरियकता । 

सद्भिकं नाम सङ्धस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा, 
अरन्तमसो चृण्णपिण्डो पि, दन्तकं पि, दसिकसुत्तं पि । 

पच्छा खीयनधम्मं श्रापज्जेग्या ति उपसम्पन्नस्स सङ्खंन सम्मतस्स 
सेनासनपञ्च्नापकस्स वा मततुदेसकस्स वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा 
खज्जभाजकस्स वा ्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं दिन्ने सिय्यति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी चीवरं दिन्ने खिय्यति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको चीवरं दिन्ने सिय्यति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकम्मे अरधम्मकम्मसञ्जी चीवरं दित्ने सिय्यति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रञ््नं परिक्लारं दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नस्स 
सङ्घेन भ्रसम्मतस्स सेनासनपञ्व्नापकस्स वा भ्तुदेसकस्स वा यागुभाजकस्स 
वा फलभाजकस्स वा लज्जभाजकस्स वा भरप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं 
वा रज्जं वा परिक्लारं दिन्ने सिय्यति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नस्स 
सङ्घेन सम्मतस्स वा श्रसम्मतस्स वा सेनासनपञ्व्यापकस्स वा भततुदेसकस्स 
वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा श्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकस्स वा चीवरं वा श्रञ्जं वा परिक्लारं दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रम्मकम्मे .घम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रम्म- 
कम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, 
अनापत्ति' । 

४८८. श्रनापत्ति - पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं! 
“क्वत्यो तस्त दित्नेन लद्धा पि विनिपातेस्सति न सम्मा उपनेस्सती'' ति 
सिय्यति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


-- 


६. भपप दुटस्स ~ सी, स्या० । २. करोनत ~ रो० 1 
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§ ८२. दवासीतिमपाचित्तियं 
(सद्धिकलाभरिणामने) 
(१) सावत्थपुगस्स सचीवरभत्तपटिपादनवत्यु 

४८६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं भ्रज्व्यतरस्स पूगस्स 
सङ्खस्स सचीवरभन्तं पटियत्तं होति ~ भोजेत्वा चीवरेन भ्रच्छादेस्सामा ति । 
अथ खो छब्वशिया भिक्खू येन सो पूगो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्धमित्वा तं 
पूगं एतदवोच्‌, ~ “देथावुसो, इमानि चीवरानि दमेसं भिक्लूनं'' ति । “न 
मयं, भन्ते, दस्साम । ग्रम्हाकं सद्धस्स अ्रनुवस्सं' सचीवरभिक्छा पञ्जत्ता'' 
ति । “वहू, भ्रावसो, सङ्खस्स दायका, बहू सङ्खस्स मत्ताः । इमे तुम्हे 
निस्साय तुम्दे सम्पस्सन्ता इध विहरन्ति । तुम्हे चँ इमेसं न दस्सथ, श्रथ 
को चरहि इमेसं दस्सति ? देथावुसो, इमानि चीवरानि दमेसं भिक्ूनं ” 
ति। श्रय खो सो पूगो छब्बग्गियेहि भिक्खृहि निप्पीटियमानो यथापटियत्त 
चीवरं छव्वग्गियानं भिक्ूनं दत्वा सङ्खं भक्तेन परिविसि । ये ते भिक्लू 
जानन्ति सङ्खस्स सचीवरभत्तं पटियततं न च जानन्ति छन्बम्गियानं भिवसूनं 
दिन्नं ति ते एवमाहंसु - “श्रोणोजेथावुसो, सङ्धस्स चीवरं" ति । “नत्थि, 
भन्ते । यथापटियत्तं चीवरं भ्रय्या छब्वम्गिया श्रययानं छम्बग्गियानं परिणा- 
मसु" ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति लिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्लू जानं सङ्िकं लाभं परिणतं 
पुम्गलस्स परिणामेस्सन्ती ति ...पे० . सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, 
जानं सङ्किकं लाभं परिणतं पुम्गलस्स परिणामेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा"! ति । 





(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुग्दे, मोषपुरिसा, 
जानं सक्कं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
शरप्पसंन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याय - 
४६०. “यो पन भिक्लु जानं सद्धिं लाभं परिणतं पु्गलस्स परि- 
णामेय्य, पाचित्तियं'' तिं । ` 





नबससकं सौ । २. महति ~ सी० । 


न अ 
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(३) विभङ्गो 

४६१. यो पना ति यो यादिसो ..पे०... भिक्खू ति .^पे० .. भ्यं 
इमस्म श्रतये श्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रज्जे वा तस्त श्रारोचेम्ति, सो 
वा ्रारोचेति । 

सङ्खिकं नाम सङ्खस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवलारा, 
भ्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकं पि, दसिकसुत्तं पि । 

परिणतं नाम दस्ताम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति, तं' पुमग- 
लस्स परिणामेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

४९२. परिणते परिणतसञ्जी पुम्गलस्स॒परिणामेति, प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । परिणते वेमतिको पुम्गलस्स परिणामेति, श्रापत्ति दुवक- 
टस्स । परिणते भ्रपरिणतसञ्जी पुमगलस्स परिणामेति, श्रनापत्ति । सद्धस्स 
परिणतं श्रञ्जसङ्खस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चेतियस्स परिणतं भ्रज्वनचेतियस्स' वा सङ्कस्स वा* पुग्गलस्स वा परिणामेति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलस्स परिणतं प्रन्जपृग्गलस्स वा॒सद्धस्स वा* 
चेतियस्स वा परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते परिणतस्ञ्ी, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रपरिणते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स'। श्रपरिणते 
श्रपरिणतसञ्यी, भ्रनापत्ति । 1 

४६३. श्ननापत्ति - “कत्थ देमा" ति पुच्छीयमानो ~ “यत्य तुम्हाकं 
देय्यधम्मो परिभोगं वा ॒लमेय्य पटिसङ्कवारं वा लभेग्य चिरद्ितिको वा 
श्रस्स यत्थ वा पन तुम्हाकं चित्तं पसीदति तत्थ देथा'” ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

॥ सहधम्मिकवगो श्रमो । 
तस्युदानं 
सहधम्म-विवण्णं च, मोहापनं* पारकं, । 
तलसत्ति श्रमूलं च, सञ्चिच्च च उपस्सुति" । 
पटिबाहनचन्दं' च, द्वं च परिणामनं ति! । 
=> ~ 
१. सी°, स्या० पोस्यकेसु नर्व । २. प्रज्यश्स चेतियस्स ~ स्या०, रो । * एत्य सी° 
पोत्थक्े गणस्स वा, ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ३-३. मोहापन पहारणं - सी°; मोहापनप्पहारकं ~ 
स्या०; मोहापनपहारकं ~ रो० । ४. उपस्मुति च ~ रो० । ५. पटिवाहनच्छनदं ~ स्या०; पटिवाहनः 
न्दं -म० 1 ९. परिणामनं - रो० । 
पाचिततियं - २७. 








[; 
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§ ८३. तयासीतिमपाचित्तियं 
(साकमेुरप्पवेसने) 
(१) भ्रानन्द-मल्लिकादेवौवत्यु 

४६४, तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ-. 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उय्यानपालं 
आणापेसि ~ “गच्च, भणे, उय्यानं सोषेहि । उय्यानं गमिस्सामा""' ति । 
“एवं, देवा" ति खो सो उय्यानपालो रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स॒पटि- 
स्सुत्वा उ्यानं सोधेन्तो श्रदस भगवन्तं श्रज्जतररिम स्क्वमूले निसन्नं । 
दिस्वानं येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा राजानं 
पसेनदि कोसलं एतदवोच - “सुद्ध, देव, उय्यानं । ग्रपि च, भगवा तत्य 
निसिन्नो'' ति। “होतु, भणे ! मयं भगवन्तं पयिसूपासिस्सामा"' ति। श्रय सो 
राजा पसेनदि कोसलो उथ्यानं गन्तवा येन भगवा तेनुपसद्धमि । तेन खो 
पन समयेन श्रञ्जतरो उपासको भगवन्तं पयिरपासन्तो निसिन्नो होति । 
श्रदूसा खो राजा पसेनदि कोसलो तं उपासकं भगवन्तं पयिरुपासन्तं निसिन्नं । 
दिस्वान भीतो ्रह्ासिं । श्रथ खो रज्य परसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि ~ 
“नारदतायं पुरिसो पापो होतु, यथा भगवन्तं पयिरूपासती"' ति । येन 
भगवा तेनुपस्धमि ; उपस द्खमित्वां भगवन्तं स्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
श्रय खो सो उपासको भगवतो गारवेन राजानं पसेनदि कोसलं नेव भ्रभि- 
वादेसि न पच्दरासि । श्रय लो राजा पसेनदि कोसलो ्रनत्तमनो ्रहोसि ~ 
“कयं हि नामायं पुरिसो मयि भ्रागतें नेव अ्रभिवादेस्सति न पच्द्धस्सती" 
ति! श्रथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं शरनत्तमनं विदित्वा राजानं 
पसेनदि कोसलं एतदवोच - “एसो खो, महाराज, उपासकौ - बहुस्सुतो 
श्रागतागमो कामेु वीतरागो" ति । श्रथ खो 'रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स 
एतेदहोसि ~ “नारहतायं उपासको श्रोरको होतु, भगवा पि इमस्स वण्णं 
भासती" ति । तं उपासकं .एतदवोच -“वदेय्यासि, उपासक, येन श्रत्थो'" 
ति । “शुट्‌, देवा” ति । श्रथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया 
कयाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रय खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवता घम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुततेजितो 
सम्पहसितो उद्वायासना भगवन्तं भ्रमिवादेत्वा पदविखणं कत्वा पक्कामि । 


२१४ 





१. गमिसानी ~ सी० ।,२. मणतीं ~ स्या । 
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४६५. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उपरिपासाद- 
वरगतो होति । श्रदुसा' खो राजां पसेनदि कोसलो तं उपासकं रथिकाय^ 
छत्तपाणि गच्छन्तं । दिस्वान पवकोसापेत्वा एतदवोच ~ “त्वं किर, 
उपासक, बहुस्सुतो श्रागतागमो । साघु, उपासक, श्रम्हाकं इत्यागारं 
घम्मं वाचेही'' ति । “यमहं, देव, जानामि भ्रय्यानं वाहसा, श्र्या व 
देवस्स इत्यागारं धम्मं वाचेस्सन्ती" ति । रय खो राजा पसेनदि कोसलो - 
“सच्चं खो उपासको आहा" ति येन भगवा तेनुपसङ्मि ; उपसद्मित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं॒निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच ~ “साधु, भन्ते, भगवा एकं भिक्स 
श्राणापेतुः यो ब्रम्हाकं इत्यागारं धम्मं वाचेस्सती"' ति । श्रथ .खो. भगवा 
राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ~. पे० ... पदव्खिणं कत्वा 
पक्कामि । अथ खो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं॑श्रामन्तेसि ~ "तेनहानन्द, 
रज्ञो इत्थागारं धम्मं वाचेही"” ति । “एवं, भन्ते'' ति खो भ्रायस्मा ्रानन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा कालेन कालं पविसित्वा रज्ज इत्यागारं धम्मं 
वाचेति" । श्रथ सो ध्रायस्मा श्रानन्दो पन्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन रञ्बो पसेनदिस्स कोसलस्स निवसनं तेनुपसङ्खमि । 

४९६. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मल्लिकाय देविया 
सदधि सयनगतो होति । श्रदृसा खो मल्लिका देवी भ्रायस्मन्तं आनन्दं दूरतो व 
श्रागच्छन्तं । दिस्वान सहसा व्ासि ; पीतकमद्ुःदुस्सं पभर्सित्थ । 
श्रय खो भ्रायस्मा आनन्दो ततो व पटिनिवत्तितवा श्रारामं गन्त्वा भिक्सूनं 
एतमत्यं आरोचेसि । ये ते भिक्लू श्रषिच्छा ...पे०.. ते उज्जञायन्ति 
सि्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रायस्मा श्रानन्दो पु्बे _ भ््पटि- 
संविदितो रज्जो श्रनतेपुरं पविसिस्सती ति .. पे० .“ सच्चं किर त्वं, 
श्रानन्द, पुब्ब श्रप्पटिसंविदितो रज्ज ब्रन्ेरं पविससी* ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि वुद्धो भगवा .पे० . कथं हि नाम त्वं, भ्रानन्द, 
ववे श्रप्परिसंबिदितो रजनो म्रन्तेषुरं पविसिस्ससि ! नेतं, श्रानन्द; श्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ...पे० ...विगरहित्वां धम्मि कथं कत्वा भवस्‌ श्रामन्तेसि- 

४६७. “दसयिमे, भिक्छवे, ्रादीनवा राजन्तपुरप्पवेसने । कतमे 





१. भ्रहस - रो० । २. रथियाय -स्या० । ३. यमपाहं ~ सी* ॥ ४. पटियुणित्वा ~ सी ०, 
स्या० । ५. काले ~ सौ० ) ६. सी० पोतके नत्वि । ७. वाचिसि -स्या०, रो° । ~ पीतक- 
स्सा -सी०। &. पाविसौ - सी० 1 
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दस ? इध, भिक्छवे, राजा महेसिया सद निसिन्नो' होति, तत्य भिक्लु 
प्विसति । महेसी वा भिव दिस्वा सितं पातुकरोति । भिक्सु वा मसि 
दिस्वा सितं पातुकरोति । तत्य .रञ्नो एवं होति ~ श्रद्धा इमेसं कतं वा 
करिस्सन्ति वा" ति । श्रयं, भिक्लवे, पठटमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

शुन च पर, भिक्लवे, राजा बहुकिच्चो बहुकरणीयो । श्रज्वतरं 
इत्थि गन्तवा नस्सरति । सा तेन गन्मं गण्टाति* । तत्य रञ्मो एवं 
होति - न खो इध श्रज्मो कोचि पविसति श्रज्जव्र पव्वजितेन । सिया 
नु खो पव्वजितस्स कम्म" ति । श्रयं, भिवखवे, दुतियो भ्रादीनवो राजन्ते. 
पुरप्पवेसने । 

“पुन च पर, भिक्खवे, रजञ्जो ग्रन्तेषु श्रज्जतरं रतनं नस्सति । 
तत्थ रज्ञो एवं होति - "न सो इध श्रञ्जो कोचि पविसति श्रज्जव 
पव्बजितेन । सिया नु खो पन्बजितस्त कम्मं! ति । श्रयं, भिक्वे, ततियो 
आदीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्सवे, रजञ्बो भ्रन्तेपरे श्रम्भन्तरा गुय्हमन्ता बहिद्धा 
सम्भेदं गच्छन्ति । तत्थ रज्मो एवं होति - "न खो इध श्रज्जो कोचि 
पविसति श्रज्जत्र पव्वजितेन । सिया नु खो पव्वजितस्स कम्मं" ति । 
श्रयं, भिक्लवे, चतुत्थो श्रादीनवो राजन्तेपुर्पवेसने । र 

शुन च परं, भिक्छवे, रज्मो भ्रनतेपुरे पुत्तो वा॒पितरं पत्थेति 
पिता वा पुतं पत्थेति । तेसं एवं होति - न खो इध श्रञ्लो कोचि 
पविसति श्रज्जत्र पन्तरजितेन । सिया नु खो पव्वजितस्स कम्मं! ति । श्रयं, 
भिक्छवे, पञ्चमो प्रादीनवो राजन्तेषुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिववे, राजा नीचद्ानियं उच्चे ठाने ठपेति । येसं 
तं श्रमनापं तेसं एवं होति ~ 'राजा खो पव्वजितेन संस्र । सियातु खो 
पथ्चजितस्स कम्मं, ति । प्रये, भिक्छवे, ट्र श्रादीनवो, राजन्तेपुरप्य- 
वेसने । 

भुन च परं, भिक्छवे, राजा उच्चद्ठानियंः नौचै ठाने शपेति । 
येसं तं श्रमनापं तेसं एवं होति ~ "राजा खो पव्वजितेन संसद । सिया 
नु खो पठ्वजितस्स कम्मं" ति। श्रयं, भिक्छबरे, सत्तमो भ्रादीनव्रो राजन्ते 
पुरष्पवेसने । र 


` ` १. ष्वनगतो = सया०; निपको - सी० । २. गण्ड म०, रो०। ३, नीबदवानी य॑- सं ^। 
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“पुन च परं, भिक्ये, राजा परकाले सेन॑उय्योजेति । येसं तं 
ञ्रमनापं तेसं एवं होति ~ "राजा सो पव्वजितेन संसो । सिया नु खो 
प्वजितस्त॒ कस्मं' ति । अरय, भिक्छवे, अमो ्रादीनवो राजन्तेपुरप्प- 
वेसने । 

“पुन च परं, भिवे, राजा काले सेनं उय्योजेत्वा अरन्तरामश्तो 
निवत्तापेति । येसं तं श्रमनापं तेसं एवं होति - "राजा लो पव्वजितेन 
संस्रौ । सिया नु खो पव्वजितस्स कम्मं! ति। श्रयं, भिकलवे, नवमो 
अ्आादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्वे, रञ्जो राजन्तषुरं' हत्थिसम्मदं भ्रस्स- 
सम्मदं रथसम्महं रज्जनीयानि" खूपसहुगन्धरसफोव्वानि, यानि न पव्व- 
जितस्स सारुप्पानि । श्रयं *, भिक्लवे, दसमो आदीनवो राजन्तेषुरप्पवेसने । 
इमे लो, भिक्लवे, दस आदीनवा राजन्ेुरप्पवेसने” ति । 

(२) पञ्नत्ति 

श्रथ सौ भगवा श्रायस्मन्तं ्रानन्दं अनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुन्भरताय .. ० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिवसलापदं उदिसे्याय ~ 

५६०. “यो पन भिक्ु रञ्खो लत्तियस्स मुद्धावसित्तस्सभ्रनिक्ल- 
न्तराजके प्रनिगगतरतनके' पु्बे श्रप्पटिसंविदितो इन्दलीलं प्रतिवकामेय्य, 
पाचित्ियं" ति । 

(३) विद्धो 

४६९. यो पना ति यो यादिसो .. पेऽ „भिव ति .. पे० ~. अयं 
इमस्म श्रते ्रधिप्येतो भिक्लू ति । ; 

खत्तियो नाम उभतो सुजातो होति; मातितो च पितितो च संमुढध- 
गहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा भ्रविलत्तो श्नुपवुद्रो* जातिवादेन । 

मुद्धावसित्तो नाम लक्तिमाभिसेकेन श्रभिसित्तो टौति । 

श्ननिवलन्तराजके ति राजा सयनिधरा अनित्रवन्तो होति 1 

श्निग्गतरतनके ति मदेसी सयनिषरा अनिवखन्ता होति, उभोवा 
श्रनिक्खन्ता होन्ति 1 

वे शर्पटिसंविदितो ति पु श्रनामन्ततवा' । 

£ अतपरं ~ सी, रो । २. रजनीयानि - सौ°; रजनियानि -स्या* । * एत्य स्वा० 
प्यके ्वो*ति पाठो दिस्सति । ३. मृदधाभिसितस्सो ~ स्या० । , ४ शअनीभतरतनके ~ सी । 
४. भरनुपवकटरो - सी । ६. प्निमन्तितो -स्था०, सी° । 


[ 
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इम्दखीलो नाम सयनिघरस्स उम्मारो वुच्चति । 
सयनिघर' नाम यत्थ कत्थचि रजञ्जो सयनं पञ्ञत्तं होति, अन्त 
मसो साणिपाकारपरिव्खत्तं पि । 
इन्दखीलं श्रतिक्कामे्या ति पठमं पादं उम्मारं श्रतिक्कामेति, 
5 श्रापत्ति दुक्कटस्स । दृतियं पादं श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


००. श्रप्पटिसंविदिते म्रप्पटिसंविदितसलञ्मी इन्दलीलं घ्रति- ` 


क्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसंविदिते वेमतिको इन्दखीलं 
श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रप्पटिसंविदिते पटिसंविदितसञ्नी 
इन्दलीलं श्रतिक्कामेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

0 पटिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटि- 
संविदिते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते पटिसंविदितसञ्जी, 
श्रनापत्ति । 

४.२९, ५०१. ग्रनापत्ति पटिसंविदिते, न॒खत्तियो होति, न॒खत्तिया- 

२.५ भिसेकेन श्रभिसित्तो होति, राजा वा, सयनिषरा निक्छन्तो होति, महेसी 

2 ` वाः सयनिषरा निक्लन्ता होति, उमो वा* निक्लन्ता, होन्ति, नसयनिधरे, 
उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 








० 





3 ८४. चतुरासौतिमपाचित्तियं 
( स्तनडगबहगने ) 

(१) भिक्लु-ाह्मणयविकवतयु 
५०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु भ्रचिरवतिया 
नदिया नहायति । भ्रञ्व्तरो पि ब्राह्मणो पञ्चसतानं भविकं थले निविख- 
ॐ पित्वा अचिरवतिया नदिया नहायन्तो" विस्सरित्वा श्रगमासि । श्रथ खो 
सो भिक्लु - ^तस्सायं ब्राह्मणस्स थविका, मा इध" नस्सी” ति श्रमगदेसि । 
श्रथखोसो ब्राह्मणो सरित्वा तुरित^तुरितो श्राधावित्वा तं भिव्खुः एतद- 
चोचं ~ रपि मे, भो, थविकं पस्सेग्यासी'' ति ? “इन्द, ब्राह्मणा” ति 














क स्या०। २. म>, रो०, स्या पोत्केु नत्वि । ३. म०, रो, स्यार 
ध +त स्यार पोत्वके 'सयनीषरा' ति पाठो दिस्सति । ४. नहायित्वा ~ सौ, 
स्यार, सऽ पोत्यक्ेसु नत्थि 1 ६. स्या०, रो०, म॑» पौ्यकेसु नत्थि । 
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श्रदासि । श्रथ खो तस्स ब्राह्यणस्स एतदहोसि - “केन नु खो श्रं उपायेन 
इमस्स भिक्छुनो पुण्णपत्तं न ददेगयं' ति ! “न मे, भो, पञ्चसतानि, सहस्सं 
मे"' तिः पलिबुद्धित्वा' मुल्चि । श्रय खो सो भिक्त श्रारामं गन्त्वा भिक्सूनं 
एतमत्यं आरोचेसि । ये ते भिक्खू श्रपपिच्छा ..पे० “. ते उज्जञायन्ति सिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्लु रतनं उग्गहेस्सती ति --. पे० „. सच्चं 
किर त्वं, भिक्लु, रतनं उग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा"! ति` । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..े०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, रतनं 
उगगदेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ~.“ पे०...एवंच 
पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उद्िसेय्याय - 

“यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसम्मतं वा उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य 
वा, पाचित्तियं" ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) विसालाराभरणभण्डिकवत्यु 

५०३. तेन खो पन समयेन सावत्थिया उस्सवो होति । मनुस्सा 
शरलङ्कतप्पटियत्ता" उय्यानं गच्छन्ति । विसाला पि मिगारमाता प्रलद्ध- 
तप्पट्यत्ता उय्यानं गमिस्सामी ति गामतो निक्छमित्वा८- “याहं करि 
स्सामि उय्यानं गन्तवा, यन्नूनाहं भगवन्तं पयिस्पासेथ्यं” ति श्राभरणं ्रोमु- 
च्चित्वा उत्तरासङ्खेन भण्डिक बन्धित्वा दासिया श्रदासि - “हन्द, जे, इमं 
भण्डिक गण्डा, ति। श्रय खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तेतुपसद्धमि; 
उपसद्धमित्वा भगवन्तं श्रमिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिञ् 
-खो विसाखं मिगारमातरं भगवा घम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
-समृततेजसि सम्पह॑सेसि । श्रथ खो विसाखा भिगारमाता भगवता धभ्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता उद्वायासना भगवन्तं 
श्रभिवादेत्वा पदक्लिणं कत्वा पक्कामि । श्रथ खो सा दासी तं भण्डिक 
विस्सरित्वा श्रगमासि । भिक्खू पस्सित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
“तेन हि, भिक्छवे, उग्गहेत्वा निनिखंपथा” ति । 

(४) श्रनुपञ्ब्यत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतरिमि पकरणे घम्म कथं कत्वा 








९. पिवेत ~ म ॥ २ सी०, रो° पोतके स्व ।*३. सावं सी० । ४, भर्त 
पदिमत्ता - सी, स्या, रो° 1 
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भिक्लु भ्रामन्तेसि ~ ्रनुजानामि, भिवखवे, रतनं वा रतनसम्मतं वा , 


अज्ञारामे उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्छिपितुं ~ यस्स॒भविस्सति सो 
हरिस्सती ति । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्छापदं उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्लु रतनं वा रतनसम्मतं वा, श्रञ्जत्र शरज््ञारामा, 
ॐ उग्गण्डेग्य वा उरगण्हापेय्य वा, पाचित्तियं'' ति । 
एवञ्््विदं भगवता भिक्लूनं सिक्ापदं 
(५) श्रडगुलिमुद्िकावत्वु 
४०४. तेन खो पन समयेन कासीसु जनपदेसु प्रनायपिण्डिकस्स 
गहपतिर्स कम्मन्तगामो होति । तेन च गहपतिना ग्न्तेवासी श्राणत्तौ होति ~ 
“सचे भदन्ता" श्रगच्छन्ति भत्तं॒करेग्यासी"" ति । तेन खो पन समयेन 
10 सम्बहुला भिक्लू कासौसु जनपदेसु चारिकं चरमाना येन भ्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो तेनुपसङ्खिमु । श्रदसा खो सो पुरिसो ते भिक्ू 
दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिवलू तेनुपसद्धमि ; उपसङ्कमित्वा 
ते भिक्खू श्रभिवादेत्वा एतदवोच - “श्नधिवासेन्तु, भन्ते, श्रय्या स्वातनाय 
गहपतिनो मत्त ति । भ्रधिवासेसुं लो ते भिक्सू तुष्टीभावेनः । श्रथ खो 
+ सौ पुरिसो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन पणीतं लादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा 
कालं श्रारोचापेत्वा*श्रङगुलिमुदिकं भ्नोमुञ्चित्वा ते भिक्स भत्तेन परि- 
विसित्वा - “श्या भुल्जित्वा गच्छन्तु, ्रहं पि" कम्मन्तं गमिस्सामी” ति 
अडगुलिमुदिकं विस्सरित्वा भ्रगमासि । भिक्सू पस्सित्वा ~ “सचे मयं 
गभिस्साम नस्मिस्सतायं श्रडगुलिमुदिका"” ति तत्थेव ्रच्छिसु । श्रथ खो 
% सौ पुरिसो कम्मन्ता आगच्छन्तो ते भिकसू पर्सित्वा एतदवोच ~ “किस्स, 
भन्ते, श्या इधेव श्रच्छन्ती” ति ? श्रय सो ते भिक्सू तस्स पुरिसस्स 
एतमत्यं आरोचेत्वा सावत्यि गन्त्वा भिक्सूनं एतमत्थं आरोचेसुं । भिक्सू 
भगवतो एतमत्ं श्रारोचेसुं । 


(६) भ्रनुपञ्जति 
अय खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
% ` भिक्स श्ामन्तसि ~ “श्रनुजानामि, भिवसवे, रतनं वा रतनसम्मतं वा 
श्रज््ारामे वा अरज््ञावसथे वा उगगहेत्वा वा उगगहापेत्वा वा निविखपितुं ~ 





ञ्जत होति । 





~ १ जनपदे ~ म + २. भद्न ~ सया०,रो० । ३. क. ॥ 
सी । ५. हि ~सी*। भदृनवा ~ स्या, रो° । ३. तुष्हिमावेन -रो० । ५ भ्रारोचेतवा 
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यस्स भविस्सति सो हरिस्सती"' ति । एवं च पन, भिव्सवे, इमं सिवखापदं 
उदिसेय्याथ ~ 

५०५. “यो पन भिक्लु रतनं वा रतनसम्मतं वा, श्रञ्ञत्र श्रज्छा- 
रामा वा श्रज्क्ञावसथा वा, उग्गण्ेय्य वा उर्ण्हापेय्य वा, पाचित्तियं । रतनं 
वा पन भिक्लुना रतनसम्मतं वा प्रज्जारामे ना भ्रज््ावसथे वा उगहेत्वा वा 
उग्गहापेत्वा वा निक्िपितन्वं ~ "यस्स भविस्सति सो हरिस्सती" ति । श्रयं 
तत्य सामीचौ" ति । 

(७) विभङ्गो 

५०६.यो पनाति यो यादिसो „. पे०... भिक्लू ति ..पे० .. श्रयं 
इमस्म भ्रत्य श्रधिप्पेतो भिक्ू ति । 

रतनं नाम मूत्त मणि वेचुरियो सद्धो सिला पवालं' रजतं जातरूपं 
लोहितङ्खो मसारगल्लं । 

रतनसम्मतं नाम॒मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं एतं रतनसम्मतं 
नाम'। 

श्रज्ञात्र श्रज्सञारामा वा श्रज्कावसथा वा ति ठपेत्वा श्रज्ज्ञारामं 
अ्ज्स्ावसथं । 

शरज्जञारामो नाम परिवित्तस्स श्रारामस्स भ्रन्तो आरामो, श्रपरि- 
विखत्तस्स उपचारो । 

शरज्जञावसथो नाम परिविखत्तर्स ग्रावसयस्स ग्रन्तो प्रावसथो, श्रपरि- 
क्सित्तस्स उपचारो । 

उग्गण्हेव्या ति सयं गण्टाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

उग्गण्हापेय्या ति प्रज्ञं गाहापेति" प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

रतनं वा पन भिक्लुना रतनसम्मतं वा श्रज्छारामे वा श्रज्कावसथे 
वा उगगहेत्वा वा उग्गहाषेत्वा वा निक्खिपितव्बं ति रूपेन वा निमित्तेन वा 
सञ्व्याणं कत्वा निविखपित्वा प्राचिविखतव्वं - “स्स भण्डं नदं सो ग्ागच्छत्‌” 
ति । सचे तत्य भ्रागच्छति सो वत्तव्वो - “श्रावुसो, कीदिसं ते भण्ड" 
ति ? सचे रूपेन वा निमित्तेन वा सम्पादेति दातव्वं, नो चे सम्पादेति 
विचिनाहि प्रासो ति वत्तव्वो । तम्हा भ्रावासा पक्कमन्तेन ये तत्थ होन्ति 


भिक्सू पतिरूपा तेसं हत्थे निकिखपित्वा पव्कमितव्वं । न चे होन्ति भिक्खू 


१. प्वाठं ~ स्पार, रो । २ -२.सी० पोत्यकरे नतियि । ३. गण्टापेति ~ सौ ० 
स्या रो०। 
पाचित्तियं ~ २०. 
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पतिरूपा, ये तत्थ होन्ति गहुपतिका पतिरूपा तेसं हत्थे निक्छिपित्वा पवक- 
मितव्वं । 

श्रयं तत्थ सामौची ति श्रयं तत्थ भ्रनुधम्मता । 

५०७. श्रनापत्ति रतनं वा रतनसम्मतं वा॒श्रज््ारामे वा श्रज््ञा- 
वसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निविखपति ~ “यस्स भविस्सति 
सो हरिस्सती"" ति, रतनसम्मतं विरसासं गण्डाति, तावकालिकं गण्टाति, 
पंसुकूलसञ्च्स्स, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


= 





४ ८५. पञ्चासीतिमपाचित्तियं 
(विकालमामप्पविसने) 


, (१) घम्बमिगयभिवसुवत्यु 
५०८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्वम्गिया भिक्ू विकाले 
गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा भ्रनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्ति, 
सेग्यथीदं' ~ राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं प्र्न- 
कथं पानकथं वत्थकथं सयनकथं मालाकथं रन्धकथं जातिकथं यानकथं 
गामकयं निगमकथं नगरकथं जनपदकथं दृत्थिकथं* पुरिसकथं ^ सूरकथं* 
विसिखाकथं कुम्भद्वानकथं पन्बपेतकथं नानत्तकथं लोकव्लायिकं समुद्‌- 
कायिकं इतिभवाभवकयं दति वा । मनुस्सा उज््ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चन्ति ~ “कथं हिः नाम समणा सक्यपृक्तिया विकाले गामं पविसित्वा सभायं 
निसीदितवा भ्रनेकविहितं तिरच्छानकथं  कथेस्सन्ति, सेय्यथीदं ~ राजकथं 
चोरकं ... पे० ... इतिभवाभवकथं इति वा, . सेय्यथापि गिही काम 
भोगिनो” ति ! ५ ॥ ५ 
भ्रस्सोमुं लो भिवस्‌ तेसं मनुस्सानं उज्क्ायन्तानं सि्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्लू ग्रप्पिच्छा .पे०...ते उच्जञायन्ति किय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बम्गिया भिक्तू विकाले गामं पव्िसित्वा सभायं 
निसीदित्वा भ्रनेकविहितं  तिरच्चानकथं कथेस्सन्त,  सेय्यथीदं ~ राजकथं 
चोरकं. वेर. इतिमवाभुवकथं इति वा ति-..-पे० „. संच्चं किर तुम्हे, 





१ रगयभिदं म. 1.२. इत्वीकयं -स्या० † ३. सीं स्या०, रो पोत्यकेसु नल्व । 
४“ सुरां ~ सीर, स्या, रो । ५, नानस्यकयं ~ रो० । ¢ 
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भिक्खवे, विकाले गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा श्रनेकविहितं 
तिरच्छानकथं कथेथ, सेय्यथीदं ~ राजकथं , चोरकथं ... पे० ... इतिभवा- 
भवकथं इति वा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमयञ््यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे° ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विकाले गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा श्रनेकविहितं तिरच्छानकथं 
कथेस्सथ, सेय्यथीदं ~ राजकथं चोरकथं ... पे० ... इतिभवाभवकथं इति 
वा! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पै० .. एवं च पन, 
भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 

“यो पन भिक्लु विकाले गामं पविसेग्य, पाचित्तियं” ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्जन्तं होति । 

(३) सावत्थिगच्छन्तभिवसुवत्थु 

५०६. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू कोसनलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता सायं भ्रज्लतरं गामं उपगच्छिसु । मनुस्सा ते भिक्सू 
पस्सित्वा एतदवोचुं - “पविसथ, भन्ते'' ति । श्रय खौ ते भिक्ू 
“भगवता पटिविखत्तं विकाले गामं पविसितुं" ति कुक्कुल्चायन्ता न 
पविसिसु । चोरा ते भिव श्रच्छिन्दसु । प्रय खो ते भिवखू सावत्थि गन्तवा 
भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिवखू भगवतो एतेमत्थं प्रारोचेसुं । 

(४) प्रनुपञ्जत्ति 

श्रय खो भगवा एतरिम निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
.भिकलु भ्रामन्तेसि ~ “्रनुजानामि, भिक्लवे, श्रापुच्छा विकाले गामं पवि- 
सितुं . एवं च पन, भिक्लचे, इमं सिक्लापदं उदिसे्याथ 
भयो पन भिक्खु श्रनापुच्छा विकाले गामं पविसेथ्य, पाचित्तियं'” ति । 
एवच्चिदं भगवतां भिक्सूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(५) अनुपञ्जन्ति ~ ध्नाधुच्छायं 

५१०. तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्छु कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्तो सायं श्रज्जतरं गामं उपगच्छि' । मनुस्सा तं भिवखुं 
पस्सित्वरा एतदवोचुं - “पविसथ, भन्ते". ति । श्रय सो सो भिक्खु ~ 
“भगवता पटिक्लिततं अनापुच्छा विकाले . गौमं पिसितुं” ति कुक्कुल्चा- 








१. उपगस्ि -सी०। 
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यन्तो न पाविस्ि । चोरा तं भिवसुं अरच्छिन्दिसु । श्रय सोसो भिक्सु 


सावत्थि गन्तवा भिक्लूनं एतमत्थं भ्रा रोचेसि । भिवखू भगवतो एतमत्थं 


त्रारोचेसुं । 
(६) भरतुपञ्यत्ति ~ सन्तं भिक ध्रनापुच्छाय 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतरिमि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
9 भिवसु भ्ामन्तेसि- "श्रनुजानामि, भिवलवे, सन्तं भिवखु श्रापुच्छा विकाते 
गामं पिितुं । एवं च पन, भिक्छवे, दमं सिवलापदं उदिसेय्याथ ~ 
“यो पन भिक्लु सन्तं भिक्लुं श्रनापुचछा विकाले गामं पिस्य, 


पाचित्तियं” ति । 
एवल्चिदं भगवता भिव्सूनं सिवखापदं पञ्ञत्तं होति । 
(७) भ्रिदद्भिकुवतु 
१.16 10 ५११. तेन सौ पन समयेन ्रज्नतरो भिक्छु श्रहिना दट्रो $ 


होति । धरल्नतरो भिक्लु श्रम्गि श्रहरिस्सामी ति गामं गच्छति । श्रथ 
सौ सौ भिक्लु ~ “भगवता पटिम सन्तं भिक भ्रनापुच्छा विकाले 
गामं पवितः" ति कुकरुच्चायन्तो न पाविसि । भगवतो एतमत्थं ्रारोचस' । 
(८) श्नुपञ्मातति 1 
अय लो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
" भिक्छु श्रामन्तेसि ~ ्रनुजानामि, भिवसवे, तथारूपे भ्रस्चायिके करणीये 
सन्तं भिक ्रनापच्छा विकाले गामं पविसितुं । एवं च पन, भिवखवे, 
इमं सिक्लापदं उदेयाय ~ 1 

५१२. “यो पन भिक्खु सन्तं भिक्लुं श्रनापुच्छा विकाले गामं 

पिषेय, श्रज्छत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, पाचित्तियं'' ति । 


(€) विभङ्गो 
प ५१३. यो पनातियो यादिसो .. पे० ... भिषलू ति ...पे० ...भ्रयं 
ई इमरिम भ्रत्य भ्रधिप्पेतो भिव्ू ति । 
१२९ र सन्तो नाम भिक्लु सक्का होति श्रापुच्छा पविसितुं । 


शरसन्तो नाम भिवसु न सवका होति श्रपुच्छा पविसितुं । 
4 -जिकालो नाम मज्छन्तिकेः वीतिवत्ते याव श्ररुणुगमना । 
् , भासं पचिसेय्या ति परिविसत्तस्स गामस्स परिक्सेपं श्रतिवकमन्तरस 


१. भरासेचेसि ~ स्या० । २, मज्छम्हिके ~ म० । 
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श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिविखत्तस्स गामस्स उपचारं श्रोक्कमन्तस्स म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रञ्नत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया ति ठपेत्वा तथारूपं प्रच्चा- 
यिकं करणीयं । 

४.१४. विकाले विकालसञ्जी सन्तं भिव ्रनापृच्छा गामं पवि- 
सति, भ्रज्जत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
विकाले वेमतिको सन्तं भिकखुं श्रनापुच्छा गामं पविसति, ग्रज्नत्र तथारूपा 
श्रच्चायिका करणीया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले कालसञ्जी सन्तं 
भिकलु श्रनापुच्छा गामं पविसति, श्रज्यत्र तथारूपा श्रच्चवाथिका करणीया, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

काले विकालसङ्जी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । काले वेमतिको, श्रापत्ति 
-दुक्कटस्स । काले कालसङ्घी, श्रनापत्ति । 

४१५. भ्रनापत्ति तथारूपं प्रच्चायिके करणीये, सन्तं भिवखु प्रापृच्छा 
पविसति, श्रसन्तं भिक्ुं श्रनापुच्छा पविसति, ्रन्तरारामं' गच्छति, भिवखु- 
नुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, पटिक्कमनं . गच्छति, गामेन मग्गो 
होति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


--°- 


$ ८६. घछासीतिमपाचित्तियं 
(सूचिघरफारपने) 

(१) दन्तकारपवारभावत्थु 
११६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सवकेसु विहरति कपिलवत्युर्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरेन दन्तकारेन भिवलू पवारिता 
होन्ति ~ “येसं श्रय्यानं सूचिधरेन भरतथो श्रं सूचिघरेना'' ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्सू बहू सूचिघरे विज्च्नापेन्ति । येसं लुका सूचिधरा ते 
महन्ते सूचिघरे विल्वापेम्ति । येसं महन्ता सूचिषरा ते सुकं सूचिषरे 
विजञ्नापेन्ति । श्रथ खो सो. दन्तकारो भिक्लूनं बहु ॒सूचिषरे करोन्तो न 
सक्कोति भ्रज्जं विवकायिकं भण्ड कातु,गर्तना पि न यापेति, पुत्तदारोपिस्स' 
किलमति" । मनुस्सा उज्जञायन्ति सिय्यन्तिः विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 


१ भरन्तरागाम -रो० । २. स्या० पोत्ङ्के नत्थि । ३. पृत्तदारापिस्स ~ सो०, स्या० ॥ 
४, किलमन्ति ~ सी०, स्या०।. ५. सीयन्ति ~ सी०, स्या०, रो । 
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समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा बहू सुचिघरे विञ्नापेस्सन्ति ! 
अयं इमेसं बहु सूचिघरे करोन्तो न सव्कोति अज्ञं विक्कायिकं भण्डं कात्‌, 
शरत्तना पि न यापेति, पत्तदारोपिस्स किलमती" ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्लू 
तेसं मनुस्सानं उन्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिव्ू 
श्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहू सुचिघरे विजञ्ापेस्सन्ती ति ...पे० ... 
सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लू न मत्तं जानित्वा बहू सूचिघरे विजञ्जापेन्ती' 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, भिक्लवे, 
मोषपुरिसा न मत्तं जानित्वा बहू सूचिधरे विञ्वयापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, 
भ्प्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिवखापदं 
उदिसेय्याथ ~ 

५१७. “यो पन भिक्लु श्द्िमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा 
सुचिघरं कारापेय्य भेदनकं, पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

५१८ यो षनाति यो यादिसो...पे०... भिक्षू ति „..पे०... भ्यं 
हमस्मि भ्रत्थे भ्रधिषप्पेतो भिक्सू ति । 

श्रद्ध नाम यं किञ्चि श्रद्रि । 

दन्तो नाम हत्थिदन्तो वुच्चति । 

विसाणं नाम यं किञ्चि विसाणं । 

कारापग्या ति करोति वां कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन 
भिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतव्वं । 

५१६. ्रत्तना विप्पकतं प्र्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पराचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं -ग्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

अञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति -दुवकटस्स । 
शरज्मेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्राति दुवकटस्स । 


१. विन्डपेवा -स्पा० 1 
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५२०. श्रनापत्ति गण्ठिकाय, श्ररणिके, विषे", श्रज्जनिया, भ्रञ्जनि- 
सलाकाय, वासिजटे* , उदकपुञ्छनिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 








§ ८७, सत्तासीतिमपाचित्तियं 
(मज्चपीढकारापने) 
(१) उपनन्दसवयपुततवत्यु 

१२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो उच्चे 
मञ्चे सयति । श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्लूहि सद्धि सेनासनचारिकं 
श्रादिण्डन्तो येनायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स विहारो तेनुपसद्धमि । 
श्रहसां खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपत्तौ भगवन्तं द्रुरतो व श्रागच्छन्तं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच ~ “्रागच्छतु मे, भन्ते, भगवा सयनं पस्सत्‌^” 
ति। श्रथ खो भगवा ततो व पटिनिवत्तित्वा भिक्स श्रामन्तेसि -“भ्रासयतो, 
भिक्लवे, मोधपुरिसो वेदितन्बो'' ति । 

(२) पञ्जत्ति 

श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सवयपत्तं॒भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुब्भरताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिवसापदं 
उदिसेय्याथ ~ ^ 

५२२. “नवं पन भिक्णुना मञ्चं वा पीठं वा कारयमानेन श्रदर- 
इगुलपादकं कारेतन्बं सुगतडगुलेन, श्रल्लात्र.हेद्विमाय श्रटनिया; तं श्रति- 
षकामयतो छेदनकं पाचित्तियं'" ति । ` 

(३) विभङ्गो 

५२३. नवं नाम करणं उपादाय वुच्चति । 
4 मल्चो नाम. चत्तारो मञ्चा ~ मंसारको, बुन्दिकावद्धो, कुलीर- 
पादको\, भ्राहच्चपादको । 

पीठे नाम चत्तारि पीठानि - मसारकं, वृन्दिकावद्धं, कुली रपादकं, 
्राहच्चपादकं । 


१. वीथे ~ स्या०; वीठे ~ सी ° । ^+एत्य सी° पोत्यके व्वीजने' ति प्रधिको पाठो दिस्सति । 
२० सयतू ~ रो० । ३, कृ्िरपांदको ~ स्या०, रो०; गीरपादको -म० । 
तू 
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कारयमानेना ति करोन्सो वा कारापेन्तो वा । 

श्दरडगुलपादक कारेतव्वं सुगतङगुलेन, रज्चयत् हेद्िमाय श्रटनिया 
ति ठपेतवाहेष्िमं अटनि; तं श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
दुक्कटं, पटिलाभेन चिन्दित्वा पाचिन्तियं देसेतव्वं । 

५२५. श्रत्तना विप्पकतं म्र्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
अत्तन विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं शरत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रज्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, प्राप्ति 
दुक्कटस्स॒ । 

४२५. भ्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, भ्रज्ञेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा चिन्दित्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





--०°- 


४ णण. श्रदरासौतिमपाचित्तियं 
(वूलोदमस्चपीठकारापने) 
(१) धम्बमियनिुवतयु 
५२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू मञ्चं पि 
पीठं पि तूलोनदधं कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं भ्रादिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सवयपुत्तिया 
मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं कारापेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो"" 
ति! भ्रस्सोसुं लो भिक्ख्‌ तेसं मनुस्सानं उज्कञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचे- 
न्तानं । ये ते भिकछ्‌ ग्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्ू मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं॑कारा- 
पेस्सन्ती ति „..पे०. .. सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, मञ्चं पि पीठं पि तूलोनदधं 
कारापेथा ति ? “सच्चं, मगवा"' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
. विगरहि बुद्धो भगवा. पे० „. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
१ गिदहिकाममोगिलौ ~ चेर + 


म 
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मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं का रापेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय .. पे° ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ ~ 

१२७. “यो पन भिक्लु मञ्चं वा पीठं वा तूलोनदधं कारापेय्य, 
उहालनकं पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

भरत यो पनाति यो यादिसो...पे०... भिक्लू ति..पे० „श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्तू ति । 

मञ्चो नाम चनत्तारो मञ्चा - मसारको, बुन्दिकावद्धो, कुली रपादको, 
श्राहच्चपादको : 

पठं नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बुन्दिकावदध, कुलीरपादकं, 
्राहच्चपादकं । 10 

तूलं नाम तीणि तूलानि ~ सवखतूलं, लतातूलं, पोटकितूलं । ४.17 

कारापेथ्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन 
उद्ालेत्वा पाचित्तियं देसोतव्वं । 

५२९. भरत्तना विप्पकतं ्र्तना परियोसापेति, प्राप्ति पाचिन्तियस्स । 
शरत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं भ्रत्तना परियोसापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रज्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
भ्रज्मेन कतं पटिलभितवा परिभुञ्जति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

५३०. भ्रनापत्ति भ्रायोगे, कायवन्धने, श्र॑सबद्धकेः, पत्तथविकाय, % 
परिस्सावने, बिम्बोहनं करोति, श्रज्ञेन कतं पटिलभित्वा उदालेत्वा परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

$= 
+ ८९. ऊननवुतिमपाचित्तियं 
(निसीदनकारापने) 


(१) छब्बम्गियभिकलुवत्यु 
५३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- = ४.२९) 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्सूनं निसीदनं 
१ पोतकीतूलं ~ स्या०; पोतकितुलं ~ रो० । २. भर॑सवट्के ~ सी०; भ्रंसवद्धके ~ रो० । 
३. बिम्बोहनं - म० 
पाचिन्तियं-२६. 











णा 
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अनुल्व्नातं होति । छल्वम्गिया भिक्लू ~ “भगवता निसीदनं श्रनुञ्चनातं" 
ति अरप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेन्ति । मञ्चस्स पि पीठस्स पि परतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ति' । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे०... ते 
उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्वग्गिया भिवलु श्रप्प- 
माणिकानि निसीदनानि धारेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्छवे, शरप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्छात्ति 

विगरदि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
श्प्पमाणिकानि निसीदनानि धारेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय...पे०.. एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याथ ~ 

“निसीदनं पन भिक्लुना कारयमानेन पमाणिकं कारेतन्बं । त्रिं 
पमाणं ~ दीधसो दे विदत्थियो, सुगतविदत्िया ; तिरियं विय । तं श्रति- 
क्कामयतो घछेदनकं पाचित्तियं" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) महाकायउदायिभिकणुवत्यु 

५३२. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी* महाकायो होति । 
सो भगवतो पुरतो निसीदनं पञ्वापेत्वा' समन्ततो समञ्छमानो" निसी- 
दति“ । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच ~ “किस्स त्वं, उदायि, 
निसीदनं पञ्जापेत्वा^ समन्ततो समञ्खछसि; सेव्यथापि पुराणासिकोटो "' 
ति ? “तथा हि पन, भन्ते, भगवता भिक्सूनं श्रतिसुदृकं निसीदनं भ्नु- 
ञ्जातं'' ति । 

(४) परम्म 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतम पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, निसीदनस्स॒दसं† विदत्थि* । 
एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्लापदं उद्िसेय्याथ ~ } 

५३३. “निसोदनं पन भिक्ुना कारयमानेन पमाणिकं कारेतन्बं । ` 
तत्रिदं पमाणं ~ दौघसौ द्वे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; तिरियं वियङ्ढं । 1 
वसा विदत्थि” । तं श्रतिक्कामयतो छेदनकं पाचित्तियं” ति । 1 

६. भोत्बन्ति ~ सो । २.उदामि ~ सी०,सया०,रो०॥ ३. पञ्मपेवा ~ म ॥ ५, 


स्मङ्बमानो ~ रो» 1. ५. निसीदि ~ सी०। ६. म०, रो पोतके नत्वि। ७, पुराणसिकोद्रो ~ , ˆ 
स्या० } ल, देषा - सीर, स्या०, रो । &. विदस्थि - रो० । १०. विदर्वी - सी । 
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(५) विभङ्गो 

५३४. निस्ौदनं नाम सदसं वुच्चति । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा पमाणिकं कारे 
तव्वं । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो दवे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
दियड्दं । दसा विदत्थि । तं भ्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, 
पयोगे दुवकटं । पटिलाभेन छिम्दित्वा पाचित्तियं देसेतव्वं । 

१३५. अ्रत्तना विप्पकतं श्र्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । प्रत्ना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं श्र्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ियस्स । 

अञ्जस्सत्थाय करोति वा॒कारापेति वा, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
श्रञ्जेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, ्रापत्ि दुक्कटस्स । 

५३६. अ्ननापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, भ्रज्मेन कतं 
पमाणातिवकन्तं पटिलभित्वा चिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्यरणं" 
वासाणिपाकारं वा भिसि वा विम्बोहनं* वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्साति । 








० 


४ ६०. नवुतिमपाचित्तियं 
(कण्ुप्पदिच्छाविकारापने) 

(१) घन्बषियभिषशुवत्यु 
५३७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स॒श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्लूनं कणडुप्पटि- 
च्छादि, श्रनुञ्गाता होति ।' छन्बम्मिया भिक्सू ~ “भगवता ९ कण्डुप्पटि- 
छादि श्रनुञ्च्वाता"' ति भ्रप्पमाणिकायो कष्ुष्पटिच्छादियो धारेन्ति; पुरतो पि 
पच्छतो पि ्राकडन्ता आरदिण्डन्ति । ये ते भिक्खू श्रप्पच्छा ...प० ~. ते 


उनज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भ्रप्प- . 


माणिकायो कण्डुप्टिच्छादियो धारेस्सन्ती ति ~. पे० ... सच्चं किर 


१. भूम्थरणं - म० 1 २. विब्बोहं -म० । ३. कण्डपटिच्छादी ¬ स्या०; कण्डुपटि- 
ज्छादि ~ रो०, सी०। 


10 


20 


४.2९ 
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तुम्हे, भिक्छवे, श्रणमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो घारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगर वुद्धो भगवा ...पै० .. कथं हि नाम तुम्दे, मोषपुरिसा, 
श्रप्ममाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ ~ 

५३८. “कण्डुप्पटिच्छादि पन ॒भिक्लुना कारयमानेन पमाणिका 
कारेतन्बा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; 
तिरियं द्वे विदत्थियो । तं श्रतिषकामयतो घछेदनकं पाचित्तियं” ति । 

(३)विभ्गो 

५३६. कण्डप्पटिच्छादि नाम यस्स भ्रधोनाभि उन्भजाणुमण्डलं 
कण्डु वा पीका' वा श्रस्सावो वा भुल्लकच्छुः वा श्रावाधो, तस्स पटि- 
च्छादनत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कारेतन्वा । 
तत्रिदं पमाणं ~ दीषसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं द्व 
विदत्थियो । तं श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं 1 
पटिलाभेन चिन्दितवा पाचित्तियं देसेतव्बं । 

४४०. भ्रत्तना विष्पकतं प्र्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं ्र्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विष्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अरञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स;) 

१४१. भ्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, श्रज्लेन कतं 
पमाणातिककन्तं पटिलभित्वा चिन्दित्वा परिमुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा विम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति ! 





= 
१. पिलका -सी०; पिका ~ रो, स्या ० । २. यल्लकच्छा ~ स्या०; यूलकन्दु -सौ० । 
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§ ९१. एकनवुतिमपाचित्तियं 
(वस्तिकसाटिककारापते) 


(१) छ्बम्गियभिक्सुवतथु 

१४२. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिष्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन भगवता भिक्सूनं वर्सिक- 
साटिका भ्नुञ्ज्नाता होति । छब्बग्गिया भिवखू ~ “भगवता वस्सिकसाटिका 
अरनुज्नाता” ति भ्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेन्ति । पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकद्रुन्ता भ्राहिण्डन्ति । ये ते भिक्वू श्रप्पिच्छा ..पे०... ते ऽ 
उजज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्वमिया भिक भ्रप्य- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्छवे, श्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पै० „. कथं हि नाम तुम्हे, मोषपरिसा, श्रप्प- "0 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्लापदं उदिसेग्याथ ~ 

५४३. “वस्सिकसाटिकं पन भिक्छुना कारयमानेन पमाणिका कारे. 
तम्बा । तत्रिवं पमाणं - दीघसो छ विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
श्रदुतेण्या । तं श्रतिक्कामयतो धछेदनकं पाचित्तियं” ति । 5 

(३) विभङ्गो 

५४४. वस्सिकसाटिका नाम वस्सानस्स चतुमासत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । पमाणिका कारे 
तव्वा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो छ विदत्थियो, सुगतचिदत्थिया ; तिरियं 
श्ङ्खतेय्या । तं श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतव्वं । छ 

५४५. अरत्तना विप्पकतं शरत्तना परियोसापेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं भ्रत्तना परियोसपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


2९ 
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श्रज्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुवकटस्स । ग्रञ्ञेन 
कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुवकटस्स । 

४४६. म्ननापत्ि पमाणिकं करोति, अनक करोति, अज्ञेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थ- 
रणं वा साणिपाकारं वा भिसि वा विम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


-°- 


§ ९२. देनवुतिमपाचित्तियं 
( सुगतचौवरप्पमाणचीवरकारापने ) 


(१) नन्दभिक्लुवत्यु 

५४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रा्स्मा नन्दो भगवतो मातुच्छा- 
पततो श्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको चतुरङ्गुलोमको भगवता! । 
सो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारेति । ्दृसंसुः सोः धेर भिक्लू भ्राय- 
स्मन्तं नन्दं दूरतो व श्रागच्छन्तं । दिस्वान ~ “भगवा श्रागच्छती” ति श्रासना 
ृद्ृहम्ति' । ते उपगते" जानित्वा* उज्कषायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भ्ायस्मा नन्दो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं ,धारेस्सती ति 
“प° सच्चं किर त्वं, नन्द, सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा"' ति । 





(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० „. कथं हि नामत, न्द, सुगतचीवर- 
प्पमाणं चीवरं धरेस्ससि ! नेतं, नन्द, भरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे „. 
एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याय ~ 

५४८. “वो पन भिकखुसुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेग्य श्रतिरेकं 
वा, छेदनकं पाचित्तियं । तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरण्पमाणं ~ दीधसो नव 
विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; तिरियं छ विदत्थियो । इदं सुगतस्स सुगत- 
चीवरप्पमाणं" ति। ` 





१ भगवतो ~ सौ० रो । २-२. सी पोतके नदय । ३. वदिता ~ सी० 1 ५, उपगतं ~ 
स्या० । ५. सञ्जानित्वा ~ सी०; स्या०।. 
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(३) विभङ्गो 

५४९. योपनाति यो यादिसो ... पे० .. भिक्लू ति ... पे० ...भ्रयं 

इमर्सिम श्रतथे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

सुगतचीवरप्पमाणं' नाम दीघसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; 
तिरियं छ विदत्थियो । 

कारपेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुव्कटं । पटिलाभेन 
चछिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतन्बं । 

४५५०. भ्रत्तना विप्पकतं श्रत्तना परियोसापेति, ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं ग्र्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं 
परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रञ्वलस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
श्रज्मेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५५१. भ्रनापत्ति ऊनकं करोति, भ्रञ्जेन कतं पटिलभित्वा छिन्दित्वा 
परिभुञजति, वितानं वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बो- 
हनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


रतनवगो' नवमो । 


तस्मुदानं 
रञ्मो च रतनं सन्तं, सूचि मञ्चं च तूलिकं ॥ 
निसीदनं च कण्डु" च, वस्सिका" सुगतेन चा ति" ॥ 


--- 





१. सुगतचीवरं ~ सी०, रो° । २, राजवग्णो ~ सौ० । ३. सूचि -सी० । ४. कण्डु ~ 
सी०। ५. वस्सिकं ~ खौ० । *. एत्य सी० पौत्यके भ्रयं भ्रयिको पाठो दिस्सति ~ 
वमदानं 


मुसा भूतय भ्रवादो, भोजनं चेलकेन च । 
सुरा सप्पाणका म्मा, राजवगगेन ते नव ॥ 


४.26 
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उदि खो, शरायस्मन्तो, देनवुति पाचित्तिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 

पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दृतियं पि पुच्छामि - “कच्चित्य 

परिसुद्धा'” ? ततियं पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा" ? परिसुदधेत्या- 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी ति । 

खुदृकं समत्तं । 

पाचित्तियवण्डं निद्वितं | 


----:°-- 








&. पादिदेसनीयकण्डं 


इमे सो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनीया 
धम्मा उदेसं प्रागच्छन्ति । 
§ १. पठमपादिदिसनीयं 
(भिक्लुनिहत्थतो लादनीयगहुणे 
(१) भिकलु-भिक्छनीवत् 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे" । तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले श्रञ्जतरं भिक्छुं पस्सित्वा एतदवोच ~ 
“हन्दाय्य^, भिक्खं पटिगगण्डा'"” ति । “शुदं, भगिनी”” ति सन्बेव भ्रग्ग- 
हसि । सा उपकर काले नासविख पिण्डाय चरितुं, चित्तभत्ता श्रहोसि । श्रथ 
खो सा भिक्लुनी दृतिं पि दिवसं ... पे० ... ततियं पि दिवसं सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले तं भिक पस्सित्वा एतदवोच - “हन्दाय्य, 
भिक्लं पटिगगण्डा'' ति । “'ुट्‌ट्‌, भगिनी" ति सब्बेव श्रगगहेसि । सा 
उपक्र काले नासभिख पिण्डाय चरितुं, छित्ञभत्ता श्रहोसि । प्रथ खो सा 
भिक्सुनी चतुत्थे दिवसो रथिकाय' पवेधेन्ती" गच्छति । संद्र गहपति रथेन 
पटिपथं भ्रागच्छन्तो तं भिक्लुनि एतदवोच ~ “श्रपेहय्ये"' ति । सा वोक्क- 
मन्ती" तत्थेव परिपति । सेष्टि गहपति तं भिवसुनि समापेसि ~ “लमाहय्ये 
मयासि" पातिता""" ति । “नाहं, गहपति, तया पातिता । श्रि च, श्रहमेव 
दुन्बला”' ति । “किस्स पन त्वं, श्रय्य, दुव्बला'' ति ? श्रथ खो सा भिवसुनी 
सं्टिस्स गहपतिस्स एतमत्थं श्रारोचेसि । सेद्ध गहपति तं भिवलुनि घरं 
नेत्वा भोजेत्वा उज्क्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “कथं हि नाम भदन्ता^ 
भिक्लुनिया हत्यतो श्रामिसं पटिगगहेस्सन्ति! किच्छलाभो मातुगामो" ति ! 

अस्सोसुं खो भिक्सू तस्स" सोद्विस्स गहपतिस्स उज्कञायन्तस्स खिय्य- 


१. पाटिदैसनिया ~ रो० । २, हन्दग्य -स्या० । ३, पतिगण्ाति - सी०; पटिगण्दाति ~ 
रोर । ४४. बुदुमगिनी ~ सी । ५. रथियाम -स्या०, रो । ६. पवेषन्ती - स्या०, रो० । 
७, भेहाग्य ~ म । ८, भरोवकमन्ती ~ सौ ०, स्या० । €. लमाहाम्ये ~ म० । १०. मया ~ सी० । 
११ निपातिता ~ पी०। १२. भद्न्ता -स्या०, रो° । १३. सी०, स्या ० पोत्वकसु नत्व । 


पाचित्तियं ~ ३०. 


1 


5 
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-तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ...पे० ... ते उज््ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु भिक्खुनिया हत्थतो श्रामिसं 
पटिगाहेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिवखु, भिक्छुनिया हत्यतो 
श्रामिसं पटिग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । “नातिका ते, भिवखु, 
अज्व्नातिका'” ति ? “श्रञ्व्नातिका, भगवा" ति । “श्ज्व्ातको, मोष- 
पुरिस, भ्रज्व्यातिकाय न जानाति पतिरूपं' वा भ्रप्पतिरूपं* वा सन्तं वा 
श्रसन्तं वा । 
(२) पञ्ञत्ति 

कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, श्रञ्ातिकाय भिक्लुनिया हत्थतो 
श्रामिसं पटिग्गहेस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
..पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उद्िसेय्याथ ~ 

२. “यो पन भिक्खु श्रञ्जातिकाय भिक्ुनिया शरन्तरघरं पविद्राय 
हत्थतो खादनीयं * वा भोजनीयं ' वा सहत्था पटिगगहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जेग्य 
वा, पटिदेसेतम्बं तेन भिक्लुना ~ शारण्हं, भ्रावुसो, धम्मं श्रापज्जिं श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमी""" ति । 


(३) विभङ्गो 
३.योपनाति यो यादिसो ..पे०..भिक्ू ति... पेऽ... श्रयं 
इमर््म भ्रत्य प्रधिप्मेतो भिक्खू ति। 
श्रञ्व्ातिका नाम मातितो वा पतितो वा याव सत्तमा पितामह- 


युगा भ्रसम्बद्धा । 

भिक्खुनौ नाम उभतोसङ्धं उपसम्पन्ना । 

भ्रन्तरघरं नाम रथिकाः व्यूहं सिद्धाटकं षरं । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव 
जीवकं ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अरज््ोहारे अज्सोहारे भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

४: अल्व्यातिकाय श्रञ्जनातिकसञ्जी अन्तरषरं पविद्धाय हत्थतो 

~ स्या०1- २. भ्यदिल्पं -स्या० । ३. लादनियं ~ रो° । ४. मोजनियं ~ 





वा = स्वा रोर. ~ 
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खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिर्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, 
श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । प्रञ्व्नातिकाय वेमतिको भ्रन्तरषरं पविद्ाय 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति 
वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयरस । ग्रञ्व्यातिकाय जातिकसञ्जी भ्रन्तरषरं 
पचिह्वाय हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा 
भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं श्राहारत्थाय पटिग्गण्डाति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज्श्ोहारे ्रज्श्रोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतो- 
उपसम्पन्नाय ' हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा -“सादिस्सामि भूञ्जि- 
स्सामी"" ति परटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज््ोहारे ग्रज््ोहारे 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । व्नातिकाय भ्रज्जातिकसञ्भी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
जातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय नातिकसञ्जी, 
श्रनापत्ति । , 

४ भ्रनापत्ति जातिकाय, दापेति न देति, उपनिविखपित्वा देति 
शरन्तरारामे, भिक्लुनूपस्सये, तित्थियसेय्याय, पटिक्कमने, गामतो नीह- 
रित्वा देति, यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं “सतिपच्चये परि- 
भुञ्जा" ति देति, सिक्छमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
क्स्सा ति। 





० 


$ २. दृत्तियपाटिदेसनीयं 

(भिमुनी-बोलासने) 

(१) छ्बग्गियभिक्लुनीवत्यु 
६. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेव्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । छब्व- 
भ्गिया भिकखुनियो छन्बग्गियानं भिक्खूनं वोसासन्तियो ठिता होन्ति ~ “इध 
सूपं देथ, इध श्रोदनं देथा"' ति । छब्वग्गिया भिक्सू यावदत्थं भुञ्जन्ति । 
्रञ्ञे भिक्खू न चित्तरूपं भुञ्जन्ति, । ये ते भिक्छू श्रप्पिच्छा ... पे० ... 
ते उच्छायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छल्बग्गिया भिक्खू 
भिक्लुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सन्ती ति ... पे० ~. सच्चं किर 


१ एकतो उपसम्प्नाय ~ सी०, स्या०। २. भिनुनुपस्सये ~ म० । ३. लमन्ति -सी०॥ 
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तुमे, भिक्लवे, भिवलुनियो वोसासन्तियो न निवारेथा ति ? सच्चं, 
मगवा"'ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपृरिसा, 
भिक्लुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सय ! नेतं, मोषपुरिसा, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... प°... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिव्खापदं उदिसेय्याथ ~ 

७. “भिक्ल्‌ पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति, तत्र चे सा" भिक्लुनौ 
वोसासमानरूपा ठिता होति ~ थ सपं देथ, इष श्रोदनं वेया ति, तेहि 
निक्छूहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतम्बा ~ श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्स 
भुञ्जन्तौ' ति । एकस्स चे* पि भिक्लुनो न' पटिभाते्यः तं भिषलुनि 
श्रपसादेतु ~ 'प्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्लू भुञ्जन्त" ति पटिदेसेतव्वं 
तेहि भिक्लूहि ~ 'गारणह,ध्रावुसो, धम्मं भ्रापण्जिग्हा श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, 
तं पटिवेसेमा”” ति । 

(३) विभङ्गो 

८. भिक्छू पनेव कुलेसु निमम्तिता भुञ्जन्त ति कुलं नाम चत्तारि 
कूलानि ~ सत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, सुहकुलं । 

निमन्तिता भुञ्जन्ती ति पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तिता भुञ्जन्ति । 

भिक्ुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

बोसासन्तौ नाम यथामित्तता यथासन्दिट्ता यथासम्मत्तता यथा- 
समानुपज्क्षायकता* यथासमानाचरियकता“ ~ “इध सूपं देथ, इध ॒श्रोदनं 
देथा"' ति । एसा वोसासन्ती नाम । 

तेहि भिक्लूही ति भुञ्जमानेहि भिक्सूहि । 

सा भिक्लुनो ति या सा वोसासन्ती भिक्खुनी । 

तेहि भिक्सूहि सा भिवसुनी भ्रपसादेतव्वा ~ “श्रपसवक ताव, भगिनि, 
याव भिक मुञ्जन्ती'" ति । एकस्स चे पि भिक्लुनो श्रनपसादिते, ~ “लादि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी” ति पटिग्गण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज््ोहारे 


अज्कोहारे भ्रापत्ति पाट्दिसनीयस्स । 


£. स्या० -पोत्यके नत्थि । २-२- पि चे -सी०, स्या० । ३-३. नप्यटिमासेग्य ~ सी०, 
स्यार । ४, ययाखमानूपञ्ज्ायकता ~ सी; यथासमानुपञ्क्ायता ~ रो० । ५. ययासमानानरिता ~ 
रो०\ ६. .अनपषठवितो ~ म. ! 
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&. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी वोसासन्तिया न निवारेति, 
श्रपत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको वोसासम्तिया न निवारेति, 
श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्ना प्रनुपसम्पन्चसञ्जी वोसासन्तिया 
न निवारेति, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

एकतोडपसम्पन्नाय वोसासन्तिया न निवारेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्नुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्मी, श्रापत्ति दुवकटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिको, श्ापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

१०. भ्रनापत्ति प्रत्तनो भक्तं ॒दापेति न देति, भ्रज्जेसं' भन्तं देति 
न दापेति, यं न दिन्नं तं दापेति, यत्थ न दिन्नं तत्थ दापेति, सब्वेसं समकं 
दापेति, सिक्लमाना* वोसासति, सामणेरी' वोसासति, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सव्वत्थ भ्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


~---० 





§ ३. ततियपाटिदेसनीयं 
( सहतवालादनीगपटिगाहगे } 
(१) सेकठसम्मतकुलवत्थू 
११. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रा रामे । तेन सौ पन समयेन सावत्थियं श्रन्नतरं कुलं उभतो- 
पसनन होति । सद्धाय वदति, भोगेन हायति, यं तर्िम कुले उपज्जति पुरेभततं 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं सव्वं भिक्लूनं विस्सज्जेतवा श्रप्ेकदा श्रनसिता 
प्रच्छन्ति । मनुस्सा उज्कषायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्िया न मत्तं जानित्वा पटिमाहेस्सन्ति ! इमे इमेसं दत्वा 
श्रप्पकदा श्रनसिता प्रच्छन्ती'" ति } ! भ्रस्सोसुं खो भिवखू तेसं मनुस्सानं 
उच्जायन्तानं सिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ सो ते भिक्खू भगवतो एतमत्यं 
श्रारोचेसुं । 
(२) पठमपञ्जति 
श्रय खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कयं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्छवे, यं कुलं सद्धाय वदति, भोगेन 
हायति एवलूपस्स कुलस्स जत्तिदृतियेन कम्मेन सेक्वसम्मुति' दातुं । एवं 
. अज्नस्स -सौ० । २. सिक्लमानाय -सी° । ३. सामणेराथ - सी० । ४. सेक 
सम्मति ~ स्या०; सेलतम्भति ~ सी° । 


1 
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च पन, भिक्लवे, दातव्वा । व्यत्तेन' भिक्लुना पटिवलेन सङ्घो नापेतव्बो ~ 

१२. “ुणातु मे, भन्ते, सङ्धो । इत्थन्नामं कुलं सद्धाय वड्ूति, 
भोगेन हायति । यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, द्धो इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्ल- 
सम्मुति ददेग्य । एसा जन्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामं कुलं सद्धाय वड्ति, भोगेन 
हायति । सद्धो इत्थत्नामस्स कुलस्स सेक्लसम्मुति देति । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्वसम्मुतिया दानं, सो तुषण्हस्स; यस्स 
नक्लमति, सो भासे्य । 

“दिन्ना सङ्ेन इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्छसम्मुति । समति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी"' ति । 

एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याय ~ 

“यानि खो पन तानि सेषखसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्ु तथा- 
स्पेखु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु खादनोयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा 
खावेर्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतव्ं तेन भिक्लुना ~ “गार्ह, भ्रावुसो, धम्मं 
श्राप श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमी"" ति । 

एवचञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) सावत्थिउस्सववत्यु 


१३. तेन सौ पन समयेन सावस्थियं उस्सवो होति । मनुस्सा भिक्लू 
निमन्तेरवा भोजन्ति । तं पि खो कुलं भिक्स निमन्तेसि । भिक्लु कुवनुच्चा- 
यन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिक्सित्तं भगवता सेक्छसम्मतेसु कुलेमु खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था पटिगगहेत्वा सादितं भुञ्जत" ति । ते उज्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कि नु खो नाम ्रम्हाकं जीवितेन यं श्या ्रमहाकं 
न पटिगगण्हन्ती"” ति ! भ्रस्सोसुं लो भिक्लू तेसं मनुस्सानं  उज्जञायन्तानं 
सिग्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ खौ ते भिवखू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं 

(४) श्ननुपञ्जत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे घभ्मि कथं कत्वा 
भिक भरामन्तेसि -'श्रनुजानामि, भिक्वे, निमन्तितेन सेक्वसम्मतेमु कुलेसु 
खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादितुं मुञ्जितुं । एवं च 
पन, भिवे, इमं सिक्सापदं उदिसेय्याथ 





१ अतिन -- सीर 1; २. स्या० पोतके नत्थि । 





१ 
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“यानि खो पन तानि सेक्लसम्मतानि कुलानि, यो पन भिवखु 
तथारूपेसु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु पुन्बे श्रनिमन्तितो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा सहत्था पटिगगहेत्वा खादे्य वा भुजञ्जे्य वा, पटिदेसेतन्वं तेन 
भिक्लुना ~ शारण्हं, भ्रावुसो, धम्मं प्राप्न श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमी”" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(५) गिलानभिक्ुवत्यु 

१४. तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु तस्स करलस्स कुलूपको 
होति । श्रय खो सो भिक्लु पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
तं कुलं तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते श्रासने निसौदि । तेन' लो 
पनः समयेन सो भिव्खु गिलानो होति । प्रथ सो ते मनुस्सा तं भिक्वुं 
एतदवोचुं ~ “भुल्जथ, भन्ते" ति । श्रय लो सो भिवखु ~ “भगवता पटि- 
किलत प्रनिमन्तितेन सेक्छसम्मतेमु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
पटिगहेत्वा खादितुं भुल्जतु'' ति कुक्ुच्चायन्तो न पटिरगहेसि; नावि 
पिण्डाय चरितुं; छित्नभत्तो प्रहोसि । श्रथ सो सो भिवसु भ्रारामं गन्त्वा 
भिक्लूनं एतमत्थ ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ परारोचेसुं । 

(६) पुपण्यमत्ति 

श्रथ खो भगवा एतररिम निदाने एतरिम पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिस्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानाभि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्बुना सेक्व- 
सम्मतेमु कुलेसु लादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिगहेत्वा खादितुं 
भुञ्जत्‌ । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिवलापदं उदिसेग्याथ ~ 

१५. “यानि खो पन तानि सेक्लसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्छु 
तथाख्पेसु सेवलसम्मतेमु कुलेसु पबे ्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था पटिगरगहेत्वा लादेग्य वा मुञ्जेग्य वा, पटिदेतेतव्बं तेन 
भिक्लुना ~ "गारं भरावुसो, धम्मं श्रापज्नं परसप्पायं पाठिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमी"" ति । 

(७) विभङ्गो 

१६. यानि लो पन तानि सेक्लसम्मतानि कुलानौ ति सेवखसम्मतं 

नाम कुलं यं कुलं सद्धाय वडूति, भोगेन हायति । एवरूपस्स कुलस्स जत्ति- 


१. श्रय -स्या० । २-२. स्या पोत्यके नत्थि । 
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दुतियेन कम्मेन सेक्लसम्मुति दिन्ना होति । 

योपना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्टू ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म भ्रतथे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

तथास्पेसु सेवलसम्मतेगु कुलेसु ति एवरूपेसु सेक्छसम्मतेसु कुलेसु । 

श्रनिमन्तितो नाम श्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा भ्रनिमन्तितो, 
घरूपचारं श्रोक्कमन्ते निमन्तेति, एसो ्रनिमम्तितो नाम । 

निमन्तितो नाम श्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा निमन्तितो, घरू- 
पचारं भ्रनोक्कमन्ते* निमन्तेति, एसो निमन्तितो नाम । 

प्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ प्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, भच्छो, 
मसं! 

श्रनिमन्तितो भ्रगिलानो खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्ग- 
ष्हाति, भ्रापत्तिदुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे भ्रज्छोहारे श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

१७. सेक्खसम्मते सेवखसम्मतसज्बी भ्रनिमन्तितो श्रगिलानो खाद- 
नीयं वा भोजनीयं व सहत्था पटिरगहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाठिदेसनीयस्स । सेक्खसम्मते वेमतिको ...पे०... सेक्छसम्मते भ्रसेक्ल- 
सम्मतसञ्जी श्रनिमन्तितो प्रगिलानो खादनीयं वा भोजनीयं वा सर्हैत्था 
पटिगगहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ग्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््रोहारे भ्रज्छ्ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसेक्ल- 
सम्मते सेक्लसम्मतसञ्जी, श्रापत्ति दुककटस्स । भ्रसेवखसुम्मते वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसेक्सम्मते ग्रसेक्छसम्मतसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१८. भ्रनापत्ति निमन्तितस्स, गिलानस्स, निमन्तितस्स वा गिलानस्स 
वा सेसकं भुञ्जति, श्रज्बेसं भिक्खा तत्थ पञ्ञत्ता होति, घरतो नीहरित्वा 
दन्त, निच्चभतते, सलाकभत्े, पव्खके, उपोसथिके, पाटिपदिके, यामकालिकं 





१ निमत्तन्ति ~ सी०, स्या० । २. प्रनोककन्ते ~ सी० । ३, एत्य सी० पोतयके 'वादनीयं 
वा भोजनीयं वाति भरनिको पाठो दिस्सति । ४, निज्चभचके ~ रो० । 
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सत्ताहकालिकं मावजीविकं ~ सति पच्चये परिभुञ्जाति' देति, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 





७ 


§ ४. चतुत्थपाटिदेसनीयं 
( श्रष्पटिसंविदितलावनीयपटिमाहे ) 


(१) साकियदासकवत्यु 

१६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सक्कशु विहरति कपिलवत्युर्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन साकियदासका भ्रवरुद्धा होन्ति । 
साकियानियो इच्छन्ति श्रारल््यकेसु सेनासनेसु मत्तं कातुं । ्रस्सोसुं खो 
साकियदासका- “साकियानियो किर श्रारञ्जकेयु सेनासनेसु भक्तं कत्तुकामा ^”! 
ति। ते मग्गे परियद्टिसु । साकियानियो पणीतं खादनीयं भोजनीयं प्रादाय 
श्रारञ्जकं सेनासनं श्रगमंसु । साकियदासका निक्छमित्वा साकियानियो 
भ्रच्छिन्दिसु च दूसेसुं च । साकिया निक्लमित्वा ते चोरे सह भण्डेन" 
गहेत्वा उज्कञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम भदन्ता श्रारामे 
चौरे पटिवसन्ते नारोचेस्सन्ती” ति ! श्रस्सोसुं लो भिक्लू" साकियानं उज्जा- 
यन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ सौ ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
भ्रारोचेसुं । 

. (२) पठमपनञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतम निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ु भ्रामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्लवे, भिक्लूनं सिक्लापदं पञ्व्यापेस्सामि 
दस श्रत्यवसे पटिच्च ~ सद्खसुट हुताय ...पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं 
सिक्लापदं उद्िसेग्याथ - 

“यानि खो पन तानि श्रारञ्व्यकानि सेनासनानि सासङ्कसम्मतानि 
सप्पटिभयानि, यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु' पुन्बे श्रण्पटिसंविदितं 
खादनीयं व। भोजनीयं वा श्रज््ारामे सहत्था पटिगगहेत्वा खादेग्य वा भुञ्जेग्य 
वा, पटिदेसेतम्बं तेन भिक्लुना ~ 'गारण्हं प्रासो, धम्मं भरा्पाज्न श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमी"'" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिव्खूनं सिक्लापदं पञ्जततं होति । 


१. परिभुञ्जति ~ रो । २. कातुकामा ~ सी० ॥ ३. सी०, स्या पोत्यकेसु नस्थि । 
४, सभण्डे -सी०, स्या०। ५. एत्य सी° पोत्यके तेसं ति श्रधिको पाठो प्रत्वि । ६. एत्थ 
सी०, स्या० पोत्थकेमु "विहरन्तो, ति श्रधरिको पाठो दिस्सति । ~ + 

पाचित्तियं ~ ३१. 
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(३) भ्रारञ्च्निकगिलानभिक्खुवत्यु 
२०. तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु भ्रारञ्जकेसु सेनासनेसु 
मिलानो होति । मनुस्सा खादनीयं वा' भोजनीयं वा श्रादाय श्रारज्जकं 
सेनासनं श्रगमंसु । श्रथ सो ते मनुस्सा तं भिक्लुं एतदवोचुं ~ ^भुञ्जथ, 
भन्ते ति । प्रथ खो सो भिक्खु - “भगवता पटिव्खित्तं भ्रारञ्नकेसु 
सेनासनेसु खादनीयं वा॒ भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादितुं 
भुञ्जितु" ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि, नासक्िलि पिण्डाय चरितुं, 
चि्नभत्तो श्रहोसि । अ्रथ सो सो भिक्खु भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं ब्रारोचेसुं । 
(४) भ्रनुपञ्घनत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक ्रामन्तेसि -“रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्खुना श्रारज्न- 
कसु सेनासनेसु पुव श्रप्पटिसंविदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
पटिग्गहेत्वा लादितुं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ ~ 
२१. “पानि खो पन तानि श्रारञ्लकानि सेनासनानि सासद्खसम्म- 
तानि सप्पटिभयानि, यो पन भिक्लु तथारूपेसु सेनासनेसु पुब्ब श्रष्पटिसंवि- 
दितं खादनीयं वा भोजनीयं वा श्रज््ारामे सहत्था पटिगगहेत्वा भ्रगिलानो 
खादेग्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेत्बं तेन भिक्ुना ~ "गारं, परावुसो, धम्मं 
भ्रापज्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमौ""' ति । 
(५) विभङ्गो 
२२. यानि खो पन तानि श्रारञ्चकानि सेनासनानौ ति श्रारञ्च्यकं 
नाम सेनासनं पञ्चधनुसतिकं पच्छिम । 
सासङ्कुं नाम भ्रारामे भ्रारामूपचारे ` चोरानं निवि्रोकासो दिस्सति, 
भुत्तोकासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपत्नो- 
कासो दिस्सति । 
सप्पटिभयं नाम श्रारामे भ्रारामूपचारे चौरेहि मनुस्सा हता 
दिस्सन्ति, विलुत्ता दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सम्ति । 
` थो षना तिः यो यादिसो ..पे०..भिक्लू ति ...पे०... श्रयं 


रथर्‌ 


१२ सीर, स्या० ॥ नत्थि। ३, भारामुपचारे -स्या०। 
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इमर््मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

तथाल्पेसु सेनासनेम ति एवरूपेसु सेनासनेसु । 

भ्रप्पटिसंविदितं नाम पञ्चन्नं पटिसंविदितं, एतं श्रप्पटिसंविदितं 
नाम । भ्रारामं श्रारामूपचारं ठपेत्वा पटिसंविदितं, एतं पि' श्रप्पटिसंवि- 
दितं नाम । 


पटिंविदितं नाम यो कोचि इत्थी वा पुरिसो वा प्रारामं' भ्राराम्‌- 
पचार, भ्रागन्त्वा भ्रारोचेति*-“इत्थन्नामस्स" भन्ते, खादनीयं वा भोजनीयं 
वा श्राहरिस्सन्ती” ति । सच सासङ्कुं होति, सासङ्कुं ति श्राचिविखतव्वं ; 
सचे सप्पटिभयं होति, सप्पटिभयं ति भ्राचिविखतव्वं ; सचे ~ “होतु, भन्ते, 
मराहरिथिस्सती ^" ति भणति, चोरा वत्तव्वा ~ “मनुस्सा इधूपचरन्ति 
भरपसवकथा"' ति । यागुया पटिसंविदिते तस्सा परिवारो भ्रादरिय्यति+, 
एतं पटिसंविदितं नाम । भक्तेन पटिसंविदिते तस्स परिवारो श्राहरि- 
य्यति, एतं पटिसंविदितं नाम । खादनीयेन पटिसंविदिते तस्स परिवारो 
श्राहरि्यति, एतं पटिसंविदितं नाम । कुलेन पटिसंविदिते यो" तस्मि 
कुले मनुस्सो' खादनीयं वा॒ भोजनीयं वा ्राहरति^, एतं पटिसंविदितं 
नाम । गामेन पटिसंविदिते यो तस्मि गामे मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा श्राहरति, एतं पटिसंविदितं नाम । पूगेन पटिसंविदिते यौ तिम पूरे 
मनुस्सो लादनीयं वा भोजनीयं वा भ्राहरति, एतं पटिसंविदितं नाम । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीविकं ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ प्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
म॑सं। \ 
` श्रज््ञारामो नाम परिक्वि्तस्स श्रारामस्स श्रन्तो भ्रा रामो । श्रपरि- 
क्ित्तस्स उपचारो । 

श्रगिलानो नाम सककोति पिण्डाय चरितुं" । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितुं" । 

श्रप्पटिसंविदितं श्रगिलानो खादिस्सामि मुञ्जस्सामी ति पटि- 


१. म०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । २. एत्य स्मा० पोत्यके श्वा" ति भ्रधिको पाठो 
दिस्सति 1 ३, भारोचेसि ~ रो° । ४. एर्थ सी० पोत्यके “लस्स' इति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
५. श्राहरिस्सती ~ सौ० । ६, भ्राहरियति - सी, स्या० । ७.ये -स्या०। ` मनुस्सा -स्या० । 
£, श्राहरन्ति ~ स्या० । १०. गन्तुं - रो० ॥ 


0 


() 


व. 
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माण्हाति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रज्छ्ोहारे श्रज्छ्ोदारे श्रापत्ति पाटि- 
देसनीयस्स । 

२३. प्रप्परिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसज्जी खादनीयं वा भोज- 
नीयं वा श्रज्जञारामे सहत्था पटि्गहेत्वा श्रगिलानो खादति वा भुञ्जति वा, 
श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । श्रप्पटिसंविदिते वेमतिको सादनीयं वा 
भोजनीयं वा श्रज््ञारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा भ्रगिलानो खादति वा 
भुञ्जति वा, प्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । भ्रप्पटिसंविदिते पटिसंविदित- 
सञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा भ्रज्ज्ञारामे सहत्था पटिगहेत्वा भ्रगिलानो 
खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिकं सत्ताटकालिकं यावजीविकं आहारत्थाय परिग्गण्टाति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््लोहारे प्रज््ोहारे भ्रापत्ति दुबकटस्स । पटिसं- 
विदिते भ्रप्पटिसंविदितसञ्जी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । पटिसंविदिते वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते पटिसंविदितसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

२४. भ्रनापत्ति पटिसंविदिते, गिलानस्स, पटिसंविदिते वा गिला- 
नस्स वा सेसकं भुञ्जति, बहा रामे परटिगहेत्वा श्रन्तो श्रारामे भुञ्जति 
तत्थ जातकं मूलं वा तवं वा पत्तं वा पृष्फं वा फलं वा॒भुञ्जति, याम- 
कालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति ।* 








२५. उद्वा खो, ्रायस्मन्तो, चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पूच्छामि ~ “कच्चित्थ परिमुदधा'' ? दुतियं पि पृच्छामि ~ 
“कच्चित्थ परिुद्धा'' ? ततियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिमुद्धा" ? 
परिसुदधत्थायस्मन्तो, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 
पाटिदेसनीयकण्डं निटि ॥ 


1 


१. परिमृल्जति - सी०, रो° । * एत्य सौ पोत्यके श्रयं गाया दिस्सति 
तस्तं 

भज्च्मतिकाय वोसास सेख श्रारङ्खकेन च । 

पाब्दिसनीया चतारो समबु  पकासिता।। 












७. सेखियकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा 
उदसं श्रागच्छन्ति । 
$ १. पठमसेखियं 

१. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स॒श्रारामे । तेन खौ पन समयेन छन्वम्िया भिक्सू पुरतो पि 
पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पुरतो पि पच्छतो पि 
श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही' कामभोगिनो" ति । 
श्रससोसुं खो भिक्खू तेसं॑मनुस्सानं उच्छायन्तानं लिग्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्खू प्रपिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छब्वर्गिया भिक्खू पुरतो पि पच्छतो पि 
श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ती'" ति ! प्रय खौ ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
श्रारोचेसं । श्रथ खो भगवा एतर्दिम निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्लुसद्धं सन्निपातापेतवा .छन्वग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि. ~ “सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्वे, पुरतो पि प गो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेथा” ति ? 
“सच्चं, भगवा"! ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा. पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
रतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सय ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रपपसन्नानं 
वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेथ्याय - 

२. “परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

३. परिमण्डलं निवासेतव्वं नाभिमण्डलं जाणुमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तेन । यो श्रनादरियं पटिच्च परतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्तो निवा- 
सेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 1 

अनापत्ति ग्रसङ्चिच्च, ग्रस्सतिया \प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकरस, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 














१- १. गिदिकामभोगिनो ~ रो° 1 २. श्रसतिया -सी°, स्या, रो° । 


2.238. 
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§ २. दुतियसेखियं 
४. तन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्नारामे। तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्लू पुरतो पि 
पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता पारपन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ ~ 
५. “परिमण्डलं पारुपिस्सामौ ति सिक्खा करणीया” ति' । 
६. परिमण्डलं पारुपितव्वं उभो कण्णे समं कत्वा । यो श्रना- 
दरियं परिच्च पुरतो वा, पच्छतो वाः प्रोलम्बेन्तो पारुपति, प्राप्ति 


दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ्रस्सतिया, ग्रनानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 


दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 


२४६ 








$ ३. ततियसखियं 

७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्सू कायं 
विवरित्वा प्रन्तरघरे गच्छन्ति .. पे० ... उदिसेय्याथ ~ 

म. “मुष्पटिच्छन्नो प्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

६. सुप्पटिच्छक्ञन श्रन्तरघरे गन्तव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च कायं 
विवरित्वा ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्ननापत्ति प्रस्चिच्च, श्रस्सतिा, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 





$ ४. चतुत्थसेखियं 
१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्वग्गिया भिक्लू कायं विवरित्वा 
शरन्तरषरे निसीदन्ति .. पे० ... उदिसेग्याथ ~ 
११. “सुप्पटिच्छन्नो प्रन्तरघरे निसीविस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीया" ति । 


१. खी स्वा०, से*पोतयकसु न्य ॥ २. एतय सी० पोतके पास्पन्तेन' इति अधिको 
पाठो दिस्सति । ३, पि स्यार ॥ ४. सुपटिच्छसो. = सी०, स्या०+ रो» । 














५,५.१९] सत्तमसेलियं २४७ 


१२. सुप्पटिच्छन्नेनश्रन्तरधरे निसीदितव्वं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
कायं विवरित्वा ग्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्ननापत्ति भ्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्आदिकम्मिकस्सा ति । 


० 








$ ५. पञ्चमसेखियं 

१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्ररामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू हत्थं पि पादं 
पि की्पिन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ ~ 

१४. “सुसंवृतो श्रन्तरधरे गमिस्सामौ ति सिक्खा करणीया” ति । 

१५. सुसंवृतेन भ्रन्तरधरे गन्तव्वं । यो भ्रनादरियं पटिच्च हत्थं 
वा पादं वा कीढापेन्तो भ्रन्तरघरे गच्छति, भ्नापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । ॥ 


--°- 


$ ६. चटरमसेखियं 
१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बर्गिया भिवखू हत्थं पि पादं 


पि कौक्ापेन्ता श्न्तरघरे निसीदन्ति .. पे० . उदिसेथ्याथ ~ 
१७. “भुसंबुतो श्रन्तरघरे निसौदिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 
१०. सुसंवुतेन भ्रन्तरवरे निसीदितव्बं । यो श्रनादरिमं पिच्च 
हत्थं वा पादं वा कीक्ापेन्तो श्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


~--०--~ 


§ ७. सत्तमसखियं 
१९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थयं विहरति जेतवने भ्रनाथ 


१. वासुपगतस्स - स्या । २. म°, रो° पोत्यकेसु नत्थि । 


8 ४.2५ 








७.२९ 0 


५) 


२७ 


रथ् पाचित्तियं [७७१६ 


पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू तहं तहं ्रोलो- 
केन्ता अ्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उद्िसेय्याथ - 

२०. “श्रोक्वित्तचक्लु शरन्तरघरे गभिस्सामी ति सिक्वा कर 
णोया” ति । ४ , ध 

२१. श्रोक्ित्त चक्खुना ्रन्तरघरे गन्तव्बं युगमत्तं पेक्लन्तेन । यो 
श्रनादरियं पटिच्च तहं तहं श्रोलोकेन्तो श्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

अनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, ग्रनानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


&-=== 





8८. श्रदुमसेखिय 

२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अननाथ- 
पिष्डिक्रस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन छब्बभ्गिया भिक्सू तहूं तहं 
ओलोकेन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति .. पे० ... उदिसेय्याथ ~ 

२३. “श्रोक्वित्तचक्लु श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया” ति । 

२४. ्ोक्िित्तचवखुना प्रनतरघरे निसीदितव्वं युगमततं पेक्न्तेन । 
यो श्रनादरियं पटिच्च तदहं तहं श्रोलोकेन्तो श्रन्तरघरे निसीदति, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स॒ । 


अनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 


$ &. नवमसेखियं 


२५. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
मिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्िया भिक्लू उक्ित्तकाय 
अन्तरघरे गच्छन्ति... १० .. उदिसेय्याथ ~ 


क ‰ ^न उक्ित्तकाय श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर 


२७, न उक्लितकाग शन्तरघरे गन्तव्यं । यो अरनादरियं पटिच्च 


७,११.३३] ए कादसमसेखियं २४९ 


एकतो वा उभतो वा उविखपित्वा प्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुवकटस्स । 
भ्रनापत्ति भ्रसज्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ग्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


-०°०- 


§ १०. दसमसेखियं 

२८. तेन समयेन वुद्धो मगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छत्वग्गिया भिक्खू उविखत्त- 
काय भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेथ्याथ ~ 

२९. “न उक्लित्तकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति। 

३०. न उक्वित्तकाय भ्रन्तरघरे निसीदितव्वं । यो अ्रनादरियं पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा भ्न्तरषरे निसीदति, आपत्ति दुककटस्स । 

अनापत्ति अ्रसञ्चिच्च, अरस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्त,वासुष- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

परिमण्डलवगगो पठमो 1 








§ ११. एकादसमतेखियं 
„. ३१. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्गिया भिक्लू महाहसितं 
हसन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे ... उदिसेय्याथ ~ 

३२. “न उज्जग्धिकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ा  कर- 
णीया" ति । 

३३. न उज्जग्धिकाय ग्रन्तरधरे गन्तव्वं । यो प्रनादरियं पटिच्च 
महाहसितं हसन्तो भ्रन्तरषरे गच्छति, आपत्ति दुककटस्स । 

अनापत्ति प्रसच्चिच्च, शरस्सतिया,' ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यर्म ववत्थुरिम मिहितमत्तं करोति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मि- 
क्स्साति । 








१. श्रसतिया -सी०, स्या०, रो० । 
पाचित्तियं -३२. 


0 


ष. 
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२५० पाचित्तियं [७१२२५ 


§ १२. बारसमसेखियं 
३४. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बमिया भिक्लू महाहसितं 
हसन्ता भ्रन्तरषरे निसीदन्ति .. पे० ... उदिसेय्याथ ~ 
३५. “न उज्जग्िकाय श्रन्तरघरे निसदिस्सामौ ति सिक्ला कर 
ॐ णीया" ति। 
३६. न उज्जग्घिकाय भ्रन्तरधरे निसीदितव्वं । यो श्रनादरियं 
पटिच्च महाहसितं हसन्तो प्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्ननापत्ति ्रसङ्चच्च, अ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुरिम मिहितमत्तं करोति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
10 कस्सा ति । 


---°. 





६ १३. तेरसमसेखियं 

०८.२५५ ३७. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन छब्ब्गिया भिक्लू उच्चासदं 

महासदं करोन्ता भ्रन्तरषरे गच्छन्ति... पे. उदिसेय्याय - 
३८. शश्रप्यसहो श्रन्तरघरे गमिस्तामौ ति सिक्ला फरणीया'” ति । 
1 ३९. भ्रप्पसदेन भ्रन्तरधरे गन्तव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च उच्चा- 

सदं महासदं करोन्तो भ्रन्तरवरे गच्छति, श्राप दुवकटस्स । 
श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 

दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


®= 





§ १४. चुद्ूसमसखियं 
4 ४०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाय 
ॐ पिष्डिकस्स आरामे । तेन लो पन समयेन छब्वग्गिया भिषखू उच्चासदहं 
महासदं करोन्ता भ्रन्तररे निसौदन्ति ,..पे० ,.. उदिसे्याथ 
४१. “श्रष्पसदो परन्तरघरे निसीदिस्साम ति सिक्छा करणीया ति । 
४२. अप्पसदेन श्रन्तरषरे निसीदितन्बं । यो अनाद्यं पटिच्च 








७,१६.४८] सोढसमतेखियं २५१ 


उच्चासदं महासद्‌ं करोन्तो ्रन्तरघरे निसीदति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति श्रसचञ्चिच्च ...पे०... ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


$ .१५. पन्नरसमसेखियं 

४३. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्वम्गिया भिक्खू कायप्पचालकं 
अन्तरषरे गच्छन्ति कायं श्रोलम्बेन्ता -.पै०... उदिसेय्याथ ~ 

४४. ^न कायप्पचालकं श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिबला कर 
णीया” ति। 

४५. न कायप्पचालकं ्रन्तरघरे गन्तव्वं । कायं पग्गहेत्वा गन्तव्वं । 
यो श्रनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं भ्रन्तरघरे गच्छति कायं भ्रोलम्बेन्तो, 


श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अरनापत्ति ग्रसच््चिच्च ... पे० ... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 











० 


§ १६. सोढसमसखियं 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्वर्गिया भिक्लू कायप्पचालकं 
श्रन्तरघरे निसीदन्ति, कायं श्रोलम्बेन्ता ... पे० .. उदिसेय्याथ - 

४७. “न कायप्यचालकं श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

४८. न कायप्पचालकं ्रन्तरघरे निसीदितव्वं । कायं परगहेत्वा 
निसीदितव्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं ग्रन्तरषरे निसीदति 
कायं श्नोलम्बेन्तो, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति ्रसच्चिच्च,श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स आपदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


०. 











१. षारुपतस्स -स्मा० ॥ 


१.1 


ए. 2⁄5 


२५० पाचि्ियं [ ७,१२.३५ 


§ १२. बारसमसेखियं 

३४. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चन्ब्गिया भिक्लू महाहसितं 
हसन्ता श्रन्तरषरे निसीदन्ति ,.. पे० ... उदि सेय्याथ - 

३५. “न उनज्जग्धिकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया” ति। 

३६. न उचज्जग्धिकाय ग्रन्तरषरे निसीदितन्वं । यो श्रनादरियं 
पटिच्च महाहसितं हसन्तो प्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

शरनापत्ति श्रसञ्चिच्च, मरस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुरिमि मिहितमत्तं करोति, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मि- 
क्स्सा ति । 


~ 


& १३. तेरसमसेखियं 

३७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उच्चासदं 
महासदं करोन्ता श्रन्तरषरे गच्छन्ति... पे०... उदिसेथ्याथ - 

३८. “श्रप्पसहो भ्रन्तरघरे गमिस्सामौ ति सिक्ा करणीया'" ति । 

३६. भ्रप्पसदैन भ्रन्तरघरे गन्तव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च उच्चा 
सदं महासदं करोन्तो रन्त रघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्ननापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति 1 





(1 


§ १४. चुदृसमसखियं 
४०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ 
पिष्डिकस्स आरामे । तेन सो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्लू उच्चासद्‌ं 
महास करोन्ता भरन्तरघरे निसीदन्ति .. पे ... उदिसेय्याथ ~ 
४१..“श्प्यसदो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 
४२. श््पसहेन अरन्त रधरे निसीदितव्वं । यो श्रनादरियं पटटिल्च 








७,१६.४] सोढसमसेषियं २५१ 


उच्चासदूं महासदं करोन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति म्रसञ्चिच्च ...पे०... आदिकम्मिकस्सा ति । 


=> 


$ १५. पन्नरसमसेखियं 

४३. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्लू कायप्पचालकं 
अन्तरषरे गच्छन्ति कायं श्रोलम्बेन्ता ...१०... उदिसेय्याथ 

४४. “न कायप्पचालकं श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिवला करः 
णोया” ति। 

४५. न कायप्पचालकं भ्रन्तरषरे गन्तव्वं । कायं परगहेत्वा गन्तव्वं । 
यो श्रनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं अन्तरघरे गच्छति कायं प्नोलम्बेन्तो, 


श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति असञ्चिच्च ... पे० ... प्रादिकम्मिकस्ता ति 1 





०--- 


६ १६. सोढसमसखियं 
४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालकं 
अन्तरघरे निसीदन्ति, कायं श्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेथ्याथ ~ 
४७. “न कायप्पचालकं श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा कर- 


णौया ति । 
४, न कायप्पचालकं अ्रन्तरधरे निसीदितव्वं । कायं परगहेत्वा 


निसीदितव्वं । यो श्रनादसियं पटिच्च कायप्पचालकं ब्रन्तरषरे निसीदति 
कायं श्नोलम्बेन्तो, ्रापत्ति दुव्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसच्नविच्च, अ्स्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स", श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


-०°- 


१, बासुपगतस्स -स्या० ॥ 


४.25 


2 





रभ्र पाचिततिं [५९७४९ 


§ १७. सत्तरसमसेखियं 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वर्गिया भिक्खू बाहुप्पचालकं 
अन्तरघरे गच्छन्ति बाहुं ्रोलम्बेन्ता ... पे° ... उदिसेय्याय ~ 

५०. “न बाहुप्पचालकं श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 

५१. न बाहुप्पचालकं अ्न्तरघरे गन्तव्बं । बाहं पर्गहेत्वा गन्तव्वं । 
यौ अ्नादरियं पटिच्च बाहुप्पचालकं भ्न्तरघरे गच्छति बाहुं ्रोलम्बेन्तो, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति प्रसच्चिच्च ... पे० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


--°- 


$ १८. अ्ारसमसेखिय 

0 ५२. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खू बाहृप्पचालकं 
अरन्तरषरे निसीदन्ति बाहुं ओलम्वेन्ता ... पे० ... उदिसेय्याथ ~ 

५३. “न बाहुप्यचालकं श्रन्तरघरे निसीदिस्सामो ति सिक्ला कर 
णीया” ति । 

} ५४. न वाहुप्पचालकं अ्न्तरघरे निसीदितव्वं । बाहुं पर्गहेत्वा 
निसीदितव्वं । यो ग्रनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालकं ्रन्तरषरे निसीदति 
बाहुं ्नोलम्बेन्तो, परापतति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति प्रसञ्चिच्च, श्रस्सत्िया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


४.26 





०--- 


$ १६. अनवोसतिमसेखियं 
1 ५५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छल्वम्गिया भिक्लू सीसप्पचालकं 
्रन्तरषरे गच्छन्ति सीसं भ्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेय्याथ ~ 





७,२१.६३ ] एकवौसतिमसेखियं २५३ 


५६. “न सीसप्पचालकं श्रन्तरघरे गमिस्सामो ति सिक्ला कर. 
णीया" ति। 

५७. न सीसप्पचालकं भ्रन्तरषरे गन्तब्वं । सीसं परगहेतवा गन्तव्वं । 
यो श्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं ्रन्तरषरे गच्छति सीसं श्नोलम्बेन्तो, 
्रपत्ति दुक्कटस्स । 5 

स्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च ... पे० ... आदिकम्मिकस्सा ति,1 


---° 





§ २०. वीसत्तिमसेखियं 

५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्सू सीसप्पचालकं 
अ्न्तरषरे निसीदन्ति सीसं ग्रोलम्बेन्ता ..प० ... उदिसेय्याथ ~ 

५६. “न सौसप्पचालकं श्रन्तरधरे निसीदिस्सामौ ति सिक्ला कर- 
णीया” ति । 

६०. न सीसप्पचालकं भ्रन्तरघरे निसीदितव्बं । सीसं परगहेत्वा 
निसीदितव्वं । यो ग्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं श्रन्तरघरे निसीदति 
सीसं ओलम्बेन्तो, ग्रापत्ति दुक्कटस्स 1 

श्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति 1 

उज्जग्विकवगो दुतियो । 


0 


5 





8 २१. एकवीसतिमसेखियं 

६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू खम्भकता 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्यथि 

६२. “न खम्भकतो प्रन्तरघरे गमिस्सामो ति सिक्ला करणीया” ति । ‹ 2 

६३. न खम्भकतेन भ्रन्तरषरे गन्तव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा खम्भ कत्वा भ्रन्तरघरे गच्छति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... प° ...भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





० 





१. 


1.) 





२५४ चितिं [७९.९५ 


§ २२. बावीसतिमसेखियं 

६४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावल्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वम्गिया भिक्खू खम्भकता 
अरन्तरषरे निसीदन्ति ...पे० ... उदिसेय्याथ ~ 

६५. “न खम्भकतो श्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 

६६. न॒खम्भकतेन अ्रन्तरघरे निसीदितव्वं । यो श्रनादरियं 
पटिच्च एकतो वा उभतो वा खम्भं कत्वा श्रन्तरषरे निसीदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

अननापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स" श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 








§ २३. तेवौसतिमसेखियं 

६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्लू ससीसं पार- 
पित्वा भरन्तरषरे गच्छन्ति ... पे० ... उद्िसे्याय ~ 

६८. “न श्नोगुण्ठितो श्न्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

६६. न श्ओगुण्ठितेन भ्रन्तरषरे गन्तव्वं । यो भ्रनादरियं पटिच्च्‌ 
ससीसं पारुपित्वा प्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति भ्रसच्चिच्च ~. पे० ... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


$ २४. चतुवोसतिमसेखियं ति 
७०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्त ्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वभ्गिया भिक्खू ससीसं पार- 
पित्वा भ्रन्तरषरे निसीदन्ति ... १० ... उदिसेय्याथ ~ 
७१. “न श्रोगुण्ठितो भ्रन्तरघरे निसीदिस्सामौ ति सिक्ला कर 
णीया'' ति । 
७२- न श्रोगुण्ठितेन अन्तरपररे निसीदितव्वं । यो ्ननादरियं 





१. वासुपगवस्त ~ स्या० । 


1 ` रा 


७,२७.५९] स्तवीसतिमसेलियं २५५ 


पटिच्च ससीसं पारुपित्वा अ्न्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति भ्रसल्चिच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 








§ २५. पञ्चवीसतिमसेखियं 

७३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाय- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्निया भिक्लू उक्कुटिकाय 
शरन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेग्याय - 

७४. “न उक्कुटिकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया” ति.। 

७५. न उक्कुटिकाय भ्रन्तरघरे गन्तव्वं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
उक्करुटिकाय भ्रन्तरषरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

शअननापत्ति प्रसल्चिच्च ... पे० .“. ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ध 





$ २६. छन्बीसतिमतसेखियं 
७६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वर्गिया भिक्लू पल्लल्थिकाय 
अन्तरषरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ ~ 
७७. “न पल्लत्थिकाय श्रन्तरघरे निसौदिस्सामौ ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 
` ` ७८. न पल्लत्थिकाय भ्नन्तरषरे निसीदितव्वं । यो श्रनादरियं 
पटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपल्लत्थिकाय वा अरन्तरघरे निसीदति, 


आपत्ति दुक्कटस्स । 
श्ननापत्ति श्रसल्चिच्च, ग्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासुः 


पगतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(~ 
8 २७. सत्तवीसतिमसेखियं 


७९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू ्रसकच्चं 


1 


1 





२५६ पाचित्तियं [७,२७.७६ 


पिण्डपातं पटिगगण्हन्ति' छ्तुकामा विय ... पे० ... उदिसेय्याय - 
7 ^ ८०. ^सक्कच्चं पिण्डपातं पटि्गहेस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति। 
८१. सक्कच्चं पिण्डपातो पटिग्गहेतन्बो । यो ग्रनादरियं पटिच्च 
श्रसक्कच्चं पिण्डपातं पटिग्गण्डाति छडेतुकामो विय, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति श्रसस्विच्च ... पे० ... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








० 


§ २८. श्रहुवौसतिमसेखियं 
८२. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावतिथयं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तहं तहं प्रोलो- 
केन्ता पिण्डपातं पटिगगण्टन्ति, भ्राकिरन्ते पि ्रतिक्कन्ते पि न जानन्ति 
प°... उदिसेय्याथ ~ 
८३. “वत्तसञ्जी पिण्डपातं पटिगगहेस्तामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति 1 
८४. पत्तसञ्व्निना पिण्डपातो पटिग्गहेतव्बो । यो अनादसियं 
पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो पिण्डपातं पटिगगण्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति ग्रसञ्चिच्च ...पे ०... उम्मत्तकस्स प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


=== 





$ २६. ऊनतिसतिमसेखियं 
८४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अननाय 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सू पिण्डपात 
पटिग्गण्हन्ता सूपञ्जेव बहुं पटिग्गण्टन्ति ... पे ... उदियाय - 

८६. “समसुपकं पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्छा कर- 
णीया" ति । 

८७. धूपो नाम दव सुपा - मुग्गसूपो, माससूपो । हत्यहारियो सम~ 
सूपको पिण्डपातो पटिगगहेतव्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च सूपञ्मेव बहुं 
पटिगगण्हाति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, अरनानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 


१. पटिगण्हन्ति -रो* 1 





५७.३२.९४ दरतिसतिमसेखियं २५७ 


रसे, ज्यातकानं पवारितानं, श्रञ्ञस्सत्थाय, अत्तनो धनेन, श्रापदासु, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


म 


§ ३०. तिसतिमसेखियं 

८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्लू धूपीकतं' 
पिण्डपातं पटिम्गण्हन्ति ... पे० ... उदिसेययाथ - 

८६. “समतित्तिकं पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामो ति सिक्ला कर- 
णौया" ति । 

६०. समतित्तिको पिण्डपातो पटिग्गहेतन्बो । यो ग्रनादरियं पटिच्च 
थूपीकतं पिण्डपात पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 1 

श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ग्ररसतिया, ग्रजानन्तस्स, ग्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
खम्भकतवमग्गो ततियो । 


-०°- 


§ ३१. एकतिसतिमसेखियं 

६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्लु ग्रसक्कच्चं 
पिण्डपात भुञ्जन्ति भ्रभुञ्जितुकामा विय -.. पे०... उदिसेथ्याथ ~ 

६२. “सक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामौ ति सिक्ला करणीया” ति । 

६३. सक्कच्चं पिण्डपात भुल्जितव्वो । यो म्रनादरियं पटिच्च 
श्रसक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अननापत्ति ग्रसज्चिच्च, श्रससतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


8 ३२. दत्तिसतिमसेखियं 
६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्ननाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लू तहं तहं 


, १, ूषिकतं ~ रो» 1 २. समतित्विकं ~ रो । 
पाचित्ियं ~ ३३. 


5 





२.11 


ठ. 


४.19 


रन पाचित्तियं [ ७.३२.९५- 


श्नोलोकेन्ता पिण्डपातं मञ्जन्ति, प्राकिरन्ते पि ्रतिक्कन्ते' पि न जानन्ति 
... पे० ... उदिसेय्याथ ~ 

९५. 'पत्तसञ्जी पिण्डपातं भुच्जिस्सामी ति सिक्ला करणौया"'ति । 

६६. पत्तसल्जिना पिण्डपातो भुल्जितव्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च 
तहं तहं श्रोलोकन्तो पिण्डपातं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति ्रसञ्चिच्च ... पे ०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 








६ ३३. तेत्तिसतिमसेखियं 

&७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लू तदं तहं 
शओमसित्वाः पिण्डपातं भुञ्जन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

६८. “सपदानं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

६९. सपदानं पिण्डपात भुल्जतव्बौ । यो श्रनादरियं पटिच्च 
तहं तहं श्नोमसित्वा पिण्डपातं भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

शअ्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च,भ्रस्सतिया,अ्रनानन्तस्स, गिलानस्स, ्रञ्जेसं 
देन्तो श्रोमसति, भ्रज्ज्नस्सः भाजने, श्राकिरन्तो श्रोमसति, उत्तरिभङ्ग, 
श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


०. 








§ ३४. चतु त्तिसतिमसेखियं 

१००. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पिण्डपातं 
भुञ्जन्ता सूपञ्जेव वहु भुञ्जन्ति ... पे०... उदिसेय्याय - 

१०१. “समसूपकं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामो ति सिवखा कर- 
णीया” ति । 

१०२. सूपो नाम दे सूपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो हत्थहारियो । 
समसूपको पिण्डपातो भुञ्जितव्बो । यो ग्रनादरियं पटिच्च सूपञ्जेव 
वहं मुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 1 





१ भरतिवकमन्ते ~ सी । २. भ्रोमदित्वा - रो० । ३-३. श्रन्जभाजने - स्या० । 
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्ननापत्ति श्रसलिचिच्च, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 


रसे, जातकानं पवारितानं, भ्रत्तनो धनेन, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





० 





§ ३५. पञ्चतिसतिमसेखियं 

१०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्व्गिया भिक्ू थूपकतो' 
ओमदित्वा पिण्डपातं मज्जन्ति ... पे०... उदिसेय्याय - 

१०४. “न थूपकतो श्रोमदिस्वा पिण्डपातं मुञ्जिस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१०५. न थूपकतो ग्रोमदित्वा पिण्डपातो भुज्जितव्वौ । यो श्रना- 
दरियं पटिच्च थूपकतो ग्रोमदित्वा पिण्डपातं भुञ्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
त्तकं सेसे एकतो संकडटत्वा भ्रोमदित्वा भुञ्जति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


=-= 





१ ३६. छत्तिसतिमसखियं 

१०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्लू सूपं पि व्यञ्जनं 
पि श्रोदनेन पटिच्छादेन्ति भिथ्योकम्यतं' उपादाय ... पे०... उदिसेय्याथ - 

१०७. “न सूपं वा व्यञ्जनं वा श्रोदनेन पटिच्छादेस्सामि भिय्यो- 
कम्यतं उपादाया ति सिक्ला करणीया” ति । 

१०८. न सूपं वा व्यञ्जनं वा श्रोदनेन पटिच्छादेतव्वं भिय्यो- 
कम्यतं उपादाय । यो श्रनादयं पटिच्च सूपं वा व्यञ्जनं वा श्रोदनेन 
पटिच्छादेति भिय्योकम्यतं उपादाय, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, सामिका पटि- 
च्छादेत्वा देन्ति, न भिय्योकम्यतं उपादाय, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





० 





&. सूतो - सीर, स्या०, रो० । २. भीययोकम्यतं सी । 


0 


5 
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§ ३७. सत्ततिंसतिमसेखियं 
२.19 १०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू सूपं पि 
ओदनं पि प्रत्तनो भ्रत्थाय विज्च्नापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा' सव्यपुत्तिया^ सूपं 
पि रोदनं पि श्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जनापेत्वा भुडिजस्सन्ति ! कस्स 
४.९ ` सम्पन्नं न मनापं ! कस्स सादु न रुच्चती'' ति ! ग्रस्सोसुं खो भिक्खू 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्लू | 
अप्पिच्छा ... पे०...ते उन्ज्ञायन्ति क्िग्यन्ति विपाचेन्ति-क्यं हि | 
नाम छन्बभ्गिया भिक्खू सूपं पि श्रोदनं पि म्रत्तनो श्रत्थाय विञ्जापेत्वा 
0 भुञ्जिस्सन्ती ति .. पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, सूपं पि भ्रोदनं 
पि म्रत्तनो अरत्थाय विज्ज्नापेत्वा भुञ्जथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पै० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
सूपं पि श्रोदनं पि भ्रत्तनो अर्थाय वि्व्नापेत्वा भूल्जिस्सथ ! नेतं, 
मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं 
४ सिक्लापदं उदिसेय्याय - 
११०. ^न सपं वा श्नोदनं वा श्रत्तनो श्रत्थाय विञ्ब्नापेत्वा भुच्जि- 
स्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
१११. तेन खो पन समयेन भिक्लू गिलाना होन्ति । गिलान- 
% पृच्छका भिक्सू  गिलाने भिकसू* एतदवोचुं ~ “कच्चावुसो, समनीयं, 
कच्चि यापनीयं” ति ? "ुव्बे मयं, वृसो, सूपं पि भ्रोदनं पि ्रत्तनो | 
अत्याय विज्नापेत्वा भुञ्जाम, तेन नो फासु होति । इदानि पन - भग- | 
वता पटिक्रित्त' ति कुव्ुच्चायन्ता न विज्व्नापेम, तेन नो न फासु होती” 
ति । भगवतो एतमत्थं म्रा रोचेसुं.. पे० ...्रनुजानामि, भिक्वे, गिलानेन ` । 
भिक्सुना सूपं पि श्रोदनं पि ्रत्तनो श्रत्थाय विच्व्नापेत्वा भुङ्जतुं । 
एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उददिसेय्याथ - ॥ 
११२. ^न सूपं वा श्रोदनं वा श्रगिलानो अरत्तनो श्रत्थाय विज्जा. 
पेत्वा भुल्जिस्सामौ ति सिक्ला करणीया” ति । 
११३. न सूपं वा ग्रोदनं वा श्रगिलानेन प्रत्तनो भ्रत्थाय विज्जा- 


१. छलवग्िया -रो९ । २. भिकलू -रो० । ३. सौ० पोत्यके नत्व 1 


, 
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पेत्वा भुल्जतव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च सूपं वा प्रोदनं वा अ्रगिलानो 
अर्तनो त्थाय विच्च्नापेत्वा भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति ्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, नात- 
कान पवारितानं, श्रज्वस्सत्थाय, ग्रत्तनो घनेन, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
आदिकम्मिकस्सा ति । 


---°--- 


§ ३०८. श्रहुतिसतिमसेखियं 

११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन सो पन समयेन छल्वग्गिया भिक्लू उञ्जञान- 
सञ्जी परेसं पत्त प्रोलोकेन्ति ... पे० ... उदिसे्याथ - 

११५.“ उज्क्ञानसञ्जी परेसं पतत ग्नोलोकेस्सामी ति सिक्छा कर- 
णीया ति । 

११६. न उज्ज्ञानसञ्ज्निना परेसं पत्तो भ्रोलोकेतव्बो । यो प्रना- 
दरियं पटिच्च उज््ञानसञ्जी परेसं पत्त प्रोलोकेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति ्रसज्चच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, दस्सामी ति वा 
दापेस्सामी ति वा ग्रोलोकेति, न उञ्ज्ानसञ्जिस्स, श्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





०---- 


§ ३६. ऊनचत्तारीसतिमसेखियं 

११७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छम्बभ्गिया भिक्खू महन्तं 
कबलं करोन्ति ... प° ... उदिसेव्याथ ~ 

११८. “नात्तिमहन्तं कवलं करिस्सामौ ति सिक्सा करणीया" ति । 

११६. नातिमहन्तो कवलो कातव्वो । यो श्रनादरियं पटिच्च 
महन्तं कबं करोति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खञ्जके, फलाफले, उत्तरिभङ्गे भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
क्स्साति। 








० 
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§ ४०. चत्तारीसत्तिमसेखियं 

१२०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू दीघं 
आसोपं करोन्ति! ... पे० ... उदिसेय्याय - 

१२१. “परिमण्डलं श्रालोपं करिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 

१२२. परिमण्डलो श्रालोपो कातव्वो । यो श्रनादरियं पटिच्च 
दीघं श्रालोपं करोति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति ग्रसच्चिच्च, अरस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खञ्जके, फलाफले, उत्तरिभ ङ्गे, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 


क्स्सा ति। 
॥ सक्कच्चवग्गो चतुत्थो । 





१ | 


8 ४१. एकचत्तारीसतिमसेखियं 

१२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू ्रनाहटे 
कवले मुखद्ारं विवर्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ- 

१२४. “न श्रनाहटे कवे मुखद्वारं विवरिस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१२५. न भ्रनाहटे कवे मुखद्वारं विवरितव्वं । यो श्रनादरियं 
पटिच्च श्रनाहटे बके मुखदवारं विवरति, आपत्ति दुक्कटस्स ! 

अरनापत्ति ग्रसल्चिच्च ... पे० ... आदिकम्मिकस्सा ति 1 





० 


§ ४२. दाचत्तारीसतिमसखियं 
१२६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स्‌ श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वभ्गिया भिक्लू भुञ्जमाना 
सत्वरं हत्थं मुखे पक्लिपन्ति ... पे० ... उदिसेय्याय ~ 
१२७. “न भुञ्जमानो सब्बं हत्थं मुखे पक्खिमिस्सामी ति सिका 
करणीया". ति । 


१. कंसेन भूल्नन्ति -स्या० ॥ 
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१२८. न भुञ्जमानेन सव्वो हत्थो मुखे पक्िपितव्बो । यो 
अनादसियं पटिच्च भुञ्जमानो सव्वं हत्थं मुखे पकिविपति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

अनापत्ति प्रसञ्चिच्च ... पे० ...श्रादिकस्मिकस्सा ति । 





§ ४३. तेचत्तारीसतिमसेखियं 

१२९. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस् श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू सकवठेन 
मुखेन व्याहरन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१३०८न सकबरेन मुखेन व्याहरिस्सामी ति सिक्ा करणीया” ति । 

१३१. न सकवकेन मुखेन व्याहरितव्वं । यो ्रनादरियं पटिच्च 
सकवबठेन मुखेन व्याहरति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्ननापत्ति अ्रसल्चिच्च ... पे० ...श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








० 


§ ४४. चतुचत्तारीसतिमसेखियं 

१३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्वबमिगया भिक्ू पिण्डुकलेपकं 
भुञ्जन्ति ... पे... उदिसेय्याथ - 

१३३. “न पि्डुक्खेपकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

१३४. न पिण्डुक्लेपक भुल्जितव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च पिण्डु- 
कलेपकं मुज्जति, म्रापत्ति दुक्कटस्स 1 

श्रनापत्ति श्रसञ्चच्च, ्रस्सतिया,. श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, भ्रापदा सु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


===; 





$ ४५. पञ्चचत्तारीसतिमसेखियं 
१३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने .प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कवल्रा- 
वच्छेदकं भुञ्जन्ति ... पे ०... उदिसेय्याथ ~ 
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१३६. “न कबावच्छेदकं भुञ्जिस्तामौ ति सिक्ला करणीया” ति । 

१३७. न कवद्रावच्छेदकं भुड्जतव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
कबद्रावच्छेदकं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके फलाफले, उत्तरिभ ङ्गे, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्ताति। 


-०°०- 


$ ४६. छचत्तारीसतिमसेखियं 

१३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू श्रवगण्ड- 
कारकं भुञ्जन्ति ..पे० ,.. उदिसेय्याथ ~ 

१३६. “न भ्रवगण्डकारकं भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

१४०. न भ्रवगण्डका रकं , भुङ्जतव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा गण्डं कत्वा भुञ्जति, प्राप्ति दुवकटस्स । 

भ्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, फला- 
फले', श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


य 


$ ४७. सत्तचत्तारोसतिमसेसियं 

१४१. तंन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन सौ पन समयेन छब्वभििया भिक्लू॒हत्थ- 
निदुनकं भुञ्जन्ति ... पे० ... उद्िसेथ्याथ ~ 

१४२. “न हृत्यनिदृनकं भुल्जिस्सामी ति सिक्ला करणीयाः” ति'। 

४३. न हत्यनिदुनकं भुज्जतम्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च हत्य 
निद्ुनकं भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्ननापत्ति श्रसल्चच्च, ग्रस्सतिया, श्रनानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं छन्तो हत्थं निद्ुनाति, श्रापदासु, उम्मत्तकसस, ्रदिकभ्मि- 
कस्सा ति £ = 
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$ ४८. श्दचत्तारीसतिमसेखियं 

१४४. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकसस प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्सू सित्थाव- 
कारकं भुञ्जन्ति ...पे० ... उदिसे्याथ - 

१४५. ^न सित्थावकारकं मुड्लस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 

१४६. न सित्थावकारकं भुञ्जितव्वं । यो श्रनादरियं पिच्च 
सित्थावकारक भुञ्जति, प्रापत्ति दुवकटस्स । 

श्ननापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं छन्त सित्थं छयति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मि- 
क्स्साति। 


=-= 
$ ४९. ऊनपञ्व्यासमसेखियं 
१४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन ` समयेन छन्वग्गिया भिकसू जिन्हा- 
निच्छारकं भुञ्जन्ति... पे०... उदिसेय्याथ- 
१४८. ^ जिव्हानिच्छारकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करंणीया"ति । 
१४९. न जिन्हानिच्छारकं भुल्जितन्वं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
जिब्हानिच्छारकं भुञ्जति, ्रापत्ति दुवकटस्स । 1 
श्रनापत्ति श्रसल्चिच्च ...पे० ...्रादिकम्मिकस्सा ति । 


न 
$ ५०. पञ्ञनासमसेखियं 
१५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्िया भिक्सू चपुचपु- 
कारकं भुञ्जन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ ~ । 
१५१. “न चपुचपुकारकं भुञ्लिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 
१५२. न चपुचपुकारकं मुज्जितव्वं । यो अनादरियं पिच्च 
चपुचपुकारकं भञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अरनापत्ति श्रसच्चिच्च ... पे० ... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
कवव्वग्गो प्रञ्मो । 
--->, 


१. चीयत -सी१; बदति ~ रो०, म० । 
पिततं = २४ 
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२९६ चित्तय [ ५.५१.१५३- 
§ ५१. एकपञ्जासमसेखियं 


१५३. तेन समयेन वुद्धो भगवा कोसम्वियं विहरति घोसिता- 
रामे । तेन खो पन समयेन प्रज्जतरेन ब्राह्मणेन सङ्घस्स पयोपानं पटि- 
यत्तं होति । भिक्खू सुरुयुरुका रकं खीरं पिवन्ति । श्रञ्तरो नटपु्वको 
भिक्लु एवमाह - “सव्वोयं' मजञ्ञे सङ्घो सीतीकतो"” ति । ये ते भिक्ू 
म्र्पिच्छा .. पे० ... ते उज्जञायम्ति लिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नास 
भिक्लु सङ्घं ्रारन्म दवं करिस्सती ति .. पे० ... सच्चं किर त्वं, भिकलु, 
सङ्खं ्रारम्म दवं ग्रकासी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
सङ्खं ्रारन्म दवं करिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा॒पसा- 
0 दाय. पे... विगरहित्वा षभ्मि कथं कत्वा भिक्लू ्रामन्तेसि ~ “न, 

भिक्लवे, वृद्धं वा धम्मं वा सद्धं वा श्रारन्भ दवो कातव्वो । यो करेय, 
आपत्ति दुक्कटस्सा'' ति । ग्रथ खो मगवा तं भिक्खू प्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुन्भरताय' ...पे०... एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्वापदं 
उदिसेय्याथ ~ 
५९ १५४. “न सुरुसुरुकारकं भुज्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 
१५५. न सुरुचुरुकारकं मुल्जितव्वं । यो अनादरियं पटिच्च 
सुरुसुरुकारकं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्मनापत्ति श्रसज्चिच्च ... पे० ... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


--°- 


$ ५२. देषञ्ज्यासमसेखियं 


१५६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्ननाथ- 
% पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सौ पन समयेन छब्वमिया भिक्खू हत्य नित्लेहकं 


भुञ्जन्ति ... पे० ... उदिसेय्याय ~ 
१५७. -“न इत्यनिल्लेहकं भुञ्जिस्सामौ ति सिक्वा करणीया" ति । 
१४८; नं हत्यनित्लेहकं मुल्जितव्वं 1 यो श्रनादरियं पटिच्च 





५ सो । २. सीतिकतो = सौर; रो०.॥ ३. दुभरताय ~ सौ° 1 
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हत्थनित्लेहकं भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति ग्रसच्चिच्च ... पे ०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


----°. 





§ ५३. तेपञ्ञासमसेखियं 

१५६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पत्त- 
निल्लेहकं भुञ्जन्ति ...पे०... उदिसेय्याथ ~ 

१६०. “न पत्तनिल्लेहकं भुचञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

१६१. न पत्तनित्लेहकं मुल्जितव्वं । यो अ्रनादरियं पटिच्च पत्त- 
निल्लेहकं भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्ननापत्ति असङ्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि 
त्तके सेसे एकतो सङ्कु्धित्वा नित्लेदित्वा भुञ्जति, श्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





० 


§ ५४. चतुपञ्नासमसेखियं 

१६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिष्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छम्बम्गिया भिक्ल श्रोु- 
निल्लेहकं भुञ्जन्ति ..पे०... उदिसेय्याय - 

१६३. “न श्रोहुनित्लेहकं भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१६४. न श्रोदुनित्लेहकं मुच्जितव्वं । यो अ्रनादसियं पटिच्च 
श्ओोटुनिटलेहकं भुञ्जति, प्रापत्ति दुक्कटस्स 1 

मरनापत्ति भ्रसल्चिच्च ...पे ०... श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


-°- 


$ ५५. पड्चपश्च्नासमसेखियं 
१६५. तेन समयेन बुद्धो भगवा भगे विहरति सुंसुमा रमिरे भेस- 
कढ्रावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू कोकनदे पासादे सामिसेन 
हत्थेन पानीयथालकं* पटिग्गण्डन्ति । मनुस्सा उन्क्ञायन्ति लिय्यन्ति 


१. सुसुमारगिरे - म० । २. पानियथालकं ~ रो° । 


0 
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विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम समणा सक्यपुक्तिया सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालकं पटिग्गहेस्सन्ति, सेय्यथामि गिही कामभोगिनो"' ति ! 
अरस्सोसुं खो भिवखू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचे- 
न्तानं । ये ते भिक्लू भ्रप्पच्छा ..पे०... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्लू साभिततेन हत्थेन पानीयथालकं पटिमग- 
हेस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्लू सामिसेन हत्येन 
पानीयथालकं पटिम्गण्डन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०...कथं हि नाम ते, भिक्लवे, मोघपुरिसा 
साभिसेन हत्येन पानीयथालकं पटिगगहेस्सन्ति ! नेतं, भिक्सवे, श्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ..षे०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्लापदं उदि 
सेय्याथ - 

१६६. ^न सामिसेन हत्थेन पानीययालकं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१६७. न सामिसेन हत्येन पानीयथालको पटिग्गहेतव्बो । यो 
म्ननादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

अनापत्ति प्रसञ्चिच्च,श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, धोवि- 
स्सामीतिवा धोवापेस्सामी ति वा पटिगगण्हाति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
आदिकम्मिकस्सा ति । 





§ ५६. छपञ्ब्मासमसखियं 
१६८. तेन समयेन बुद्धो भगवा भशगेसु विहरति सुंसुमारभिरे 
भेसक्रावने मिगदाये । तेन खौ ` पन समयेन भिक्खू कोकनदे पासादे 
ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरषरे छन्त । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लिय्यम्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ससित्यकं पत्तधोवनं 


`. अन्तरषरे छद्धरंसन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो'' ति ! भ्रस्सोसुं 


खो भिक्लू. तेसं मनुस्सानं उन्ज्ञायन्तानं सिग्यन्तानं . विपाचेन्तानं । 
ये ते भिक शरप्पिच्छा प°. तेः उज्कायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि साम भिक ससित्थकं पत्तथोवनं अन्तरषरे चस्सन्ती ति 
^. सच किर मिक्यये, भि्ल्‌ . ससित्यक ,पत्तथोननं अन्तरषरे 
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छन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, भिक्छवे, मोध- 
पुरिसा ससित्थकं पत्तधोवनं श्रनतरघरे छदटस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, श्रपप- 
स्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं उदि- 
सेय्याथ - 5 

१६९. “न ससित्थकं पत्तधोदनं श्रन्तरघरे चछस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१७०. न ससित्थकं पत्तधोवनं अरन्तरघरे छडकेतव्वं । यो अनना- 
दरियं पटिच्च ससित्थकं पत्तधोवनं ग्रन्तरषरे चेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, उद्ध- 
रत्वा वा भिग्दित्वा वा पटि्गहेतवा' वा नीहरित्वा वा छडेति, म्नाप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, अ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 





०- 


8 . ५७. सत्तपञ्व्यासमसेखियं 

१७१. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अरनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू छत्त- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति । ये ते भिक्छु ग्रप्पच्छा ... पे० ... ते उच्ज्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्खू छत्तपाणिस्स 
धम्मं देसेससन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे,. भिक्ववे, छत्तपाणिस्स 
घम्मं देसेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसा- % 
दाय... पे०... एवं च पन, भिक्सवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

१७२. “न छत्तपाणिस्स धम्मं देसेस्सामो' ति सिक्ला कर. 
णोया'' ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

१७३. तेन खो पन समयेन भिक्लू छत्तपाणिस्स गिलानस्स ® 
धम्मं देसेतु कुक्रुच्चायन्ति' । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम॒ समणा सक्यपुत्तिया छत्तपाणिस्स गिलानस्स घम्मं न 


5 


१. पटिगबहे ~ स्या ०, म० ¡ २. देसिस्सामी ~ सी” । ३. कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति -सौ० । 


२.२९ 
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देसेस्सन्ती"' ति ! अस्सोसुं खो भिक्लू तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ायन्तानं 
सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्लू भगवतो एतमत्थं ्रारो- 
चेसुं । श्रय खो भगवा एतस्मि निदाने एतरिमि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्लू ग्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्लवे, छत्तपाणिस्स निलानस्स 
धम्मं देसेतु । एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ ~ 

१७४. “न छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१७१५. छतं नाम तीणि छत्तानि ~ सेतच्छत्तं, किलञ्जच्छत्त, 
पण्णच्छत्तं मण्डलबद्धं सलाकबद्धं । 
1 धम्मो नाम ॒वृद्धमासितो सावकभासितो इसिभासितो देवता- 
भासितोः श्रत्यूपसचञ्हितो वम्मूपसच्ितौ । 

देसेथ्या ति पदेन देसेति, पदे पदे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रक्लराय 
देसेति, ग्रक्छरक्ल राय ्रापत्ति दुक्कटस्स । न छत्तपाणिस्स भ्रगिलानस्स 
धम्मो देसेतव्वो । यो श्रनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मं 
देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसञ्चिच्च पे०... म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 








§ ५८. श्रुपञ्व्यासमसेखियं 


[| १७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू दण्डपाणिस्स 
धम्मं देसेन्ति ...पे० ... उद्िसेय्याय - 
20 १७७. “न दण्डपाणिस्त श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया"' ति । 
१७८. दण्डो नाम मच्क्िमस्स पुरिसस्स चतुहत्थो दण्डो । ततो 
उक्कटो श्रदण्डो, श्रोमको श्रदण्डो । 
न दण्डपाणिस्स प्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो अ्रनादसियं 
% पिच्च दण्डपागिस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, प्रपत्ति दुककटस्स । 
श्रनापत्ति श्रसच्चिच्च . पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति । 
< ०, 















२ देवभात -सी° । 
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§ ५६. उनसदष्टिमसेखियं 

१७९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छल्वभिगिया भिक्लू सत्थ 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति...पे०... उद्िसेय्याथ ~ 

१८०. “न सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा 
करणोया^ ति । 

१८१. सत्थं नाम एकतोधारं उभतोधारं पहरण! । 

न सत्थपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्वो । यो श्रनादरियं 
पटिच्च सत्थपाणिस्स ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, ्रापत्ति दुव्कटस्स । 

्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च ...पे०...श्रादिकम्मिकस्ता ति । 


---°~---~ 


$ ६०. सद्विमसेखियं 

१८२. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बर्गिया भिक्खू भ्रावुध- 
पाणिस्स' घम्म देसेन्ति ...पे० ... उदितेग्याथ - 

१८३. “न श्रावुधपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा 
करणीया"'ति । 

१८४. श्रावुधं नाम चापो कोदण्डो । 

न भ्रावुधपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्वो । यो प्रनादरियं 
पटिच्च भ्रावृधपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसच्चिच्च ...पे०... ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 

सुरुमुख्वमो चरो । 


$ ६१. एकपष्टिमसखियं 
१८५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू पादुका- 
रुन्दस्स' धम्मं देसेन्ति . पे० ... उदिसेय्याथ - 





१ पहरण -स्या०, रो° । २. आगुघपाणिस्व - सी० ॥ ३. पादुकारनदस्स ० । 


0 
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१८६. “न पादुकार्हस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति 


सिक्छा करणीया” ति । 
१८७. न पादुकारुब्दस्स ग्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो 


अरनादरियं पटिच्च श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा श्रोमुक्कस्स वा भ्रगि- 


लानस्स धम्मं देसेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च ~ पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 


§ ६२. दवासदह्टिमसेषियं 

१८८. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू उपाहना- 
रग्हस्स ' धम्मं देसेन्ति „°... उदिसेय्याय - 

0 १८६. “न उपाहनारुन्हुस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामो ति 
सिक्लाकरणीया"' ति । 

१६०. न उपाहनारन्दस्स ग्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रना- 
दरियं पटिच्च ्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा श्रोमुक्कस्स वा भ्रगिलानस्स 
घम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

छ अ्ननापत्ति श्रसञ्चिच्च ...पे०... आदिकम्मिकस्सा ति 1 
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8 ६३. तेसहटिमसेखियं 

१६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छ्वमिया भिक्लू यानगतस्स 

वम्मं देसेन्ति ..पे०... उदिसेग्याथ - 
4 १६२. “न॒यानगतस्स ॒श्रगिलानस्स॒धम्मे देसेस्सामी सिक्ला 
ॐ. करणीया"! ति । 
 : १९३. याने नाम व्ह रथो सकटं सन्दमानिका सिविका पाटद्भी । 
त यानगतस्स अरगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रनादसियं 
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प्रटिच्च यानगतस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, ग्राप्त दुक्कटस्स । 
अ्रनापत्ति श्रसल्चिच्च 











§ ६४. चतुसद्विमसेखियं 

१९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्त श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्वभ्गिया भिक्लू सयनगतस्स 
धम्मं देसेन्ति ...पे० ... उदिसेथ्याथ ~ 

१९५. “न सयनगतस्स श्रगिलानस्स धम्मे देसेस्सामौ ति सिक्ला 
करणीया” ति । 

१९६. न सयनगतस्स ग्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्वो । यो श्रना- 
दरियं पटिच्च भ्रन्तमसो छमाय' पि निपन्नस्स सयनगतस्सः भ्रगिला- 
नस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अरनापत्ति अरसच्चिच्च ... पे० ... आरादिकम्मिकस्सा ति । 


० 








§ ६५. पञ्चसह्टिमसेषियं 

१९७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बर्गिया भिक्खू पल्लत्थि- 
काय निसित्तस्स धम्मं देसेन्ति .. पे० ... उदिसेय्याय ~ 

१६८. ^न पल्लस्थिकाय निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामौ 
ति सिक्ला करणीया" ति । 

१६६. न पल्लल्थिकाय निसिन्नस्स ग्रगिलानस्स धम्मो देसे- 
तव्बो । यो अ्रनादरियं पटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपल्लल्थिकायु, 
वा निसित्नस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च ... पे० ... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

= 
§ ६६. छसष्धिमसेखियं 

२००. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू वेठित- 
सीसस्स धम्मं देसेन्ति ... पे०... उद्िसेष्याथ - 


१. छमायं - म०, स्या० 1 २. सी०, स्या० पोतके नत्व । 
पाचित्तियं - ३५. ५. 
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२०१, “न वेठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

२०२. वेठितसीसो नाम केसन्तं न दस्सापेत्वा वेठितौ होति । 
न वेठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्वो । यो श्रनादरियं पटिच्च 
वेठितसीखस्स ब्रभिलानस्स धम्मं देसेति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसल्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
केसन्तं विवरापेत्वा देसेति, आ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्ता ति । 





§ ६७. सत्तसद्िमसेखियं 
२०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चच्वम्गिया भिक्ल्‌ श्रोगुण्ठित 

10 सीसस्स धम्मं देसेन्ति... पे० . उर्दिसेग्याथ ~ 
२०४. “न श्रोगुण्ठितसीसस्त श्रगिलानस्स धम्मं देसेरसामो ति 

सिक्छा करणीया"! ति । , 
[व २०५ श्रोगुण्ठितसीसो नाम ससीसं पारुतो वुच्चति । 
न श्रोगुण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्वो । यो भ्ननादचियं 
8 पटिच्च श्ओगुण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्ापत्ति दुक्कटस्स । 
अ्ननापत्ति अरसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, अ्रनानन्तस्स, गिलानस्स, सीसं 
` विवरापेत्वा देसेति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


---° 





§ देम. श्र्ुसद्विमसेलियं 
२०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्मिया भिक्छू छमाय' 
० . निसीदित्वा आसने निसिच्रस्स घम्म देसेन्ति... पे० ... उदिसेय्याथ ~ ` 
२०७. “न छमाय निसीदित्वा श्रासने निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स धम्मं 
देसेस्सामौ ति सिका करणीया ति । 
8 २९६. न माय निसीदित्वा भासने , निसिननस्स श्रगिलानस्स 


४.७ 





१. देषिस्तामी ~ सी९ 1 " २. छमायं ~ स्यार, म । 
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धम्मो देसेतव्वो । यो प्रनादरियं पटिच्च छमाय निसीदित्वा आसने 
निसिन्नस्स अ्रगिलानस्स वम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... पे०...श्रादिकञ्मिकस्सा ति । 


~= 





$ ६६. .ऊनसत्ततिमसेखियं 

२०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वम्गिया भिक्खू नीचे भ्रासने 
निसीदित्वा उच्चे प्रासने निसिन्नस्सत धम्मं देसेन्ति । ये ते भिक्लू 
अप्पिच्छा ...पे०... ते उञ्जायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
छन्बग्गिया भिक्लू नीचे भ्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स 
धम्मं देसेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, ` भिवखवे, नीचे प्रासने 
निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिनत्नस्स धम्मं देसेथा तिः ? “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघ- 
पुरिसा, नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे ्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेस्सय ! 
नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा घम्मि 
कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि - 

२१०. “भूतपुव्वं, भिक्लवे, वाराणसियं श्रज्व्यतरस्स छपकस्स' 
पजापति गन्भिनी ब्रहोसि । ग्रथ खो, भिक्ववे, सा छपकी' तं छपकं 
एतदवोच ~ 'गन्मिनीम्हि, भ्रग्यपत्त ! इच्छामि ग्रम्बं सादितं" ति । 
त्थि श्रम्बो", श्रकालो श्रम्बस्सा' ति । सचे" न लभिस्सामि मरि- 
स्सामी'ति। तेन खौ पन समयेन, भिक्लवे\, रज्बो श्रम्बो धुवफलो 
होति । अथ सो, भिक्लवे, सो छपको येन सो श्रम्बो तेनुपसङ्खमिः; 
उपसङ्कमित्वा तं . श्रम्बं ्रभिरूहित्वा' निलीनो अच्छि) प्रथ खो, 
भिक्लवे, राजा पुरोहितेन ब्राह्मणेन सद्धि येन सो भ्रम्बो तेनुपसद्धमि; 
उपस ङ्कमित्वा उच्चे भ्रासने निसीदित्वा मन्तं परियापुणाति । श्रथ खो, 
भिक्लवे, तस्स छपकस्स॒एतदहोसि - थाव श्रधम्मिको श्रयं राजा, 
यत्र हि नाम उच्चे भ्रासने निसीदित्वा मन्तं परियापुणिस्सति । अयं 
च ब्राह्मणो श्रघम्मिको, यत्र हि नाम नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे 


१. छवकस्स -स्या० । २. छवकी -स्या० । ३. छंवकं -स्या० । ४. रम्ब -म्‌०, 
रो० ॥ ५. सचाहं - सी 1 ६. म०, रो०, स्या० पोदयक्ेु नस्थि । ७. भरमि सहित्वा -म० । 


२.२७ 
13. 





९४६ पाचित्तियं [०,६९.२१० 


श्नासने निसिन्नस्स मन्तं वाचेस्सति । प्रं चम्हि श्रघम्मिको, योहं इत्थिया 
कारणा रज्ञो श्रम्बं श्रवहरामि । सन्वमिदं' चरिमं' कतं" ति तत्येव 
परिपति । 
“उभो श्रत्थं न जानन्ति, उभो धम्मं न पस्सरे । 
5 यो चायं मन्तं वाचेति, यो चाधम्मेनधीयति"। 
“सालीनं श्रोदनो भृत्तो, सुचिमंसुपसेचनो । 
तस्मा धम्मे न वत्तामि, धम्मो भ्ररियेभि* वण्णितो ।। 
“धिरत्थु तं धनलाभं, यसलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, प्रधम्मचरणेन वा ।। 
10 “परिव्बज महाब्रह्म, पचन्तञ्मे पि पाणिनो । 
मा त्वं प्रषम्मो ्राचरितौ, प्रस्मा कुम्भमिवाभिदा ति।। 
“तदापि मे, भिक्सवे, श्रमनापा नीचे प्रासने निसीदित्वा उच्चे 
भरासने निसिन्नस्स मन्तं वाचेतु, किमङ्ग" पन एतरहि न श्रमनापा भवि- 
स्सति नीचे ्रासने निसीदित्वा उच्चे प्रासने निसिन्ञस्स धम्मं देसेतुं । 
1 नैतं, भिक्सवे, भ्प्पसननानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं 
सिक्लापदं उदिसेय्याथ ~ 
२११. “न नौचे प्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्स्स 
श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्ला करणौया'' ति । 
२१२. न नीचे ्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स 
% प्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च नीचे श्रासने 
निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स प्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति 







दुक्कटस्स । 
अ्नापत्ति अ्रसच्चिच्च ... पे० .. भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
= 
$ ७०. सत्ततिमसेखियं 


इ १३. तेन समयेन वुद्धो भगवा सांवत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
तेन सो पन समयेन छ्वग्गिया भिक्लू एता 


५ मिट चस्या; सन्मिदंचमरगत ~ सी । २, सीम. 
स्वा९; सोर पोतके नल्थि ॥ ४. चाषम्मेन 
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निसित्नस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० .. उदिसेय्याय - । 

२१४. ^न ठितो निसिन्नस्त श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्तामी ति 
सिक्ला करणीया ” ति । 

२१५. न दितेन निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो 
श्रनादरियं पटिच्च ठितो निसिन्स्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसल्चिच्च ... पे०...भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


=. 





$ ७१. एकसत्ततिमसेखियं 

२१६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्लू पच्छतो 
गच्छन्ता पुरतो गच्छन्तस्स धम्मं देसेन्ति ., पे... उदिसे्याथ ~ 

२१७. “न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स ्रगिलानस्स धम्मं 
वेसेससामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

२१८. न पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतम्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्ननापत्ति श्रसञिचनच्च ... पे० ,.. श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


० 





§ ७२. दवासत्ततिमसेखियं 

२१९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लू उप्पथेन 
गच्छन्ता पथेन गच्छन्तस्स घम्मं देसेन्ति ... पे० ... उदिसेथ्याथ 

२२०. “न उष्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
वेसेस्सामो ति सिक्ठा करणया” ति । 

२२१. न उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स अ्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतन्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... पे० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(दः षः 
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§ ७३. तेसत्ततिमसेखियं 

२२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बर्गिया भिक्खू ठिता उच्चार 
पि पस्सावं पि करोन्ति ...पे० .. उदिसेय्याथ ~ 

२२३. “न ठितो श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा करिस्सामी 
ति सिक्छा करणीया"! ति । 

२२४. न ठितेन भ्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा कातव्वो । 
यो श्रनादरियं पटिच्च हितो श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा करोति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च ... पे० .. भ्रादिकम्मिकस्सा ति ) 


४ ७४. चतुसत्ततिमसेखियं 

२२५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्ररामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू हरिते उच्चार 
पि पस्सावं पि खेढं' पि करोन्ति ... पे० .. उदिसेय्याय ~ 

२२६. “ न हरिते श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा 
करिस्सामौ ति सिक्ठा करणीया'' ति । 

२२७. न हरिते भ्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा खेठोवा 
कातव्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च हरिते भ्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं 
वा खें वाकरोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्रप्प 
हरितेः कतो हरितं श्रोत्थरति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 





$ ७५. पञ्चसत्ततिमसेखियं 
२२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू उदके उच्चारं 
पि पस्सावं पि खें पि करोन्ति । मनुस्सा -उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 


१. सेल सीर । २. पहरि सया, 1. 


७,५५.२३२] पञ्चसत्ततिमसेखियं २७९ 


चेन्ति-'"कथं हि नाम समणा सक्यपुक्तिया उदके उच्चार पि पस्सावं पि 
खेढं पि करिस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो”' ति ! भ्रस्सोसुं खो 
भिक्ल्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं चिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्सू 
श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्जञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
छन्वम्गिया भिक्खू उदके उच्चारं पि परस्सावं पि खें पि करिस्सन्ती 
ति... पे... सच्चं किर तुम्हे, भिक्ववे, उदके उच्चारं पि पस्सावं पि 
खें पि करोथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति। विगरहि बुद्धो भगवा 

प°... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, उदके उच्चारं पि पस्सावं 
पि खेढं पि करिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
..पे०... एवं च पन, भिक्ववे, दमं सिक्लापदं उद्िसेय्याय ~ 10 

२२६. “न उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेषठं वा करिस्सामी ति 
सिक्ला करणीया” ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्लूनं सिवलापदं पञ्जत्तं होति । , 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खू उदके उच्चारं पि 
पस्सावं पि खें पि कात्‌ कुक्कु च्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं भ्रा रोचेसुं । 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतरिम पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्लू 
भ्रामन्तेसि ~ श्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्लुना उदके उच्चार 
पि पस्सावंपिसखेंपि कातुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापवं 
उदिसेग्याथ ~ 

२३१. “न उदके श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा खेवा 
करिस्साम ति सिक्ला करणीया"! ति । 

२३२. ने उदके श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवासखेढोवा 
कातव्वौ । यो श्रनादरियं पटिच्च उदके भ्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं 
वाखेढंवा करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, थले ‰. 
कतो उदकं श्रोत्थरति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स', वेदना- 
टरस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


5 


पादुकवग्गो सत्तमो ¶ 


----०----- 


१ स्या० पोत्यके न्व । २ वेदनदस्ख ~ सी०, रो०; स्या० पौत्यके नर्थि । 


8.21 





7. 


२८० पाचित्तियं [ ७,७५.२३३ 

२३३. “उद्वा खो, भ्रायस्मन्तो, सेखिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पृच्छामि -कच्चित्थ परिुद्धा'' ? दुतियं पि पृच्छामि -'"कच्चित्थ परि- 
सुद्धा” ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसुदधेत्था- 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


सक्षियकण्डं निष्ठितं | 





*एत्य सी पौत्यके दमा गाथाय दिस्सन्तिः-- 

उदानं 
“परिमण्डलं परिच्छन्न सुवुतोमिलत्त नवसुना । 
उक्सततुज्जग्धिकाप्पसो तयौ चेव पचालना ।। 
सम्भपरोगुष्ठिता नेव॒धपल्त्वकाय च । 
सवकज्य॑पततसव्ी च सममूपसमतित्तिकं ।। 
सवकल्च॑पततसञ्जी च सपदान समसूपकं । 
पूपतो च परिच्छसं िख्खतुज्ान सस्ता ।। 
न महन्तं मण्डलं द्वारं सब्ब हृत्य न व्याहरे । 
उक्तो चेदं गण्ठं पुनं सित्याव कार ॥ 
मिहञानिच्ारकं चेव चसु ॒सुरेन च । 
हत्थो पत्तो च भ्रोट्ढो च सामिरञ्च ससित्यकं !। 
छततपाणिस्स॒सदधमं न देसेन्ति तथागता । 
इवेव ॒द्डपाणिस्स॒सत्य॒श्रायुध पाणिनं ॥ 
पादुकोपाहनाचेव यानसेष्य गतस्स च । 
पल्तत्विका निसिन्स्य वेल्तो गुणठिस्छ च ॥ 
शमा नीचासने ठानं पच्छतो उप्येन च । 
ठितकेन न कातव्वं हरिते उदकम्हिवा ति ॥ 


-°--- 


तेसं वग्ानं उदानं 
1 परमण्डलं उज्जग्थि लम्भ सककल्बमेव च । 
कबलासुरं सुरू. चेव . पादुकेत च सत्तमा ति | 
-पन्यातता _  ्रतिदेवेन गोतमेन  यसस्सिना ` । 
प््चसत्तति  सेषिया तिं + 













८, अधिकरणप्तमथा धम्मा 


इमे खो पनायस्मन्तो सत्त श्रधिकरणसमथा 
धम्मा उदेसं भ्रागच्छन्ति । 

१. उप्पन्ुप्पननानं श्रधि करणानं समथाय वृपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातव्बो, सतिविनयो दातव्वो, श्रमूब्हविनयो दातव्बो, पटिञ्जाय कारे- 
तव्वं, येभुय्यसिका, तस्सपापियसिका तिणवत्थारको ति । 

२. उदिट्रा खो, श्रायस्मन्तो, सत्त श्रधिकरणसमथा धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि ~ “कचचित्थ परिसुद्धा'' ? दुतिय पि पृच्छामि ~ ऽ 
“कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? ततियं पि पुच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा" ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


भ्धिकरणसमथा ध्मा निद्धिता । 


३. उदं लो, भ्रायस्मन्तो, निदानं ; उद्वा चत्तारो पाराणिका 
धम्मा; उद्दा तेरस सङ्धादिसेसा धम्मा; उदारे प्रनियता धम्म; 
उद्वा तिस निस्सर्गिया पाचित्तिया घम्म; उदि ेनवृति पाचित्तिया 1० 
म्मा; उदा चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा; उदा सेखिया धम्मा; 
उद्दिष्टा सत्त श्रधिकरणसमथा धम्मा । एत्तकं तस्स॒ भगवतो ुत्तागतं 
सुत्तपरियापन्नं भ्न्वद्धमासं उदं प्रागच्छति । तत्थ सब्वेहेव समरगेहि 
सम्मोदमानेहि प्रविवदमानेहि सिक्खितब्वं ति । 


भिक्लुविभङ्गो' निद्वितोः । 





१" तस्सपापि्पसिका ~ सी, रो० । २. महाविभङ्गो - म०> महाविभङ्ग ~ रो० । 
३, निष्ठितं -रो० । 
पाचितियं-३६. 


प्ण 






नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स 


मभिक्खुनीषिभङ्गो 
१. पाराजिककण्डं 


§ १. पठमपाराजिकं 

( परामसनसादिते ) 

(१) सुन्वरीनन्दावतयु 
१. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता भिक्ुनी- 
सङ्घस्स विहारं कत्तुकामो होति । श्रय सो सान्हो भिगारनत्ता भिक्लु- 
नियो उपस द्ुमित्वा एतदवोच ~ "दच्छामहं, ्रयये, भिक्सुनीसङ्खस्स 
विहारं कातुं । देथ मे नवकम्मिकं भिक्ुि"' ति । तेन खो पन समयेन 
चतस्सो भगिनियो भिक्लुनीसु पव्वजिता होन्ति - नन्दा, नन्दवती, सुन्दरी- 
नन्दा, धुल्लनन्दा ति । तासु* सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी तरणपव्वजिता 
श्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यत्ता' मेधाविनी दवखा 
श्रनलसा, तत्रुपायाय" वीमंसाय समन्नागता, श्रलं कातुं श्रलं संविधातुं । 
श्रथ खो भिवसुनीसङ्खो सुन्दरीनन्दं भिक्सुनि सम्मन्नित्वा सान्दस्स मिगार- 
नत्तुनो नवकम्मिकं श्रदासि । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी 
सान्हरस मिगारनत्तुनो निवेसनं श्रभिक्लणं गच्छति ~ “वासि देथ, फरसु' 
देथ, कुठार देथ, कृदालं\ देथ, निखादनं देथा"” ति । सान्हो पि मिगारनत्ता 
भिक्लुनूपस्सयं' श्रभिक्ल णं गच्छति कताकतं जानितं । ते ग्रभिण्हदस्सनेन 

पटिवद्धचित्ता श्रहेसुं । 

श्रय खो सान्दो मिगारनत्ता सुन्दरीनन्दं भिक्लुनि दूसेतु श्रोकासं 
श्रलभमानो एतदेवत्थायः भिक्सुनीसङ्घस्स भक्तं श्रकासि । प्रथ खो 
१. भिक्लुनिसद्धस्स - म । २. सी° पोत्यके नत्यि । ३. गपत्ता -सी० । ५४. तव्‌ 


पायाय ~ सी* । ५. परस - म० ॥ ६. कुदालं ~ म० । ७. भिवसुनुपस्सयं ~ म० । ८. श्रभि्टस्सनेन ~ 
रो; परसि दस्सनेन - स्या० । &. एवदेवगरतयाय ~ म०; एतदेव म्याय -स्या० 1. 


॥ 


0 
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„कणा 
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रन पाचिततिं [ ९९६ 


साब्हो मिगारनत्ता भत्तगगे प्रासनं पञ्नापेन्तो' - “एत्तका भिक्ु- 
नियो श्रथ्याय सुन्दरीनन्दाय वृद्तरा*'' ति एकमन्तं श्रासनं पञ्जापेसि 
“एत्तका नवकतरा"' ति -एकमन्तं भ्रासनं पञ्जापेसि । परिच्छन्न श्रोकासे 
निकूटे सुन्दरीनन्दाय भिक्लुनिया भ्रासनं पञ्नापेसि, यथा धेरा 
भिक्लुनियो जानेय्य्‌ ~ ^नवकानं भिक्लुनीनं सन्तिके निसिन्ना"' ति; नवका 
पि भिक्लुनियो जानेय्यु ~ “धेरानं भिक्लुनीनं सन्तिके निसिन्ना"" ति । 
श्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता भिक्लुनीसङ्गस्स कालं श्रारोचापेसि ~ “कालो, 
श्रये, निदितं भक्तं"! ति । सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी सललवखेत्वा ~ “न बहु- 
कतो सान्द्रो मिगारनत्ता भिक्छनीसङ्स्स भक्त" श्रकासि'; मं सो दूसेतु- 
कामो । सचाहं गमिस्सामि विस्सरो मे भविस्सती'' ति, श्रन्तेवासिनि, 
भिक्लुनि प्राणापेसि ~ “गच्छ मे पिण्डपातं नहर । यो चे" मं पुच्छति, 
शगिलाना' ति पटिवेदेही'" ति । “एवं, श्रयये'" ति खौ सा भिक्ुनी 
मुन्दरीनन्दाय भिक्लुनिया पच्चस्सौसि । 
तेन खौ पन समयेन सान्हो भिगारनत्ता बहिद्रारकोटरुके ठितो होति 
सुन्दरीनन्दं भिक्लुनि परिपुच्छन्तो ~ “कह, श्रये, रम्या सुन्द रीनन्दा ? 
कहं, ्रथ्ये, श्रय्या सुन्दरीनन्दा'' ति ? एवं वृत्ते सुन्दरीनन्दाय भिक्खु- 
निया भ्रन्तेवासिनी भिक्वुनी सान्हं मिगारनत्तारं एतदवोच ~ “गिला- 
नावुसो; पिण्डपातं नीहरिस्सामी"' ति । श्रथ खो सान्हो भिगारनत्ता ~ 
“यस्पाहं श्रत्थाय' भिक्लुनीसङ्खस्स भक्तं प्रकासि प्रय्याय सुन्दरीनन्दाय 
कारणा"' ति मनुस्से भ्राणपेत्वा - "भिक्लुनीसङ्खुं भत्तेन परिविसथा” ति 
वत्वा येन भिकलुनूपस्सयो तेनुपसङ्घमि । तेन सो पन समयेन सुन्दरी- 
नन्दा भिक्लुनी बहा रामकोदरुके ठिता होति सानं मिगारनत्तारं पतिमानेन्ती । 
श्रृ“ खो युम्दरीनन्दा भिकलुनी सान्दं मिगारनत्तारं दूरतो व प्रागच्छन्तं । 
दिस्वान उपस्सयं पविसित्वा ससीसं पारुपित्वा मञ्चके निपज्जि । श्रथ 
खो साब्हो मिगारनत्ता येन सुल्दरीनन्दा भिक्खुनी तेनुपस ङ्कमि; उपसङ्क- 
मित्वा सुन्दरीनन्दं भिव्खुनि एतदवोच ~ “कि ते, श्रय्ये, श्रफासु, किस्स 
निपन्नासी"" ति ? “एवज्ेतं, श्रवसो, होति या अनिच्छन्तं इच्छती'" ति । 
“क्याहं तं, श्रयय, न इच्छिस्सामि" ? श्रपि चाहं प्नोकासं न लमामि तं दुसेतु" 
१. पञ्जनपन्तो ~ म० । २. एत्तका ~ सी° । ३. ुद्तरा - सी । ४. मन्तन ~ सी० 1 
५. सी० पोत्यके नत्व । ६. भरन्तेवापि ~ „ च -सी°,स्याणरो। र, सी०स्या० 
पोत्यकेसु नत्थि ॥ &: भिक्लुनुपस्सपो १०. भदस ~ रो०। ११. इच्छामि - सी० । 
१२. सी० पोत्यके नात्य । ई 
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ति। ग्रवस्सुतो म्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिव्खुनिया कायसंसम्गं समापज्जि । 

तेन खो पन समयेच श्रज्जतरा भिक्लुनी जरादृन्बला चरण- 
गिलाना सुन्दरीनन्दाय भिक्लुनिया ग्रविदरर निपन्ना' होति । ्रदसा खो 
सा भिक्लुनी सान्द्रं मिगारनत्तारं श्रवस्सुतं* श्रवस्सुताय सुन्द रीनन्दाय 
भिक्लुनिया कायसंसग्गं समापञ्जन्तं । दिस्वान उज्जञायति सिग्यतिः 
विपाचेति ~ “कथं हि नाम ग्रय्या सुन्दरीनन्दा भ्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिस 
पु्गलस्स कायसंसग्गं सादियिस्सती'' ति ! श्रथ सो सा भिक्लुनी भिक्लु- 
नीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा सन्तुदा 
लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्वाकामा ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति- “कथं हि नाम श्रय्या सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी" भ्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियिस्सती" ति ! श्रथ खोता भिक्लुनियो 
भिक्लूनं एतमत्थं भ्रारोचेसूं । ये ते भिक्स श्रपिपिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 
कुक्कुच्चिका सिक्वाकामा ते उज्छायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति -“ कथं हि 
नाम सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पृरिसपुग्गलस्स काय- 
संसर्गं सादिचिस्सती'” ति ! 

श्रथ खौ ते भिक्लू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा 
एतरिम निदाने एतरिम पकरणे भिक्लुसङ्खं सननिपातापेत्वा भिक्ू पटि- 
पुच्छ - “सच्चं किर, भिक्लवे, सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी भ्रवस्सुता श्रव- 
स्सुतस्स परिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियी"' ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविकं `, भिक्छवे, सुन्द रीनन्दाय 
भिक्लुनिया ्रननुलोमिकं श्रप्पतिरूपं' ्रस्सामणकं भ्रकप्पियं प्रकरणीयं । 
कथं हि नाम, भिक्लवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी श्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पम्गलस्स॒कायसंसगगं सादियिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावायः । श्रथ स्वेत, भिक्लवे, ्रप्पसन्नानं 
चेव श्रप्पसादाय' पसन्नानं च एकच्चानं श्रज्जथत्ताया'” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
अथ खो भगवा सुन्दरीनन्दं भिक्लुनि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 





१. निसिन्ना-सौ० । २. स्या० पोत्थके नत्थि । ३. लीयति ~ सौ०, स्या०, रो० 
४, स्या० रो०, म० पोत्यकेसु नत्थि । ५. सादियती -स्या० । ६. भ्रननुच्छवियं ~ सी०, रो० 
७. भरप्मटिरूपं - स्या०, रो० । ८. मीय्योभावाय ~ सी० । €. श्रपसादाय ~ रो० ॥ 
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दुग्भरताय' दुप्पोसताय महिच्छताय श्रसन्तद्धिताय* सङ्गणिकाय कोस- 
ज्जस्स श्रवण्णं भासित्वा, चनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पौसताय' श्रप्पि- 
च्छताय' सन्तुदुस्स" सल्लेलस्स धुतस्स' पासादिकस्स श्रपचयस्स विरिया- 
रम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिक्खूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मं कथं 
कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्लवे, भिक्सुनीनं सिक्लापदं 
पञ्ज्नापेस्सामि' दस प्रत्थवसे पटिच्च - सङ्खसुदूटुताय, सङ्खफासुताय, 
दुम्मडकूनं भिक्लुनीनं निगगहाय, पेसलानं भिक्लुनीनं फासुविहाराय, 
दिह्ुधम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं श्रासवानं पटिघाताय, 
भरप्पसन्नानं वा" पसादाय, पसन्नानं वा भिथ्योभावाय, सद्धम्मद्धितिया 
विनयानुर्गहाय । एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं 
उदिसन्तु - 

२. “या पन भिक्खुनी श्रवस्घुता प्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रधक्लकं 
उन्भजाणुमण्डलं श्रामसनं वा परामसनं वा गहणं वा दछयुपनं वा पटिपी्टनं" वा 
सादियेग्य, श्रयं पि पाराजिका होति श्रसंवासा उन्भजाणुमण्डलिका” ति । 


(३) विभङ्गो 

देयापनाति या यादिसा यथायुत्ता यथाजच्चा यथानामा यथा- 
गोत्ता यथासीला यथाविहारिनी यथागोचरा भेरा वा नवा वा मज््िमा 
वा, एसा वुच्चतियापनाति । 

भिक्लुनौ ति भिक्लका" ति भिवसुनी; भिक्लाचरियं श्रज्जर- 
पगता ति भिक्लुनी ; भिन्नपटधरा ति भिक्खुनी ; समञ्जाय भिक्सुनी ; 
पटिज्व्नाय भिक्लुनी; एहि भिक्लुनी ति भिक्सुनी ; तीहि सरणगमनेहि 
उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी; भद्रा भिक्लुनी; सारा भिक्लुनी; सेला" 
भिक्खुनी; श्रसेला'' भिक्लुनी ; सममोन उमतोस ङ्खेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
श्रकुपेन ठानारेन उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी । तत्र॒ यायं भिक्सुनी 
समेन उभतोसद्घेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्ेन ठानारहेन उप- 
सम्पन्ना, श्रयं इमर्रिम श्रत्थे प्रधिप्येता भिक्छुनी ति । 





१. मर्ताय ~सौ । २. भरन्त -्या०; अदसु ~ सी०, रो» । ३. सुगो. 
सताम ~ स्या०, रो०, म० । ४. प्रषिनच्छस्प ~ सी०,स्या० । ५. सनुषा ~ रो०। ९. धूतस्स - 
स्या०, रो० । ७. पञ्नपेस्सामि -म०। ०, €. स्या, -रो०, भ० पोत्यकेसु नत्वि । १०. पति. 
पीठं ~ रो०; पतिपीलनं ~ सी । ११. भिस्लिका - म० । १२. सेवता -स्या०। १३. भ्ररे- 
क्खा-स्या० । 
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श्रवस्सुता नाम सारत्ता भ्पेक्छवती पटिवद्धचित्ता । 

श्रवस्सुतो नाम सारतो श्रपेक्छ वा पटिबद्धचित्तो । 

पुरिसपु्गलो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्लो न पेत न तिरच्ानगतो 
विञ्ू पटिवलो कायसंसगगं समापज्जितुं । 

श्रधक्लकं ति ठेदुक्छकं । 5 

उन्भजाणुमण्डलं ति उपरिजाणुमष्डलं ॥ 

भ्राससनं नाम प्रामदरमत्तं । 

परामसनं नाम इतोचितो च सञ्चोपनं । 

गहणं नाम गहितमत्तं । 

छपनं नाम फुट्ुमत्तं' । 10 

पटिपी्नं वा सादियेष्या ति शङ्खं गहेत्वा निप्पीढनं सादियति। = ४.४) 

श्रयं पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छिन्न श्रभव्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जीवितुं एवमेव भिक्सुनी श्रवस्सुता श्रवस्युतस्स पुरिस- 
पु्गलस्स भ्रघक्खक उव्भजाणुमण्डलं भ्रामसनं वा परामसनं वा गहणं वा 
चुपनं वा पटिपीढनं वा सादियन्ती' भ्रस्समणी होति भ्रसक्यधीता । तेन 
वुच्चति, पाराजिकाहोती ति । 

भ्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुदेसो समसिक्ताः, एसो 
संवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थ, तेन वुच्चति भ्रसंवासा ति । 

४. उभतोश्रवस्सुते भ्रधक्छक उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्राम- % 
सति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति 
युल्लच्चयस्स । कायपटिवद्धेन कायं भ्रामसति, श्रापत्ति थु्लच्चयस्स॒ । 
कायपटिवद्धेन कायपदिवद्धं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सम्मियेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन = १.२७ 
कायपटिवद्धं श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गियं 
भ्रामसति, भ्ापत्त दुवकटस्स । 

उन्भक्छकं ग्रघोजाणुमण्डलं कायेन कायं प्रामसति, ्रापत्ति युल्ल- 
च्चयस्स । कायेन कायपटिवद्धं प्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं भ्रामसति, श्रापत्ति दुवकटस्स । कायपटिवद्धन कायपटिबदधं 
आमसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । र 





१ मत्तं - सी० । २. सादिमन्ति ~ सी० । ३, समसिक्लाता ~ सी, स्वा०, रो 1 
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रन्न पाचित्तियं [ १.६५ 
निस्सम्गियेन कायं प्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सर्गियेन 


. कायपटिवद्धं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सगिगयं 


श्रामसत्ति, श्रापत्ति दुव्कटस्स । 

५. एकतोश्रवस्सुते रध क्लकं उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं ग्राम- 
सति, आपत्ति थुट्लच्चयस्स । कायेन कायपटिवद्धं भ्रामसति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायपटिवदधेन कायं श्रामसति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायपटिबद्धं ्नामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सम्गियेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
कायपटिवद्धं श्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्मक्खकं भ्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायेन कायपटिवदध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं भ्रामसति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं 
श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सम्मगियेन कायं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्िगियेन 
कायपटिवद्धं श्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन निस्सम्गियं 
श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६. उभतोभ्रवस्सुते यक्लस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविगहस्स वा श्रधक्कं उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं प्रामसति, 
श्रापत्ति थुटलच्चयस्स । कायेन कायपटिवदध म्रामसत्त, श्रापत्तिदुक्कटस्स । 
कायपटिवद्धेन कायं भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिवद्धेन काय- 
पदिवद्धं ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सम्मियेन कायं श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
कायपटिबद्धं ्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उन्भक्लकं ग्रवोजाणुमण्डलं कायेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिवद्धं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ि दुक्कटस्स । कायपटिबद्ेन कायपटिबद्धं 
श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सम्ियेन कायं ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 


कायपटिवद्धं ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सभ्गियं 
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श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

७. एकतोभ्रवस्सुते ग्रघक्लकं उन्मजाणुमण्डलं कायेन कायं ्ाम- 
सति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायेन कायपदिवद्धं म्रामसति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायपटिवद्धेन कायं भ्रामसति, पत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबदधेन 
कायपटिबदधं श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सगिियेन 
कायपदिवद्धं ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गियं 
श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 

उन्भक्वकं अधोजाणुमण्डलं कायेन कायं आमसति, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिवद्धं श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिवद्धेन 
कायं ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं श्रामसति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं भ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
कायपटिवद्धं भ्रामसति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गियं 
श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

म. श्रनापत्ति प्रसच्जिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तिया, श्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, चित्तचित्ताय, वेदनाट्रायः, आदिकम्मिकाया ति । 


---०- 


§ २. दृतियपाराजिकं 

(षारानिकारतिष्पदिश्वादने) 

(१) विजातासुन्दरीनन्दावत्यु 
€ तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सान्हेन 
मिगारनततुना गन्भिनी होति । याव गन्भो तरुणो श्रहोसि ताव चादेसि! । 
परिपक्के गन्म विन्ममित्वा विजायि । भिक्वुनियो शुल्लनन्दं भिक्सुनि 
एतदवोचं ~ “मुन्दरीनन्दा खो, शर्य, भ्रचिरविन्भन्ता विजाता । कच्चि 
: नो सा भिक्खुनी येव समाना गल्मिनी"" ति ? “एवं, अ्य्ये'' ति । “किस्स 
` पन त्व, प्रयये, जानं पाराजिकं धम्मं श्र््ापत्नं भिक्खुनि नेवत्तना पटि- 











ध १ अ्रसतिया - सी°, स्या०, रो । २. वेदनटाय ~ सौ, स्या०, रो । ३. च्चादेषि ~ 
( सीगसे०। 
पाचित्तियं -३७. 
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चौदेि न गणस्स भ्रारोचेसी'' ति ? “यो एतिस्सा वण्णो मब्हेसो 
भ्रवण्णो, या एतिस्सा श्रकित्ति मण्हेसा ्रकित्ति, यो एतिस्सा श्रयसो मय्हेसो 
श्रयसौ, यो एतिस्सा श्रलाभो मय्हेसो अलाभो । क्याहं, अय्ये, प्रत्तनो 
श्रवण्णं मरत्तनो श्रकित्ति भ्रत्तनौ श्रयसं अरत्तनो ्रलाभं परेसं भ्रारोचेस्सामी'” 
5 ति? याता भिक्लुनियो प्रपिपच्छा...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति कथं हि नाम श्रय्या शुल्लनन्दा जानं पाराजिकं धम्मं अज्ज्ञा- 
पन्नं भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सति न गणस्स भ्रारोचेस्सती'' ति ! श्रथ 
खो ता भिक्लुनियो भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्लू भगवतो एतमल्थं 
श्रारोचेसूं । ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसन्धं 
"0 सन्निपातापेत्वा धम्मि" कथं कत्वा' भिक्लू पटिपुच्छि ~ “सच्चं 
किर, भिक्षे, शुल्लनन्दा भिक्लुनी जानं पारालिकं धम्मं श्रज््ञापन्नं 
भिक्लुनि नेवत्तना पटिचोदेसि* न गणरस प्रारोचेसी^ '' ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, ुल्ल- 
७ नन्दा भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं श्रजञापन्नं भिक्लुनि नेवत्तना पटि- 
चोदेस्सति न गणस्स श्रारोचेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, भरप्पसन्नानं वा पसादाय 
“प°... एवं च पन, भिक्षे, भिक्णुनियो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~. 
१०. “धा पन भिक्लुनी जानं पाराजिकं धम्मं ्रज्ापन्नं भिकखुनि 
नेवत्तना पटिचोदेग्य न गणस्स श्रारोचेग्य, यदा च सा ठिता वा श्रस्स 
० चृता वा नासिता वा श्रवस्सटा' वा, सा पच्छा एवं वदेग्य ~ शुब्बेवाहूं, 
श्रये, श्रञ्नाति एतं भिक्लुनि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनौ ति, नो चः 
खो श्रत्तना पटिचोदेस्संः न गणस्स श्रारोचेस्सं” ति, श्रयं पि पारालिका 
होति श्रसंवासा वज्जप्पटिच्छादिका” ति । 


(३) विभङ्गो 
११. यापनातिया यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति .१, पे ०... श्रयं 
२ . इमस्म श्रते प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 








१-१ म° पोत्यक्े नव्य । २. पटिचोदेति ~ स्वा० । ३. प्ारोचेती -स्या० । ४, भ्रवसटा ~ 
स्वा०, रो० 1 ५. चे - सौ 1 ६. पटिचोदेय्यं ~ रो° । ७. भारोचेय्यं ~ रो०. 1 , =. वज्ज 
परिच्छादिका - सी०, स्या०, रो० । 
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जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्मेवा तस्सा भ्रारोचेन्ति,सा 
वा भ्रारोचेति । 

पाराजिकं घम्मं प्रज्ापन्नं ति श्रट्रन्नं पारालिकानं ग्रज्जतरं पारा- 
जिकं ब्रज्जापन्नं । 

नेवत्तना पटिचोदेग्या ति न सयं चोदेग्य । 

न गणस्स ब्रारोचेथ्या ति न श्रञ्व्यासं भिक्लुनीनं भ्रारोचेय्य । 

यदाचसा ठता वा अस्स चुतावा ति ठितानाम सलिङ्ग ठिता 
वुच्चति। चुता नाम काल द्धा" वुच्चति । नासिता नाम सयं वा विव्मन्ता 
होति श्रञ्जेहि वा नासिता । श्रवस्सटा नाम तित्थायतनं सङ्न्ता 
वुच्चति । सा पच्छा एवं वदेय्य ~ 'पुब्बेवाहं, भ्रथ्ये, भ्रज्नासि एतं 
भिक्लुनि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनी" ति । 

नो च खो प्र्तना पटिचोदे्सं ति सयं वा न चोदेस्सं* । 

न गणस्स श्रारोचेस्सं" ति न श्रञ्नासं भिक्लुनीनं भ्रारोचेस्सं । 

श्रयं पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पण्डुपलासो बन्धना मुत्तो 
श्रभव्बो हरितत्ताय, एवमेव भिवसुनी जानं पाराजिकं धम्मं श्रज््ञापन्नं 
भिक्ुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सामि न गणस्स प्रारोचेस्सामी ति धूर निषिख- 
तमन्त ्रस्समणी होति भ्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति । 

श्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुटेसो समसिक्वता" । एसो 
संवासोनाम । सोताय सद्धि नत्थि । तेन वृच्चति भ्रसंवासाति । 

१२. भ्रनापत्ति सद्धस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, सङ्खभेदो वा सङ्खराजि वा भविस्सती ति 
नारोचेति, श्रयं कक्वत्रा फरंसा जीवितन्तरायं वा ब्रह्मचरियन्तरायं वा 
करिस्सती ति नारोचेति, श्रज्व्ना पतिरूपा' भिक्लुनियो अ्पस्सन्ती नारो- 
चेति, नच्छादेतुकामा ना रोचेति, पञ्जायिस्सति सकेन कम्मेना ति नारो- 
चेति, उम्मत्तिकाय ... पे० ... भ्रादिकम्मिकाया ति । 


1 








१. कालकता -सौ०, स्या० । २. पटिचोदेगयं ~ रो० । ३. पटिचेोदेगयं - रो ॥ 
४. भ्रारोचेययं ति ~ रो० । ५. पुत्तो ~ स्या०, म० । ६. हरितत्थाय -म० । ७. समसिक्लाता ~ 
सी०, स्या० । ८. कक्ला ~ सी०, स्या० । ६. पटिरूपा -स्या० । 


0 


७ 


2.21 





६.४४ 


२९२ पाचिततिं (९२.१३ 


§ ३. तत्तियपाराजिकं 
(उकलिलकभिवलु-्ुवतने) 
(१) पुर्लनन्वा-श्रिटभिक्सुवत्यु 

१३. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन थुटलनन्दा भिक्खुनी सममोन 
सङ्घेन उव्रिलततं श्रं भिक्खुं गदधवाधिषुष्व'प्नुवत्तति । या ता भिक्लु- 
नियो अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम अय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्खंन उविखत्त प्रदं भिक्खुं 
गद्धवाधिपुम्वं ्नुवत्तिससती ति ... पेऽ „.. सच्चं किर, भिक्लवे, शुल्ल- 
नन्दा भिक्लुनी समगगेन सङ्खेन उलि प्र्टटिं भिक्लुं' गद्धबाधिषुव्वं 
शरनुवत्तती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी सममोन सङ्खेन उक्लिततं शरदं भिक्स गढबाधिपुववं ्रनुवत्ति- 
स्सति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्सुनियो हमं सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 

१४. “या पन भिक्लुनी समगोन सद्धेन उविलत्तं भिक्लुं धम्मेन 
विनयेन सत्युसासनेन श्रनादरं ्रप्पटिकारं श्रकतसहायं तमनुवत्तेगय, सा 
भिक्लुनो भिक्लुनीहि एवमस्स वचनीया ~ एसो खो, शयथे, भिक्लु सममोन 
सद्वैत उकिलत्तो धम्मेन विनयेन सत्युसासनेन श्रनादरो श्रपपटिकारो श्रकत- 
सहायो, माण्ये, एतं भिक्खुं श्रनुवत्ती' ति । एवं च पन" सा भिक्लुनी 
भिक्लुनीहि वुच्चमाना तथेव परण्हेण्य, सा भिक्लुनी भिक्लुनीहि यावततियं 
समनुभासितन्बा तस्स पटिनिस्सगगाय । यावततिथं चे समनुभासियमाना तं 
पटिनिस्सज्नेगय, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जेय, श्रयं पि पाराजिका 
होति श्रसेवासा उक्ित्तानुवत्तिका” ति । 


(३) विभद्धो 
१५.या पनाति यायादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ...पे०...श्रयं 


इमस्म भ्रत्य श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


१,गण्वाभिपन्े स सी, स्वा० । २.स्या०, रो० म० पोतक नति । ३. स्या पोतके 
नतय । ४ ्रणतिकारं - सो०; भरपरकारं ~ रो०। ५. स्वा०,रो, म भोतु नवि । 
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सममग्गो नाम स्ख समानसंवासको समानसीमायं' छितो । 

उक्लित्तो नाम आपत्तिया अदस्सने' वा श्रप्पटिकम्मे* वा भ्रप्प- 
टिनिस्सगगे* वा उक्ित्तो । 

धम्मेन विनयेना ति येन धम्मन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बुद्धसासनेन । 

भ्रनादरो नाम सद्धं वा गणं^ वा पुग्गलं वा कम्मं वा नादियति । 

भ्रप्पटिकारो नाम उर्खत्तो भ्रनोसारितो । 

श्रकतसहायो नाम॒ समानसंवासका भिक्लू तुच्चम्ति सहाया । 
सो तेहि सदधि नत्थि, तेन वुच्चति प्रकतसहायो ति । 

तमनुवतते्या ति यंदिष्टिको सो होति यंसन्तिको यंरुचिको, सा पि 
तंदिष्टिका होति तंखन्तिका तंरुचिका । 

सा भिक्लुनी ति या सा उक्रि्तानुवत्तिका भिक्खुनी । 

निक्णुनोही ति भ्रज्जाहि भिक्सुनीहि । या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तव्वा ~ “एसो खो, ्रय्य, भिक्लु समगगेन सङ्खेन उक्सित्तो 
धम्मन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादरो श्रप्पटिकारो भ्रकतसहायो । माय्ये, 
एतं भिक भ्रनुवत्ती'' ति । दुतिय पि वत्तव्वा । ततियं पि वत्तव्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिवलुनी सङ्ख- 
मञ्जरं पि प्राकड्वित्वा वत्तव्वा ~ “एसो खो, श्रये, भिव्खु समण्गेन सङ्खन 
उकित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो प्रप्पटिकारो श्रकत- 
सहायो । माय्ये, एतं भिक्छुं श्नुवत्ती'' ति । दुतियं पि वत्तव्वा । 
ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सञ्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटि- 
निस्सज्जति, प्राप्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितम्बा । एवं 
च पन, भिक्लवे, समनुभासितव्वा । व्यक्ताय भिक्छुनिया पटिवलाय 
सङ्घो जापेतव्बो - 

१६. “सुणातु मे, भ्रयये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी सममोन 
सङ्ंन उविखत्तं भिक्लुं धम्मन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादरं भ्प्पटि- 
कारं' भ्रकतसहायं तमनुवत्तति, सा तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । यदि 
सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्यललामं भिक्लुनि समनु भासेग्य तस्स ॒वत्थुस्स 





१ समानसीमाय ~ सौ । २. भ्दस्सनेन ~ रो०। ३. भ्पटिकम्मेन ~ रो० ॥ ४, भरषयटि.. 
निस्समगेन ~ रो० । ५, स्था० पोत्यके नत्वि । ६. प्रपटिकारं - रो०; भ्रप्पतिकारं ~ सी० । 
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पटिनिस्सग्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भरयये, सद्धो । श्रयं इत्थत्लामा भिक्खुनी सममोन 
सद्धेन उकिित्तं भिक्लं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादरं भ्रप्पटि- 
कारं श्रकतसहायं तमनुवत्तति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सङ्खो 
इत्थन्नामं भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा 
भ्रस्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्लुनिया समनु भासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्छमति, सा भासेग्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमल्थं वदामि 
~. पेऽ .. सा भासेय्य । 

“समनुमद्रा सद्धेन इत्यन्नामा भिक्लुनी तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति । 

व्यत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि शूल्लच्चया, कम्मवाचा 
परियोसाने श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

श्रयंपौतिपरिमायो उपादाय वृच्चति। 

पारालिका होती ति सेय्यथापि नाम पुथुसिला द्वैधा भिन्ना 
अप्पटिसन्धिका होति, एवमेव भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय' 
न पटिनिस्सञजन्ती भ्रस्समणी होति श्रसक्यधीता । तेन वृच्चति पारा- 
जिका होतीति । 

श्रसंवासा ति सवासो {नाम एककम्मं एकृदेसो समसिकताः। एसो 
संवासो नाम । सो ताय सरद्धि नस्थि । तेन वुच्चति श्रसंवासा ति । 

१७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न॒पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । धम्मकम्मे श्रधेम्मकम्मसञ्ब्या न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापतति दुवकटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जा, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

१८. भ्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय ...पै०...्रादिकम्मिकाया ति । 
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१ समनुमासियभाना = स्या९:। .२ समिक्त ~ सी ० स्या५ 1. 
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§ ४. चतुत्थपारालिकं “ 
(हृत्यग्गहणसादियने) 
(१) चन्बग्गियाभिलुवनीवत्यु 

१६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्गिया भिक्लुनियो 
श्रवस्सुता ्रवस्युतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्हणं! पि सादियन्ति, सद्धा 
टिकण्णग्गहृणं पि सादियन्ति, सन्तिद्न्ति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्केतं पि 
गच्छन्ति, पुरिसस्स पि भ्रन्भागमनं सादियन्ति, छन्नं पि श्रनुपविसन्ति, 
कायं पि तदत्थाय^ उपसंह रन्ति एतस्स भ्रसदधम्मस्स पटिसेवनत्थाय । या ता 
भिवखुनियो श्रपपच्छा .. पे० ... ता उज््ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम छब्वम्गिया भिक्लुनियो भ्रवस्मुता भ्रवस्सुतस्स पुरिस 
पुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादिधिस्सन्ति, सङ्खाटिकण्णग्गहणं पि सादि- 
यिस्सन्ति, सन्तिद्विस्सन्ति पि, सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्केतं पि गच्छिस्सम्ति, 
पुरिसस्स पि भ्रव्भागमनं सादियिस्सन्ति, छन्नं पि श्रनुपविसिस्सन्ति, कायं 
पि तदत्थाय उपसंहरिस्सन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाया ति 
^“. प ०... सच्चं किर, भिक्सवे, छव्बम्गिया भिकसुनियो ्रवस्सुता श्रवर्मु- 
तस्स पुरिसपुगलस्स हत्थग्गहणं पि सादियन्ति, सक्खाटिकण्णग्गहणं पि 
सादियन्ति, सन्तन पि, सल्लपन्ति पि, सङ्केतं पि गच्छन्ति, पुरिसस्स पि 
शरन्भागमनं सादियन्ति, छन्नं पि श्रनुपविसन्ति, कायं पि तदत्थाय उपसंह्‌- 
रन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाया ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञमत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, छन्ब- 
ग्गिया भिक्लुनियौ श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुमलस्स हत्थग्गहणं पि 
सादियिस्सन्ति, सद्धाटिकण्णग्गहणं पि सादियिस्सन्ति, सन्तद्िस्सन्ति पि, 
सल्लपिस्सन्ति पि, सद्धं पि गच्छिस्सन्ति, पुरिसस्स पि प्रव्भागमनं 
सादियिस्सन्ति, छलं पि प्रनुपविसिस्सन्ति, कायं पि तदत्थाय उपसंह- 
रिस्सन्ति एतस्स श्रसद्धधम्मस्स पटिसेवनत्थाय ! नेतं, भिक्छवे, प्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं 
सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 


१. हृव्वगहणं ~ सी०, स्या०, रो० । २. तथत्ताय - सी° । ३. गच्छन्ति -स्या० । 
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२०. “या पन भिक्लुनी श्रवस्मुता श्रवस्सुतस्स पुरिसगलस्स हत्य 
गहणं वा सादियेग्य, सङ्खाटिकण्णग्हणं वा सादियेग्य, सन्तट्रेय्य वा, 
सल्लपेय्य वा, सङ्केतं वा गच्छेय, पुरिसस्स वा श्रव्भागमनं सादियेय्य, छन्नं 
वा श्रनुपविसेय्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहरेण्य एतस् श्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय, श्रयं पि पाराजिका होति श्रसंवासा श्रटुवत्थुका” ति । 


(३) विभङ्गो 
२९१. यापनातियायादिसा...पे० ... भिक्लुनौ ति ...पे० .. श्रयं 
इर्मिम श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
श्रवस्सुता नाम सारता श्रपेकख वती पटिवद्धचित्ता । 
श्रवस्सुतो नाम सारत्तो श्रपेक्लवा पटिवद्धचित्तो । 
पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतौ न तिरच्छानगतो 
विज्ञ पटिबलो कायसंसग्गं समापज्जितुं । 
हृत्यग्गहूणं वा सावियेय्या ति हत्थो नाम कप्परं^ उपादाय याव श्रग- 
नखा । एतस्स भ्रसद्वम्मस्स पटिसेवनत्थाय उब्भक्लकं भ्रघोजाणुमण्डलं गहणं 
सादियति, भ्रापत्ति भुललच्चयस्स । 
सद्भाटिकण्णग्गहणं वा सादियेग्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवन- 
त्थाय निवत्थं वा पारतं वा गहणं सादियति, भ्रापत्ति शुल्लच्चयस्स । 
सन्त्य वा ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासे तिद्रति, भ्रापत्ति ुट्लच्चयस्स । 
सल्लपेथ्य वा ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स ॒पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासे ठिता सलपति, श्रापत्ति धूल्लच्चयस्स । 
सङ्केतं वा गच्छेग्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरि- 
सेन ~ इत्थज्नामं श्रोकासं श्रागच्छा ति - वृत्ता गच्छति । पदे पदे ्रापत्ति 
ुक्कटस्स । पुरिसस्स॒ हत्थपासं श्रोवकन्तमतते श्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । 
पुरिसस्स वा श्रन्भागमनं सादियेग्या ति एतस्स श्रसदधम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय पुरिसस्स श्रव्भागमनं, सादियति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थ- 
पासं श्रोक्वन्तमतते भ्रापत्ति शुल्लच्चयस्स । 
छन्नं वा श्रतुपविसेग्या ति एतस्स ्रसदधम्मस्स पटिसेवनत्थाय येन 
केनचन पटिनच्छन् कासं पयिद्मतते रातति शुल्लस्चयस्स । 
कायं वा तदत्थाय  उपसंहरेष्या ति एतस्स श्रसदधम्मस्स पटि- 


१ भपत्छना ~ सी ९; रो०।.२. कषुर ~ स्वा० 1.३; भागं ~. सी० । 


१४.२३] चतुत्यपारालिकं २९७ 
सेवनत्थाय पुरिसस्स हत्थपासे ठिता कायं उपसंहरति, ग्रापत्ति थुल्ल- 
च्वयस्स । 

श्रयं पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो ग्रभव्बो 
पून विरून्दिया' एवमेव भिक्खुनी श्रदरमं वतं परिपूरेन्ती श्रस्समणी होति 5 १.२९ 
श्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति । 

श्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुेसो समसिक्ता । एसो 
संवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति भ्रसंवासा ति । 

२२. भ्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ्रस्सतिया, श्रजानन्तिया, भ्रसादि- = ४.२५ 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, चित्तचित्ताय, वेदनाद्राय, श्रादिकम्मिकाया ति । ^ 


-०- 


२३. उदिदरा खो, भ्रय्यायो, शरद पाराजिका धम्मा । येसं भिक्खुनी 
भ्रञ्जतरं वा श्रञ्जतरं वा ॒श्रापज्जित्वा न लभति भिक्छुनीहि सदिं 
संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिका होति भ्रसंवासा । तत्थाय्यायो 
पुच्छामि ~ “कच्चित्य परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुच्छामि - “कच्चित्य परि- 
सुद्धा" ? ततियं पि पुच्छामि ~ “कच्चित्थ परियुद्धा'' ? परिसुदधेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


पाराजिककण्डं निद्धितं । 





१. विरुन्दिया -म० । 
पाचित्तियं - ३८. 





२. स्वादिसेसकण्डं 
§ १. पठमसङ्खादिसेसो 
(उस्सयवादे) 
इमे खो पनाय्यायो सत्तरस सद्घादिसेसा 
धम्मा उदं भ्रागच्छन्ति । 

(१) उदोसितभाजनवत्यु 
>; १. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
५५ = पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन भ्रज्जतरो उपासको भिकलुनी- 
सक्घस्स* उदोसितं" दत्वा कालङ्खतो' होति । तस्स द्वे पत्ता होन्ति- 
एको भ्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो, एको सद्धो पसन्नो । ते पेत्तिकं सापतेय्यं विभ- 
जिसु । ्रथ सो सो श्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो तं सद्धं पसत्नं एतदवोच ~ “श्रम्हाकं 
उदोसितो, तं भाजेमा^"' ति । एवं वृत्ते सो सद्धो पसन्नो तं प्रस्सदं 
भ्प्पन्नं एतदवोच ~ “माथ्यो, एवं भ्रवच । श्रम्हाकं पितुना भिवसुनी- 
सङ्घस्स दिन्नो" ति । दुतिय पि खो सो प्रस्सद्ो प्रप्पसन्नो तं सद्धं पसनन 
एतदवोच ~ "श्रम्हाकं उदोसितो, तं भाजेमा” ति । प्रथ" खो सो सद्धो 
" पन्नो तं श्रस्सदधं भरपपसन्नं एतदवोच ~ “मय्यो, एवं भ्रवच । प्रम्हाकं 
पितुना भिक्लुनीस वस्स दिन्नो'' ति । ततियं पि खो सो भ्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो 
तं सद्धं पसन्नं एतदवोच ~ ““्रमहाकं उदोसितो, तं भाजेमा" ति । श्रथ 
खौ सो सद्धो पसन्नो - “सचे मम्हं भविस्सति, श्रहं पि भिक्लुनीसङ्खस्स 
दस्सामी'' ति - तं भ्रस्सद्धं श्रप्पसन्नं एतदवोच.- “भाजेमा'' ति । श्रथ 
७ खो सो उदोसितो तेहि भाजियमानो' तस्स श्स्सद्स्त शरप्पसन्नस्स पापुणि"। 
रथ खो सो भ्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो भिक्लुनियो उपसङ्ुमित्वा एतदवोच ~ 

“निक्लमथाय्ये, श्रम्हाकं उदोसितो'' ति । 

एवं वृत्त धुर्लनन्दा भिवसुनी तं पूरिसं एतदवोच ~ “माय्यो, एवं 
भ्रवच, तुम्हाकं पितुना भिक्सुनीसद्धस्स दिन्नो" ति । "दिन्नो" न दिन्नो" 


१" सत्त रसकण्डं ~ स्या० । २. पनय्यायो ~ सी०, स्या०, रो०। ३, भिक्लुनिसङ्खस्स ~ 
म 1 ४; उदोसितं ~ सी०, स्या०, रो० । ५. कालकतो ~ सी०, स्या० । ६ भाजामा ~ 
रो*। ७,दतियं पि ~ सौ° । =. सी पोत्यके नत्वि । ९. भाजीयमानो ~ म० 1 १०. पापणाति ~ 
म०, सीणरो० । ११. सी° पोत्यक्े नत्व । 
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ति वोहारिके महामत्ते पुरच्छिसु । महामत्ता एवमाहंसु - “को, अय्य, 
जानाति भिक्लुनीसङ्खस्स दिन्नो" ति ? एवं वृत्ते शुट्लनन्दा भिक्लुनी 
ते महामत्ते एतदवोच - “श्रपि' नाय्यो तुम्हेहि दंवा सुतं वा 
सकि ठपयित्वा दानं दिय्यमानं'" ति ? श्रथ खो ते महामत्ता ~ “सच्चं 
खो श्रय्या श्राहा'' ति तं उदोसितं भिक्सुनीसङ्खस्स प्रकसु । प्रथसखोसौ 
पुरिसो पराजितो उज््ञायति खिय्यति* विपाचेति -“श्रस्लमणियो इमा 
मुण्डा बन्धकिनियो* । कथं हि नाम श्र्हाकं उदोसितं ्रच्छिन्दापेस्सन्ती" 
ति! युल्लनन्दा भिक्बुनी महामत्तानं एतमत्थं भ्रारोचेसि । गहामत्ता 
तं पुरिसं दण्डापेसुं । भ्रथ खो सो पुरिसो दष्डितो* भिक्ुनूपस्सयस्स 
श्रविदूरे भ्राजीवकसेय्यं कारापेतवा भ्राजीवके उय्योजेसि ~ “एता भिक्लु- 
नियो म्रच्चावदथा'' ति । 
शुल्लनन्दा भिक्सुनी महामत्तानं एतमत्थं प्रारोचेसि । महामत्ता 
तं पुरिसं बन्धापेसुं । मनुस्सा उच्कायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “पठ्मं' 
भिक्लुनियो उदोसितं श्रच्छिन्दापेसुं, दृतियं* दण्डापेसं, ततियं * बन्धपेसुं । 
इदानि घातापेस्सन्ती" ति ! श्रस्सोस्‌ः लो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं 
उन््ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो श्रप्पच्छा 
पे०... ता उज्क्षायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम श्रय्या 
भुट्लनन्दा उस्सयवादिका" विहरिस्सती" ति ! श्रथ खो ता भिक्लुनियो 
भिक्लूनं एतमत्थं ्रारोचेसं... प° ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरती ति । “सच्चं, भगवा"! ति । 
(२) पञ्जत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा कथं; हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी उस्सयवादिका विहरिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
“या पन भिक्लुनी उस्सयवादिका विह्रे्य॒गहपतिना वा 
गहपतिपुततेन वा. दासेन वा॒कम्मकारेन वा श्रन्तमसो समणपरिन्बाज- 


२. भ्पिन्वय्भा - स्या० । ३, खीयति ~ सी०, स्या०, रो० । ४. वन्पकिनियो ~ सी । 
४. दण्डको ~ रो० । ६. भिकवुनुपस्सयस्स -म० कथं हि नाम ~ रो०; प्ठमं हि नाम - 
स्या० 1. एत्व सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु "पि [इति श्रधिको पाठो दिस्सति । ८. उसुग्य- 
वादिका ~ स्या० । ६. कम्मकरेन ~ सौ०, स्या० । 
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केना पि, श्रयं भिक्लुनौ पठमापत्तिकं धम्मं श्नाषन्ना निस्सारणीयं सङ्खा- 
दिसेसं'” ति । 
(३) विभङ्गो 

३.-यापनातिया यादिसा...पे० ... भिक्लुनौ ति...पे० ... श्रयं 
इमरस्मि अर्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

उस्सयवादिका नाम श्रटरकारिका' वुच्चति । 

गहपति नाम यो कोचि भ्रगारं ्रज््ावसति । 

गहपतिपुत्तो नाम ये केचि, पृत्तभातरो । 

वासो नाग ग्रन्तोजातो घनक्कीतो करमरानीतो । 

कम्मकारो नाम भटको, भ्राहुतको" । 

समणपरिग्बाजको नाम भिक्खुं च भिक्सुनि च सिक्लमानं च 
सामणेरं च सामणेरि च ठपेत्वा यो कोचि परिव्वाजकसमापन्नो । 

टं करिस्सामी ति दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । एकस्स श्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुतियस्स श्रारोचेति, 
भ्रापत्ति भुर्लच्चयस्स । श्रटपरियोसाने ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्ज्ञाचारा भ्रापज्जति श्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीयं ति सह्धम्हा निस्सारीयति' । 

सङ्गादिसेसं! ति सद्खो व तस्सा श्रापत्तिया मानततं देति मूलाय 
पटिकस्सति भरन्भेति, न सम्बहुला भिक्सुनियो', न एका भिक्सुनी । तेन 
वुच्चति सद्धा दिसेसो ति । तस्सेव* आपत्तिनिकायस्स नामकम्मं श्रधि- 
वचनं । तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

४. शरनापत्ति मनुस्सेहि प्राकडुढीयमाना" गच्छति, श्रा रवखं याचति, 
भ्रनोदिस्स श्राचिवखति, उम्मत्तिकाय ...पे० ... ्रादिकम्मिकाया ति । 


---०°०- 


क £" भरुकार्का -म०। २. यो कोचि - सी०, रो० । ३. भतको ~ सी०। ५, श्ाभ. 
- सी; भाहको -स्या० । ५, निस्सारियति ~ स्या०, रो० । (९. सङ्खादिसेसो ~ सी०, 
स्या० । ७, सौ, स०, रो» पोत्वकेषु नत्व । म. तस्सचेव ~ सी० । €. भाकडिवमाना ~ सी०, स्या० 
रो । १०. खसं ~ सी० । 








| 
॥ 
॥ 


२.२.५ ] ुततियसञ्कादिसेसो ३०१ 
$ २. दुतियसद्धादिसेसो 
(चोरि पड्बाजने) 
(१) चोरौलिच्छवीहत्थीवत्यु 
५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरत जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन वेसालियं भ्रज्जतरस्स लिच्छ- 
विस्स पजापति! श्रतिचारिनी' होति । श्रथ खो सो लिच्छवितं इत्थि 
एतदवोच ~ “साधु विरमाहि, ग्रन्थं खो ते करिस्सामी"" ति । एवंपि 
सा" वृच्चमाना नादियि । तेन खो पन समयेन वेसालियं* लिच्छविगणो 
सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । ्रथखो सो लिच्छवि ते 
लिच्छवयो एतदवोच ~ “एकं मे, अय्यो", इत्थि प्रनुजानाथा” ति । 
“का नाम साति ? ^मय्हुं पजापति प्रतिचरति, तं घातेस्सामी"" ति। 
“जानाही""' ति । भ्रस्सोसि खो सा हत्थी ~ “सामिको किर मं घातेतु- 
कामो'' ति । वरभण्डं श्रादाय साव्थि गन्तवा तित्थिये उपसङ्कमित्वा 
पव्बज्जं याचि । तित्थिया न इच्छिसु पव्वाजेत्‌ । भिक्खुनियो उपसद्ध- 
मित्वा पञ्बज्जं थाचि। भिक्सुनियो पि न इच्छिसु पच्वाजेतुं । शुल्लनन्दं 
भिक्लुनि उपस ङ्खमित्वा भण्डकं दस्सेत्वा पव्ज्जं याचि । शृतल्लनन्दा 
भिक्खुनी भण्डकं गहेत्वा पव्वाजेसि । 
श्रय ॒खो सो लिच्छवि तं इत्थि गवेसन्तो' सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लुनीसु पञ्बजितं दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्खमि ; 
उपसङ्कमित्वा राजानं पसेनदि कोसलं एतदवोच ~ “पजापति मे, देव, 
वरभण्डं श्रादाय सावत्थि श्रनुप्पत्ता । तं देवौ श्रनुजानातू" ति । “तेन 
हि, भणे, विचिनित्वा प्राचिक्ला'” ति । “दिद, देव, भिक्लुनी सुपव्व- 
जिता'' ति । “सचे, भणे, भिक्लुनीसु पल्वजिता, न सा लन्भा किञ्चि 
कातुं । स्वाक्खातो भगवता" धम्मो, चरतु ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स 
भ्रन्तकिरियाया"' ति । अथ खो सो लिच्छवि उञ्ज्ञायति सिय्यति चिपा- 
चेति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनियो चोरि पव्बाजेस्सन्ती"' ति ! भ्रस्सोसुं 
खो भिक्लुनियो तस्स लिच्छविस्स.उच्जषायन्तस्स सिय्यन्तस्स विपा चेन्तस्स । 
१. पजापती ~ सी», स्या २. भ्तिचरति ~ सी०। ३. करिस्सामा ~ रो० 4 ४. म०, 
रो०, सी° पोत्यकेसु नस्थि । ५ वेसालिया ~ सी, रो० । ६. लिच्छवी ~ सी०; तिच्छविनो ~ 
स्या०, रो० । ७ भ्या - स्या । =. पजानाही - सी । €. पररिसन्तो ~ सी०। १०. सी०, 
स्या० पोतयकेषु नत्थि 
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या ता भिक्लुनियो श्रप्पच्छा ..पे०... ता उज्ज्ञायन्ति सिग्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा चोरि पव्वाजेस्सती'" ति ! प्रथखो ता 
भिक्लुनियो भिक्लूनं एतमत्थं ्रारोचेसूं...पे० ... सच्चं किर, भिक्सवे, 
शुल्लनन्दा भिक्लुनी चोरि पव्वाजेसी ति ? “सच्चं, भगवा'” ति । 
(२) पञ्जमत्त 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० „. कथं हि नाम, भिक्लवे, थूर्लनन्दा 
भिक्लुनी चौरि पव्वाजेस्सति ! नेतं, भिषखवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
„..पै०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियौ दमं सिक्सापदं उद्िसन्तु ~ 

६. “या पन भिक्खुनी जाने चोरि वज्कषं विदितं श्रनपलोकेत्वा 
राजानं वा सदं वा गणं वा पूगं वा सोणि' वा प्रल्लात्र कप्या वुदापिय, श्रयं 
पि भिक्लुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्घादिसेसं " ति । 

(३) विभङ्गो 

७्यापनातिया यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति...पे०... श्रयं 
इमर्मि श्रत्यैश्रधिष्वेता भिक्लूनी ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति प्रज्ञे वा तस्सा प्रारोचेन्ति, सा 
वा भ्रारोचेति। 

चोरी! नाम या पञ्चमासकं वा ग्रतिरेकपञ्चमासकं वा प्रघनकं 
श्रदिन्नं थेय्यसह्खातं श्रादियति, एसा चोरी नाम । 

बज्का नाम यं कम्मं कत्वा वज्कञपपत्ता होति । 

विदिता नाम श्रञ्मेहि मनुस्सेहि जाता होति वञ्ा एसा ति। 

श्रनपलोकेत्वा ति श्रनापृच्छा । 

राजा नाम यत्य राजा श्रनुसासति, राजा भ्रपलोकेतन्बौ । 

सङ्घो नाम भिक्लुनीस द्धो" वुच्चति, भिक्लुनीसङ्भो भ्रपलोकेतव्बो । 

गणो नाम यत्थ गणो श्रनुसासति, गणो श्रपलोकेतव्बो । 

पूगो नाम यत्थ पूगो भ्रनुसासति, पूगो श्रपलोकेतव्बो । 

सेणि नाम यत्थ सेणि भ्रनुसासति, सेणि भ्रपलोकेतव्बो । “ 

श्ञ्वयत्र कम्पा ति ठपेत्वा कप्यं । कप्पं नाम दवे कप्पानि ~ तित्थि- 
येसु वा पव्बजिता होति अ्रञ्चनासु वा भिक्लुनीसु पव्बजिता । श्रल्नत्र 

४ हेति ~ सीर । २. चोरो -स्या० । ३. स्या, म», रो° पोतयकेु नत्व । ५. मिनि 

स्घो -म०। 
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कप्पा वृद्ापेस्सामी ति गणं बा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मत्तति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि धुट्लच्चया । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्जञायाय आपत्ति 
सद्धादिसेसस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च प्राप्ति दुक्कटस्स । 

श्रयं पौ ति पुरिमं उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह्‌ वत्थुजजञाचारा^ श्रापञ्जति भ्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयति\। 

सद्खादिसेसं" ति ... पे०... तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 

स, चोरिया चोरिसज््ना) प्रज्जत्र कप्पा वृद्ापेति, भ्रापत्ति सच्धा- 
दिसेसस्स । चोरिया वेमतिका भ्रज्लात्र कप्पा ृद्ापेति, श्रापत्त दुक्कटस्स । 
चोरिया श्रचोरिसञ्व्या प्रज्ञात कप्पा वु्टापेति, श्रनापत्ति । प्रचोरिया 
चोरिसञ्व्ना, भ्रापत्ि ठुवकटस्स । भ्रचोरिया वेमतिका, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रचोरिया भ्रचोरिसञ्ना, भ्रनापत्ति । 

&. भ्रनापत्ति श्रजानन्ती वु्ापेति, श्रपलोकेत्वा वुद्रापेति, कप्पकतं 
व्ापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकिम्मिकाया ति । 


० 





६ ३. ततियसङ्खादिसेसो 
(एका गामन्तरगमने) 
(१). भहाकापिलानियग्ननतेवासिनीवत्यु 

१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भदाय कापिलानिया प्रन्तेवासिनी' 
भिक्लुनी भिक्लुनीहि सदधि भण्डित्वा गामकं नातिकरुलं भ्रगमासि । 
भदा कापिलानी तं भिक्लूनि श्रपस्सन्ती भिक्लुनियो पुच्छि ~ “कहं 
इत्थन्नामा, न दिस्सती'" ति ! “भिक्सुनीहि सदधि, भ्रय्ये, भण्डित्वा न 
दिस्सती"' ति । “श्रम्मा^ श्रमुकरिमि गामके एतिस्सा जातिकुलं । तत्थ 
गन्त्वा विचिनथा"' ति । भिक्खुनियो तत्य गन्त्वा तं भिक्लुनि पस्सित्वा 


एतदवोचं ~ “किस्स त्वं, ्रय्ये, एकिका श्रागता, कच्चिसि भ्रप्पधंसिता"” 


१. पुरिमायो ~ सी» । २. सहवत्य््ाचारा ~ सी० । ३. निष्सारियति ~ स्या५ । 
४. संघादिसेसो ~ सी° स्या० । ५. चोरीरञ्व्ा ~ स्या०, रो० । ६. भ्न्तेवासिका ~ सी०, रो । 
७. गामके-स्या० । ८. श्रम्म ~ रो०; सौ० पोत्यके नत्थि । €. सी° पोत्यके नत्व । 
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ति ? “श्रप्पधंसिताम्हि, श्रये" ति । या ता भिक्लुनियो म्रप्पिच्छा 
„.. ०... ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनी 
एका गामन्तरं गच्छिस्सती ति ,.. पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लुनौ 
एका गामन्तरं गच्छती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्लुनी 
एका गामन्तरं गच्छिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पै ०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 
“या पन भिक्लुनौ एका गामन्तरं गच्छेग्य, श्रयं पि भिकलुनी 
पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ता निस्सारणीयं सङ्खादिलेसं” ति । 
एवल्चिदं भगवता भिक्लुनीनं सिवखापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) नदीतरणबलयु 
११. तेन खो पन समयेन द्वे भिक्छुनियो साकेता सावर्थ ग्रदढान- 
मरगप्पटिपन्ना' होन्ति । भ्रन्तरामग्गे नदी तरितन्धा होति । श्रथ खो 
ता भिक्लुनियो नाविके उपस द्धमित्वा एतदवोचं ~ “साधु नो, भ्रावुसो, 
तारेथा” ति । ^नाय्ये, सक्का उभो सकि तारेतु'' ति । एको एकं उत्ता- 
रेसि । उत्तिण्णो उत्तिण्णं दूसेसि । श्रनुत्तिण्णो श्रनुत्तिष्णं दूसेसि । ता 
पच्छा समागन्त्वा पूच्छिसु - "कच्चिसि, श्रये, भ्रप्पघंसिता'' ति ? “पधंसि- 
तामि, श्रये ! त्यं पन, श्रये, भ्रप्पधंसिता' ति ? “पधंसिताम्हि, भ्रय्ये' 
ति। श्रथ खोता भिक्सुनियो सावत्थ.गन्त्वा भिक्सुनीनं एतमत्थं श्रारो- 
चेसुं । या ता भिक्सुनियो प्रप्पिच्छा ... १०... ता उज्जयन्ति सिय्यन्ति^ 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनी एका नदीपारं गच्छिस्सती"" ति ! 
श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं ..पे ०... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्सुनी एका नदीपारं 
गच्छती *'' ति ? “सच्चं, भगवा "' ति । 
(४) भ्रनुपञ्यत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवां ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 
एका नदीपारं गच्छिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 





£" अद्ानमगनपवियन्ना ~ सी, स्या०, रो । २. सीयन्ति - सोऽ, स्या,  रो०। 
३. गच्छन्ती ~ स्था० । 
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... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्छुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु- 

१२. “या पन भिक्लुनौ एका वा गामन्तरं गच्छेय, एका वा नदी- 
पारं गच्छेय्य, श्रयं पि भिक्खुनो पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं 
सङ्खादिसेसं" ति । 2 

एवल्चिदं भगवता भिक्लुनीनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(४५) मगगप्पटिपन्नाभिवसुनीवत्यु 

१३. तेन खौ पन समयेन सम्बहुला भिक्छुनियो कोसलेसु जनपदे 
सावत्थि गच्छन्ता सायं श्रल्नतरं गामं उपर्गच्छसु । तत्थ अ्रल्नतरा 
भिक्लुनी भ्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । भ्रज्जतरो पुरिसो तस्सा 
भिक्लुनिया सह दस्सनेन परटिवद्वचित्तो होति । प्रथ सौ सो पुरिसो 
तासं भिक्लुनीनं सेय्यं पञ्व्यापेन्तो ' तस्सा भिक्लुनिया सेय्यं एकमन्तं 
पञ्व्नापेसि । श्रथ खलो सा भिक्सुनी सत्क्सेत्वा ~ “परियुद्रितो ग्रयं 
पुरिसो; सचे रति भ्रागच्छिस्सति, विस्सरो मे भविस्सती"' ति, भिक्सुनियो 
श्रनापृच्छा श्रञ्जतरं कुलं गन्त्वा सेय्यं कप्पेसि । श्रय खो सौ पुरिसो 
रपति श्रागन्त्वा तं भिक्लुनि गवेसन्तो भिवखुनियो घट्टेसि । भिव्सुनियो 
तं भिकखुनि श्रपस्सन्तियो एवमाहंसु - ^निस्संसयं खो सा भिक्लुनी 
पुरिसेन सद्धि निक्वन्ता'' ति । 

श्रथ खो सा भिवखुनी तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन येन ता भिक्लुनियो 
तेनुपसङ्कमि । भिक्लुनियो तं भिक्छुनि एतदवोचुं ~ “किस्स त्वं, अय्ये, 
परिसेन सदधि निक्लन्ता'' ति ? (नाहं, भ्रथ्ये, पुरिसेन सद्वि निक्छन्ता'' 
ति। भिक्सुनीनं एतमत्थं प्रारोचेसि। या ता भिक्छुनियो प्रप्पिच्छा 
...पे० ... ता उज्कषायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लुनी 
एका रत्ति विप्पवसी" ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(६) श्रनुपञ्छत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनी 

एका रत्ति विप्पवसिस्सति ! नेतं, भिक्ववे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 


१. जनपदे ~ म०। २. गन्त्वा ~ रो° । ३. पञ्छनपन्तो ~ म० । ४. विप्पवसती ~ सी०, 
स्या०, रो०॥ 
पाचित्तियं - ३९. 


10 २. 


5 


४.२5 





४.95 


३०६ पाचित्तियं [ २.३.१३ 


पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

१४. ५या पन भिक्लुनी एका वा गामन्तरं गच्छेष्य, एका वा नवी 
पार च्छ्य, एका वा रति विप्पवसेगय, श्रयं पि भिक्लुनी पठमापत्तिकं 
धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्खादिसेसं'” ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्लुनीनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(७) वच्चपीटिताभिक्लुनौवत्यु 

१५. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लुनियो कोसले सु जनपदेसु" 
साव््थि श्रद्धानमम्गप्पटिपन्ना होन्ति । तत्थ भ्रज्जतरा भिक्खुनी वच्चेन* 
पीटिता एकिका श्रोहियित्वा ` पच्छा श्रगमासि 1 मनुस्सा तं भिक्छुनि 
पस्सित्वा दूसेसुं । श्रथ खो सा भिक्लुनी येन ता भिक्लुनियो तेनुप- 
सद्कमि । भिक्लुनियो तं भिक्छुनि एतदवोचुं ~ “िस्स त्वं, श्रय्ये, 
एकिका श्रोहीना", कच्चिसि भ्रप्पधंसिता"' ति ? ^पधंसिताम्हि, ्रयये'' ति । 
याता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा ...पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनी एका गणम्हा श्रोहियिस्सती ति ...पे०... 
सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्सुनी एका गणम्हा श्रोहियी' ति ? “सच्चं, 
भगवा"! ति 1 

(८) श्रनुपञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० .. कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनी 
एका गणम्हा भ्रोहिथिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पै० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

१६. “या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदी- 
पारं गच्छेग्य, एका वा रत्ति विष्पवसेय्य, एका वा गणम्हा भ्रोहियेय्य, श्रयं 
पि भिक्लुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्राषन्ना निस्सारणीयं स्खादिसेसं'' ति । 

(६) विभङ्गो 

१७.यापनाति यायादिसा...पे०... भिक्छुनौ ति. ..पे०... श्रयं 
इमरिम भ्त्थे श्रधिप्येता भिक्खुनी ति । 

एका वा गामन्तरं गच्छेग्या ति परिक्खित्तस्स गामस्स परिक्खेपं 
पढमं पादं अतिक्कामेन्तिया आपत्ति थुटलच्चयस्स, दुतियं पादं भ्रतिक्का- 


मेन्तिया श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


१ जनपदे ~ म०।  २-२. वज्चपीतिता - सौ० ।` ३. श्रोहीमिलवा ~ सी०, स्या 
४. हद -सी०। ४. भोदीयती ~ स्या० । ५ (ति 
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श्रपरिक्छित्तस्स गामस्स उपचारं पठमं पादं ्रतिककामेन्तिया 
श्रापत्ति थुललच्चयस्स । दुतिय पादं श्रतिवकामेन्तिया प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 

एका वा नदीपारं गच्छेय्या ति नदी नाम तिमण्डलं पटिच्छादेत्वा 
यत्थ कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया' श्रन्तरवासको तेमियति । पठमं पादं 
उत्तरन्तिया^ श्रापत्ति भुललच्चयस्स । दुतियं पादं उत्तरन्तिया भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

एका वा रत्ति विप्पवसेथ्या ति सह श्ररुणुग्गमना दुतियिकाय भिक्लु- 
निया हत्थपासं विजहन्तिया भ्रापत्ति शुत्लच्चयस्स । विजहिते भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

एका वा गणम्हा श्रोहियेय्या' ति श्रगामके भ्ररञ्जे दुतियिकाय 
भिक्लुनिया दस्सनूपचारं" वा सवनूपचारं वा विजहन्तिया प्रापत्ति ुल्ल- 
च्चयस्स । विजदिते भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भ्रयंपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह्‌ व्थुज्ज्ञाचारा" भ्रापज्जति श्रसमनुभा- 
सनाय । 

निस्सारणीयं ति सङ्कम्हा निस्सारीयति । 

सद्धादिसेसो ति ... पे०...तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति । 

१८. श्रनापत्ति दुतिथिका भिक्लुनी पक्कन्ता वा होति विन्मन्ता 
वा कालङ्ुता वा पक्लसङ्ुन्ता वा, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिक- 
म्मिकायाति । 


१४. चतुत्थसद्धादिसेसो 

(गणस्ल छं ्रोसारणे) 

(१) चण्डकाद्धीभिक्लुनीवत्यु 
१९. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी" भिक्लुनी 
भण्डनकारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सङ्घ 
अधिकरणकारिका । धुल्लनन्दा भिक्लुनी तस्सा कम्मे करीयमाने 


१. सी० पोत्थके नत्थि । २. उत्तारेन्तिथा ~ सौ०, स्या० । ३. श्ओोहीयेध्या ~ सौ०, 
स्वा०, से । ४. दस्सनुपचारं ~ स्या०, रो । ५, सहवत्जञाचारा ~ सी० । ६. कालकता ~ 
सी०, स्या० ॥ ७. चण्डकाली - सी०, स्या०, रो । ८. कयिरमने - सी०, स्या० । 
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ते' पटिक्कोसति । तेन खो पन समयेन थुत्लनन्दा भिक्खुनी गामकं 
श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो भिक्लुनीसङ्खो' - “शुरल- 
नन्दा भिक्खुनी पक्कन्ता'' ति, चण्डकाछ्ठि भिक्लुनिं श्रापत्तिया 
अ्रदस्सने उक्िपि । युल्लनन्दा भिक्खुनी गामके तं करणीयं तीरेत्वा 
पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छि । चण्डकाढी भिक्लुनी धुल्लनन्दाय भिवलु- 
निया श्रागच्छन्तिया नेव प्रासनं पञ्जापेसिः न पादोदकं पादपीठं 
पादकठलिकं उपनिक्खिपि न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेसि न 
पानीयेन" श्ापुच्छि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डकाछि भिक्सूनि एतद- 
वोच ~ “किस्स त्व, भरय्ये, मयि भ्रागच्छन्तिया नेव प्रासनं पञ्जयापेसि 
न पादोदकं पादपीठं पादकठलिकं उपनिक्लिपि न पञ्चूरगन्त्वा पत्त- 
चीवरं पटिग्गहेसि न पानीयेन श्रापुच्छी'" ति ? “एवं हेतं, श्रय्ये, 
होति यथा तं प्रनाथाया'' ति । “कस्स पन त्वं, श्रस्ये, भ्रनाथा" 
ति? “हमा मं, श्रय्ये, भिक्लुनियो ~ यं स्रनाथा प्रप्पञ्जाता, नत्थि 
इमिस्सा काचि पटिवत्ता” ति, भ्रापत्तिया प्रदस्सने उक्ष्‌" ति । 

ल्लनन्दा भिक्लुनी - “बाला एता अव्यक्ता, एता, नेव 
जानन्ति कम्मं वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा । 
मयं खो जानाम कम्मं पि कम्मदोसं पि कम्मविपत्ति पि कम्मसम्पत्ति 
पि। मयं खो श्रकतं वा कम्मं कारेय्याम कतं वा कम्मं कोपेय्यामा'” ति, 
लहुं लहुं भिक्लुनीस्खं सननिपातेतवा चण्डकाणि भिक्लुनि. श्रोसारेसि । 
याता भिक्लुनियो श्रपिपच्छा ..पे०... ता उज्जञायन्ति खिग्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथं हि नाम ्रयया युल्लनन्दा समगेन सक्ेन उक्िततं भिक्लुनि 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनपलोकेत्वा कारकसङ्घंप्रनञ्व्नाय गणस्स 
छन्दं श्रोसारेस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, शुल्लनन्दा 
भिक्लुनी सममोन सद्खेन उविखत्तं भिक्खुनि धर्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन भ्रनपलोकेत्वा कारकस ङ्घ श्रनञ्वाय गणस्स छन्दं श्रोसारेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..प०... कथं हि नाम, भिक्लवे, शुल्ल- 








१, स्यार मर, रो° पोतवक्रेसु नत्वि। २. भिकुनिसक्खो -म० । ३. पञ्नपेसि ~ 
म०। ४. पानियेन ~ रो० 1 ५ परिवत्ता ~ सी०, स्या, रो० । ६. ब्रव्यत्ता - सी० । ७. 
नेता - सीर स्या० | 
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नन्दा भिक्लुनी समग्ेन सद्खंन उक्छित्तं भिक्लुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन ्रनपलोकेत्वा कारकस ङ्ख श्रनञ्जाय गणस्स छन्दं श्रोसारेस्सति ! 
नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, 
भिक्लुनियो दमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

२०. “या पन भिवलुनी समगेन सद्खेन उविखत्तं भिवलुनि धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन श्रनपलोकेत्वा कारकसङ्घः श्रनञ्च्याय गणस्स छम्दं 
श्ओोसारेग्य, श्रयं पि भिवलुनी पठमापत्तिकं धम्मं प्रापन्ना निस्सारणीयं सद्धा 
दिसेसं" ति । 

(३) विभङ्गो 

२६ यापनाति यायादिसा...पे०...भिक्लुनीति...पे०...भ्रयं 
इमस्मि श्रत्े श्रधिप्पेता भिव्सुनी ति । 

समग्गो नाम सद्धौ समानसंवासको समानसीमायं' सितो । 

उक्वित्ता नाम श्रापत्तिया श्रदस्सने वा श्रप्पटिकम्मेः वा श्रप्पटि- 
निस्सगगे* वा उक्छित्ता । 

धम्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बृद्धसासनेन । 

श्रनपलोकेत्वा कारकसद्खं ति कम्मकारकसङ्धं ्रनापुच्छा । 

श्रनञ्जाय गणस्सं छन्दं ति गणस्स छन्दं श्रजानित्वा । 

श्रोसारेस्सामी ति गणं वा परियेसति, सीमं वा सम्मन्नति, 
भ्रापत्ति दुककटस्स । त्तया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि यूट्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसाने श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह्‌ वत्थूजक्ञाचारा" भ्रापज्जति श्रसमनुभास- 
नाय । 

निस्सारणीयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयति । 

सद्धादिसेसो ति ...पे०... तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 

२२. धम्मकम्मे घम्मकम्मसज्जा श्रोसारेति, भ्रापत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका ग्रोसारेति श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । धम्म 
कम्मे श्रधम्मकम्मसज्जा भ्रोसारेति, श्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 


१. सीमाय ~ सी° : २. भ्रदस्सनेन ~ रो° । ३. भरपपटिकम्मेन ~ रो० । ४. भ्रणटि- 
निस्सगगेन - रो०। ५ सदहवत्यज्ज्ाचारा ~ सी° । 


१) 
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अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ज्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रघम्म- 
कम्मे वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रघम्मकम्मसज्ना, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३. ्रनापत्ति कम्मकारकसङ्कं श्रपलोकेत्वा भ्रोसारेति, गणस्स 
छन्दं जानित्वा ओसारेति, वत्ते वत्तनिति श्रोसारेति, श्रसन्ते कम्मकारक- 
सद्धं श्रोसारेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकायाति । 


० 








१५. पञ्चमसद्धादिसेसो 
(प्रिसहत्यतो खादनीयगहणे) 
(१) पनवरीनन्दावतयु 
२४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ~ 

पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी भ्रमि- 
रूपा होति दस्सनीया पासादिका। मनुस्सा मत्तगगे सुन्दरीनन्दं भिक्तुनि 
पस्सित्वा भ्रवस्युता श्रवस्मुताय सुन्दरीनन्दाय भिक्लुनिया प्रर्गमग्गानि 
भोजनानि देन्ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी यावदत्थं भुञ्जति; भ्रज्ना 
भिक्लुनियो न चित्तरूपं लभन्ति। या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा...पे ०... 
ता उञ्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या सुन्दरी- 
नन्दा श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपु्गलस्स हत्थतो खादनीयं! वा 
मोजनीयंः वा सहत्था पदटिग्गहेत्वा खादिस्सति भुल्जिस्सती ति 
~^“ पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, सुन्द रीनन्दा भिक्लुनी प्रवस्ुता श्रवस्सु- 
तस्स पृरिसपुर्गलस्स हत्थतो खादनीयं वा मोजनीयं वा सहत्था पटिग्ग- 
हेत्वा खादति भुल्जती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम, भिक्ववे, सुन्दरी- 
नन्दा भिक्लुनी श्रवस्सुता प्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादिस्सति भुल्जिस्सती ति ! 
नैतं, भिक्छवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्लवे, 
भिक्लु्नियो इमं सिक्लापदं उद्िसन्तु - 





१ सादनियं ~ रो० । २. भोजनियं ~ रो० 1 


२.५.२७ ] पड्चमसङ्खादिसेसो ३११ 


२५. “या पन भिक्लुनौ श्रवस्सुता श्रवस्पुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा॒सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेथ्य॒वा 
भञ्जेय्य वा, श्रयं पि भिक्लुन पठमापत्तिकं धम्मं भ्रायन्नाः निस्सारणीयं 
सङ्खादिसेसं"” ति । 

(३) विभङ्गो 

२६. यापनाति यायादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ..पे०... श्रयं 
इमर्िम ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

श्रवस्सुता नाम सारत्ता अरपेक्लवती' पटिबद्धचित्ता । 

भ्रवस्सुतो नाम सारत्तो श्रपेक्छवा पटिबद्धचित्तो । 

पृरिसपुर्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्सो न पेतौ न तिरच्छान- 
गतो, चिञ्सू पटिबलो सारज्जितु । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तपोनं * ठपेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ प्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति', भ्रापत्ति ुटलच्च- 
यस्स । श्रज््ञोहारे ्रज्सोहारे भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

श्रयंपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह व्ज्काचारा भ्रापज्जति श्रसमनु भासनाय । 

 निस्सारणीयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयति । 

सद्कादिसेसो ति ...पे० .. तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

उदकदन्तपोनं परिगर्गण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोभ्रवस्सुते 
खादिस्सामि मुल्जिस्सामी ति पटिगगण्हाति, भ्रापत्ति वुव्कटस्स । 

२७. अन्स्ोहारे श्रज्घोहारे श्रापत्ति धुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं 
पटिगगण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उभतोभ्रवस्सुते यक्खस्स वा पेतस्स वा 
पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादिस्सामि भुज्जि- 
स्सामी ति पटिगग्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रन्स्ोहारे ्रज््ोहारे 
आपत्ति शुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं पटिग्गणहाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकतोभ्रवस्सुते खादिस्सामि भुञ्जिंस्सामी ति पटिगगण्टाति, आपत्ति दुव्क- 


१. भ्रकलवा ~ सी०, रो० । २. उदकन्तपोणं - सया, । ३. पटिगण्हाति ~ रोऽ; पति- 
गण्ाति-सी०। 2 ~ 
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३१२ पाचित्तियं [ २.५.२७ 
स्स । ्र््ोहारे श्रज््ोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
ग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

२८. श्रनापत्ति उभतोधश्रनवस्सुता होन्ति, ्रनवस्सुतो ति जानन्ती 
परिग्गण्ाति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


० 








§ ६. चटसङ्खादिसेसो 
(भिकसनी-उष्पोजने) 
(१) सुन्दरीनन्दावत्यु 
5 २९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी भ्रभिरूपा 
होति दस्सनीया पासादिका । मनुस्सा भत्तरगे सुन्दरीनन्दं भिवखुनि परिसित्वा 
भ्रवस्मुता सुन्दरीनन्दाय भिक्छुनिया श्ररगमग्गानि भोजनानि देन्ति । सुन्दरी- 
नन्दा भिक्सुनी कुककुच्चायन्ती न पटिगगण्हाति । प्रनन्तरिका भिक्खुनी 
" सुन्दरीनन्दं भिव्खुनि एतदवोच ~ ““किस्स त्व, श्रे, न पटिग्गण्डासी""ति ? 
“श्रवस्सुता श्रयये'' ति । ^त्वं पन, श्रये, प्रवस्सुता'' ति ? “"नाहं, श्रये, 
श्रवस्सुता'' ति । “कि ते, भ्रगये, एसो पुरिसपुगगलो करिस्सति भ्रवस्सुतो वा 
श्रनवस्पुतो वा, यतो त्वं प्रनवस्सुता । इद्ध, श्रय्ये, यं ते एसो पुरिसपुरगलो 
देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं तवं,सहत्था पटिगगहेत्वा खाद वा, मुञ्ज 
15 वाति । 
याता भिक्लुनियौ श्रप्पच्छा ... पे० ... ता उन्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनी एवं वक्छति -किं ते, भ्रयये, एसो 
पुरिसपुगगलो करिस्सति भ्रवस्सुतो वा श्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं श्रनवस्ुता । 
इख, भ्रय्ये, यं ते एसो परिसपूग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं 
,. सहेत्था परटिगगहेत्वा लाद वा भुञ्ज वा ति „. पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, 
 भिक्लुनी एवं वदेति- कि ते, र्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो 
वा श्रनवस्सुतो वा यतो तवं श्नवस्सुता ! इद्ध, श्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो 
देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्हेत्वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


६ श्रवु सी स्या । २. रोऽ पोतके नत्ि। 


२.६.३१ ] छ्रसङ्धादियेसो ३१३ 
(२) पञ्लत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा -..पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनी एवं 
वव्खति - कि ते, भ्रयये, एसो परिसपुग्गलो करिस्सति भ्रवस्युतो वा ्रन- 
वस्सुतो वा यतो त्वं प्रनवस्सुता ; इख, श्रये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा 
ति। नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, 
भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उददिसन्तु ~ 

३०. “या पन भिव्खुनौ एवं वदेय्य ~ ¶कि ते, श्रय्ये, एसो पुरिस्‌- 
पुग्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो वा श्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं ग्नवस्पुता । दद्ध, 
प्रथ्ये, यं ते एसो पुरिसपुम्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था 
पटिगगहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा' ति, श्रयं पि भिक्लुनी पठमापत्तिकं धम्मं 
श्रापन्ना निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं'' ति । 


(३) विभङ्गो 

३१.यापनाति या यादिसा..पे०.. भिक्ठुनी ति ..पे० ...श्रयं 
इमम त्थ श्रधिष्ेता भिक्लुनी ति । 

एवं वदेग्या ति - “कि ते, श्रयये, एसो परिसपुग्गलो करिस्सति 
श्रवस्सुतो वा श्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं श्रनवस्सुता । इद्ध, भ्ये, य॑ ते 
एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिगग- 
हेत्वा खाद वा भुञ्ज वा” ति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिगगण्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रज््ोहारे ्रज््ोहारे भ्रापत्ति शुल्लच्चयस्स । भोजनपरियोसाने भ्रापत्ति 
सक्घादिसेसस्स । 

श्रयं पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 


पठमापत्िकं ति सह वत्थूज्छञाचारा श्रापञ्जति श्रसमनुभासनाय । ; 


निस्सारणीयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयति । 

सद्खादिसेसो ति ... पे०... तेन पि" वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 

उदकदन्तपोनं पटिगगण्हाति उय्योजेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा वचनेन खादिस्सामि मुञ्जिस्सामी ति पटिगगण्डाति, भ्रापत्ति दुव्क- 
टस्स । 


, १ स्वा० पोत्वके नस्थि । 
पाचिसियं -४०, 
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३२. एकतोग्रवस्युते यक्लस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविगगहस्स वा हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा खाद वा भुञ्ज 
वाति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी ति पदिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज्लोहारे श्रज्स्ोहारे प्राप्ति 
दुक्कटस्स । भोजनपरियोसाने श्रापत्ति थुललच्चयस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
गगण्ठाति उय्योजेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन सादिस्सामि 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३. भ्रनापत्ति ्रनवस्सुतो ति जानन्ती उग्योजेति, कुपिता न 
पटिग्गण्डाती ति उय्योजेति, कुलानुहेयताय न पदिग्गण्हाती ति उय्योजेति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकभ्मिकाया ति ! 


-°- 


$ ७, सत्तमसच्घादिसेसो 
(ूषितवाचायं) 

(१) कूपिताचण्डकाषटीवत्यु 
३४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढ्ी' भिक्सुनी भिक्वुनीहि 
सद्धि भण्डित्वा कुपिता श्रनत्तमना एवं वदेति बुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं 
पञ्चाचिक्ामि, सङ्खं पच्चाचिक्लामि, सिक्वं पच्चाचिव्खामि । कि" नुमावः 
समणियो या समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्च्ना पि समणियो लञ्जिनियो 
कुवकरुच्चिका सिक्लाकामा तासाहं सम्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी'' ति । 
या ता भिक्लुनियो भ्रप्पिच्छा .. पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम श्रय्या चण्डकाठी कुपिता श्रनत्तमना एवं वक्ति ~ बुद्धं 
पच्चाचिक्ामि ..पे०... सिकं पच्चाचिक्छामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्व्या पि समणियो लञ्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्लाकामा तासाहं सन्ति ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति .. पे० ... सच्चं किर, 
भिक्छवे, चण्डकादढधी भिक्सुनी कुपिता ्रनत्तमना एवं वदेति - बुद्धं पच्चा- 
चिक्लामि ..पे०... सिक्ं पच्चाचिक्लामि । कि नुमाव समणियो या समणियो 
` सक्यधीतरो, सन्तञ्जा. पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्ला 
ॐ कामा, तासां सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


१, चण्डकाती - सी०,स्या०, रो० । २-२. किननुमाव - सौ; किनुमा व~स्या०। 


२.५.३६] सत्मसङ्ादसेतो ३१५ 


(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ ... कथं हि नाम, भिक्ववे, चण्डकाढी 
भिक्खुनी कुपिता श्रनत्तमना - एवं वक्छति ~ बुद्धं पच्चाचिक्छामि ... पे०... 
सिकं पच्चाचिवखामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो , 
सन्तञ्वा पि समणियो लञ्जिनियो कुव्रुच्चिका सिव्खाकामा, तासाहं 
सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
.पै०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु ~ 

३५. “या पन भिक्लुनौ कुपिता श्रनत्तमना एवं वदेग्य ~ शुद्धं 
पञ्चाचिक्लामि, धम्मं पच्चाचिक्लामि, सङ्खं पच्चाचिक्लामि, सिक्लं पच्चा- 
चिक्छामि । फि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधौतरो ! सन्तञ्ज्या 
पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाहं सम्तिके ब्रह्म- 
चरियं चरिस्सामी" ति, सा भिक्डुनौ भिक्लुनीहि एवमस्स वचनीया ~ 'माय्ये, 
कुपिता ्रनत्तमना एवं श्रवच ~ बुद्धं पच्चाचिक्ठामि, धम्मं पच्चाचिकलामि, 
सङ्खं पच्चाचिक्लामि, सिक्लं पच्चाचिक्लामि । फि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्ज्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्लाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति, श्रभिरमाय्ये, 
स्वाक्लातो धम्मो; चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्लस्स श्रन्तकिरियाया' ति । 
एवं च सा भिव्खुनौ भिक्लुनीहि वुच्चमाना तथेव परगण्हेस्य, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनौहि यावततियं समनुभासितम्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं 
चे समनुभासीयमानाः तं पटिनिस्सज्जे्य इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्स- 
ज्जेय्य, श्रयं पि भिक्णुनौ यावततियक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्भा- 
दिसेसं" ति । 

(३) विभङ्गो 

३६. या पनाति या यादिसा ... पे. भिक्लुनी ति „.. पे०... श्रयं 
इमर्िम रत्ये श्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

कुपिता श्रनत्तमना ति भ्रनभिरद्धा श्राहतचित्ता सिलजाता । 

एवं वदेग्या ति - “बुद्धं पच्चाचिक्वामि ... पे० ... सिक्खं पच्चा- 
चिक्लामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्व्या 
पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्साकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्म- 


चरियं चरिस्सामी"" ति । 


१. भभिरमम्े -सी ०, स्या, रो । २. समतुभासिवमाना ~ सी, स्या रो» , 
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३१६ पाचित्तियं [२.७.३६- 


सा भिक्लुनीति या सा एवंवादिनी भिक्खुनी । भिक्खुनीही ति 
अ्रन्नाहि भिक्ुनीदि । 
या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्वा ~ “माय्ये, कुपिता श्रनत्तमना 


एवं प्रवच ~ शुद्धं पच्चाचिक्लामि ..१०.. सिक्खं पच्चाचिषखामि । कि 
नुमाव समणियो या समणियो सक्यधी तरो ! सन्तञ््ना पि समणियो लज्जि- 
नियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी" 
ति। प्रभिरमाय्ये, स्वाक्लातो धम्मो ; चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्लस्स भ्रन्त- 
किरियाया'' ति । दुतिय पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्वा । सचे पटिनि- 
स्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न 
10 वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्सुनी सङ्खं मज््ं पि भ्राकड्चित्वा वत्तव्वा 
~ “माय्ये, कुपिता भ्रनत्तमना एवं म्रवच ~ बुद्धं पच्चाचिक्लामि „.पे०.. 
सिक्लं पच्चाचिक्छामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! 
सन्तञ्ज्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्विका सिक्ख।कामा, तासाहं 
सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी' ति । प्रभिरमाथ्ये, स्वाक्लातो धम्मो; चर 
15 ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्लस्स प्रन्तकिरियाया"' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । 
ततियं पि वत्तव्वा । सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्स- 
जजति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लुनी समनुभासितन्वा । एवं च पन, 
भिक्लवे, समनुभासितन्बा । व्यत्ताय भिवखुनिया पटिवलाय सङ्घो नापे 
त्वो - 





२ ३७. ^सुणातु मे, श्रये, सङ्खो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी कुपिता 
शरनत्तमना एवं वदेति ~ बुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्खामि, 
सङ्खं पच्चाचिक्छाभि, सिक्सं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो ! सन्तज्व्या पि समणियो लज्जिनियो. कुकुच्चिका 
सिक्छाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी' ति । सा तं वत्थु 

25 न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सद्खो इत्थन्नामं भिक्लुनि 
समनुभासे्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

“भुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्घो । ्रयं इत्यन्नामा भिक्ुनी कुपिता ग्रनत्त- 
मना एवं वदेति ~ "बुद्धं पच्चाचिक्खामि ...पे ०... सिव्खं पच्चाचिक्खामि । 
कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्व्या पि समणियो 

ॐ लज्जिनियो कुक्कुच्चिका ` सिक्ाकामा, तासाहं .सन्तिके ब्रह्मचरियं 
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चरिस्सामी' ति। सातं वत्थु न॒पटिनिस्सज्जति। सद्खो इत्थन्नामं 
भिक्सुनिं समनुभासति तस्स वत्यु्ख पटिनिस्सगगाय । यस्ता श्रग्याय लमति 
इत्थन्नामाय भिक्लुनिया समनुभासना तस्स॒वत्युस्स॒पटिनिस्सम्गाय, सा 
तुण्टस्स; यस्सा नवखमति सा, भासेय्य । 

“तियं पि एतमल्थं वदामि ..पे० .. .ततियं पि एतमत्थं वदामि 
~. पे०... सा भासेय्य। 

"समनुभट्वा सङ्घेन इत्थन्नामा भिक्सुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जत्तिया दुककटं । द्वीहि कम्मवाचाहि धुत्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति सद्घादिसेसस्स । सङ्घादिसेसं ग्रञापज्जन्तिया जत्तिया' 
दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि भुर्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रयं पीति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

यावततियकं ति यावततियं समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सह्‌ वत्थु- 
ज्घञाचारा । 

निस्सारणीयं ति सन्खम्हा निस्सारीयति' । 

सङ्खादिसेसो ति ...पे० ...तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

३८. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, श्रापतति 
सङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सन्जति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्व्ना न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सङ्घादिसेसस्स । 

भ्रम्मकम्मे घम्मकम्मसठ्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३६. श्रनापत्त श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सञ्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


---° 





$ घ. अदस क्खादिसेसो 
(पितवाचायं) 
(१) पज्चाकताचण्डकाद्ीवत्यु 
४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
१ शी° पोत्य के न्य । २ सहवत्यञधाचारा ~ सी० । ३. निस्सारियति ~ स्या०, रो० । 
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३ पाचि [ सनभ 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी' भिक्सुनी किस्मि- 
च्चिदेव' ग्रधिकरणे पच्चाकताः कुपिता अनत्तमना एवं वदेति - “छन्द- 
गामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोहगामि- 
नियो च भिक्लुनियो, भयगामिनियो च भिक्लुनियो'' ति। या ता भिक्खु- 
नियो भ्रपिपच्छा ..पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम श्रय्या चण्डकाढी भिक्सुनी* किस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता 
कुपिता श्रनत्तमना एवं वक्लति - छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो ...पे०... 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति ०... सच्चं किर, भिक्खवे, चण्ड- 
काढी भिक्लुनी किस्मिञ्चिदेव भ्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एवं 
वदेति ~ छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो .. पे० ,.. भयगामिनियो च भिकखु- 
नियो ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, चण्डकाढी 
भिक्खुनी किस्मिञ्चिदेव प्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एवं 
वक्ति ~ छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो „पे... भयगामिनियो च भिक्खु- 
नियो ति । नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
भिक्छवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खापदं उरदिसन्तु 


४१.५या पन भिक्णुनौ फिस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे पञ्चाकता कुपिता 
भ्नत्तमना एवं वदेग्य ~ “छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्लुनियो, मोहगामिनियो च भिक्लुनियो, भयगामिनियो च भिकु- 
नियो" ति, सा भिक्लुनी भिक्सुनीहि एवमस्स वचनीया ~ “भाय्ये, किस्मि- 
जिचदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्ननत्तमना एवं ग्रवच ~ छन्दगामिनियो 
च भिक्लुनियो दोसगामिनियो च भिक्लुनियो मोहुगामिनियो च भिक्लुनियो 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति । श्रय्या लो छन्दा पि गच्छेय, दोसा पि 
गच्छेष्य, मोहा पि गच्छेग्य, भया पि गच्छेय्या' ति । एवं च सा भिक्लुनी 
निक्सुनोहि वुज्चमाना तथेव परगण्ेग्य, सा भिक्लुनी भिक्खुनी हि यावततियं 
समनुभासितम्बा तस्स ॒वत्थुस्स' पटिनिस्सग्गाय । यावतत्तियं चे समनु- 


१ च्डकाली ~ सो०, स्यार, रो० । २. किस्मभिदेव ~ सी० । ३. षच्छाकता -स्या० 1 
४" स्वा०, मज पोतयक्ेसु नस्य । ५. स्या०, रो०, म० पोतयक्षषु नत्थि । 





| 
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भासीयमाना तं पटिनिस्सन्जेग्य, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जेग्य, श्रयं 
पि भिक्लुनौ यावतत्तियकं चम्मं ्रापन्ना निस्सारणौयं सङ्खादिसेसं” ति 1 


(३) विभङ्गो 

४२.यापनातिया यादिसा...पे० ... भिक्लुनी ति ...पे० .. श्रयं 
इमरस्मि श्रत्ये अ्रधिषप्ेता भिक्लुनी ति । 

किस्मञ्चदेव श्रधिकरणे ति प्रधिकरणं नाम चत्तारि प्रविकरणानि ~ 
विवादाधिकरणं, श्रनुवादाधिकरणं, श्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

प्चाकता' नाम पराजिता वुच्चति । 

कुपिता श्रनत्तमना ति भ्रनभिरद्धा श्राहतचित्ता खिलजाता । 

एवं वदेथ्या ति ~ छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो .. पे० „.. भय~ 
गामिनियो च भिक्छुनियो" ति । 

सा भिक्लुनी ति या सा एवंवादिनी भिक्खुनी । 

भिक्लुनीहि ति श्रज्व्नाहि भिक्लुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्वा ~ “माय्ये, किस्मिञ्चिदेव 
श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एवं श्रवच ~ छन्दगामिनियो च 
भिक्लुनियो ... पे० ...भयगामिनियो च भिक्लुनियो' ति । भ्रय्या सो छन्दा 
पि गच्छेय ..पे० .. भया पि गच्छेया” ति । दुतिय पि वत्तव्वा । तत्ियं 
पि वत्तव्वा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नौ चे पटिनिस्सञ्जति, 
श्रापत्ति दुवकटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । सा भिक्खुनी 
सद्खमञ्छं पि भ्राकहटित्वा वत्तव्वा ~ “माय्ये, किस्मिञ्चिदेव भ्रधिकरणे 
पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एवं श्रवच ~ छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो 
... पेऽ ..भयगामिनियो च भिक्सुनियो' ति । श्रग्या सो छन्दा पि गच्छेय 
„^. पे० „. भया पि गच्छेथ्या” ति । तियं पि वत्तम्बा । ततियं पि वत्तव्वा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्सुनी समनुभासितव्वा । एवं च पन, भिक्वे, समनुभासि- 
तव्वा । व्यत्ताय' भिक्लुनिया पटिवलाय सद्धो जपेतव्बो ~ 

४३. “सुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्खो । श्रयं इत्यन्नामा भिक्ुनौ किस्मि- 
चिचिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं वदेति ~ "छन्द 
गामिनियो च भिक्ुनियो ... पे० ~. भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । सा 


१. पच्छा कता - स्या० । २. व्यत्ताय -सी० । 


15 
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तं वत्थु न पटिनिस्सञ्जति'। यदि सङ्खस्स पत्तकट्ल, सङ्गो इत्यन्नामं भिक्ुनि 
समनुभासेथ्य तस्स वत्ुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जति ।` 

“सुणातु मे, श्रय, सङ्घो । श्रयं इत्यन्नामा भिक्खुनी किरिमिल्चि- 
देव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एवं वदेति ~ छन्दगामिनियो 
च भिक्सुनियो .. पे०.. भयगामिनियो च भिक्लुनियौ' ति । सा तं वत्थु न 
पटिनिस्सज्जति । सङ्घो इत्यन्नामं भिवसुनि समनुभासति तस्स वत्ुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । यस्सा श्रण्याय॒खमति इत्यन्नामाय भिक्लुनिया समनु- 
भासना तस्स वत्युस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हर्स; यस्सा नक्छमति, सा 
भासेय्य । 

"दुक्तं पि एतमत्थं वदामि . पे° ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
~. पे०.. सा भारोय्य। 

“समनुभद्वा सद्खेन इत्यन्नामा भिवखुनी तस्स वत्थृस्स॒ पटिनिस्स- 
माय । समति सङ्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं घारयामी"' ति । 

जक्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि शुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । सद्खादिसेसं श्रज्सापज्जन्तिया जत्तिया 


दुषकटं । द्वीहि कम्मवाचाहि भुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 


श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

यावततियकं ति यावततियं समनुभासनाय श्रापज्जति, न सह्‌ वत्थु- 
ज्कञाचारा॥ 

निस्तारणीयं ति सङ्घा निस्सारीयति । 

सद्खादिलेसो ति ...पे० ... तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

४४. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति सङ्खा- 
दिसेस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
धम्मकम्म श्रधम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे म्रधम्मकम्मसञ्जा आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

४५. श्रनापत्ति श्रसमनुमासन्तिया, पटिनिस्सन्जन्तिया, उम्मत्तिकाय, 
आदिकम्मिकायाति । 


---° } 





१. नप्पटिनिस्सज्जति स्या 1 
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§ €. नवमसङ्कादिसेसो 
(लपेव पणते) 
(१) ुल्लनन्दाश्रन्तेवासिकावत्यु 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन थृल्लनन्दाय भिक्ुनिया भ्रन्ते- 
वासषिका' भिक्लुनियो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, 
भिवसुनीसङ्खस्स' विहेसिका, अ्रल्व्यमञ्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । या 
ता भिक्सुनियो श्रष्पच्चा ,. पेऽ ... ता उज्कञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भिक्लुनियो संसदा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसदा पापसि- 
लोका भिवसुनीस्धस्स विहेसिका भ्रल्जमल्जिस्ता वज्जप्पटिच्छादिका 
ति... पे०... सच्चं किर, भिक्लते, भिक्लुनियो संसदा विहरन्ति पापा- 
चारा पापसदा पापसिलोका भिक्लुनीसङ्धस्स विहेसिका श्रज्जमञ्न्नस्सा 
वज्जप्पटिच्छादिका ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्जत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिकसुनियो 
संसद्भा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्लुनीसद्खस्स 
विहेसिका, भ्रज्जमञ्व्िस्सा वज्जप्पटिच्छादिका ति ! नेतं, भिक्खवे, 
अरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

४७. “भिक्लुनियो पनेव संसदा निहरन्ति पापाचारा पापसहा 
पापसिलोका, भिक्लुनीसङ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमल्ज्मस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । ता भिक्सुनियो भिक्लुनीहि एवमस्सु वचनौया ~ 'भगिनियो लो 
संसद्रा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्डुनीसद्धस्स विहे- 
सिका श्रञ्ामञ्िस्सा बज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चाय्ये" । विवेकलञ्ञेव 
भगिनीनं सद्भो वण्णेती' ति । एवं च ता भिक्लुनियो भिक्खुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पग्गण्ययु, ता भिक्लुनियो भिक्लुनोहि यावततियं समनुभासितव्वा 
तस्स वल्थुस्स' पटिनिस्सम्गाय । यावततियं चे समनुभासीयमाना तं पटि- 
निस्सज्जेययु, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सन्जेयय, इमा पि भिक्लुनियो 
यावततियकं धम्मं भ्राषन्ना निस्सारणोयं सङ्धादिसेसं'” ति । 

१. भ्रन्तेवासो ~ सी०; भ्रन्तेवािनियो ; अरन्तेवासिभिक्खूनियो -रो० । २. 
भिवलुनिधञ्स्स -म० । ३. वज्जपरिच्छादिका ~ सी०,स्या०, रो । ४. विविच्वथ्य ~ सी, 
स्या०, रो 1 ५ स्या०, म०, रो० पोतयक्ेषु नत्व । 

पाचित्तियं-४१. 
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(३) विभङ्गो 

४८. भिक्लुनियो पनेवा ति उपसम्पन्नायो वृच्चन्ति । 

संसदा विहरन्ति ति संसदा नाम श्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन 
संसदा विहरन्ति । 

पापाचारा ति पापकेन श्राचारेन समन्नागता । 

पापसदा ति पापकेन कित्तिसदेन अ्रव्भुगता । 

पापसिलोका ति पापकेन मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति । 

भिक्लुनीसद्धस्स विहेसिका ति प्रज्जमञ्न्नस्ता कम्मे करीयमाने' 
पटिक्कोसन्ति । 

प्रञ्जमञ्डिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका ति श्रज्जमज्जं वज्जं 
पटिच्छादेन्ति । 

ता भिक्लुनियो ति या ता संसद्रा भिक्लुनियो । 

भिक्लुनीही ति श्रञ्जाहि भिक्लुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्वा -“भगिनियो खो संसद्रा विह- 
रन्ति पापाचारा पापस पापसिलोका, भिक्लुनीसङ्धस्स विहेसिका, श्रन्न- 
मच्व्नस्सा वज्जप्पटिनच्छादिका । विविच्चाय्ये । विवेकञ्जेव भगिनीनं 
सद्धो वण्णेती"” ति । दुतियं पि वत्त्व । ततियं पि वत्तव्वा । सचे पटि- 
निस्सज्जन्ति, दच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सन्जन्ति, भ्रापत्ति दुककटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्सुनियो सङ्गमनं पि भ्राकङ्ित्वा 
वत्तव्वा -“भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, 
भिक्लुनीसङ्खस्स विहेसिका, श्रज्जमञ्जिस्सा वज्जप्मटिच्छादिका । विवि- 
च्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्खौ वण्णेती'' ति । दुतिय पि वत्तव्वा । 
ततियं पि वत्तन्वा । सचे पटिनिस्सञ्जन्त, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनि- 
स्सज्जन्ति, प्ापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्छुनियो समनुभासितव्वा । एवं च 
पन, भिक्लवे, समनुभासितव्वा । व्यत्ताय' भिक्सुनिया पटिबलाय सद्खो 
जापितव्बो ~ 

४६. “सुणातु मे, अभये, सङ्गो । इत्यन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्लु- 
नियो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्लुनीसङ्खस्स 


^ ` विहेसिका, ग्रज्जमच््निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । ता तं वत्थु न पटिनिस्स- 


१. कयिरमाने ~ सी», स्या०; करियमान-- रो० । २. भरज्जमञ्निस्सा ~ सी० । 
३, व्यत्ताय - सी । 
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ज्जन्ति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्खो इत्थन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्लुनियो 
समनुभासेय्य तस्स वत्युस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा जन्ति । 

“ुणातु मे, रथ्ये, सद्धो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिवलुनियो 
संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिवलुनीसङ्खस्स विहेसिका, 
अञ्जमच्न्नस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । ता तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जन्ति । 
सङ्घो इत्यन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्सुनियो समनुभासति तस्स वत्यूस्स पटि- 
निस्सग्गाय । यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय च इत्थन्नामाय च भिक्लुनीनं 
समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सा तुष्हस्स; यस्सा नक्खमति, 
सा भासे्य । 

दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ,.. ततियं पि एतमत्थं वदामि 
“पे... सा भासेय्य । 

“समनुभदरा सन्खेन, इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्छुनियो तस्स 
वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । खमति सद्खस्स,तसमा तुष्डी,एवमेतं धारयामी"” ति। 

जत्तिया दुक्कटं, द्रीहि कम्मवाचाहि शुत्लच्चया, कम्मवाचापरियो- 
साने भ्रापत्ति सच्खादिसेसस्स । सङ्खादिसेसं श्रज्ञापञ्जन्तीनं जत्तिया दुवकटं 
द्वीहि कम्मवाचादि शुल्लच्चया पदिषप्पस्सम्भन्ति । द्वे तिस्सो एकतो समनु- 
भासितव्वा । ततुत्तारि' न समनुमासितव्वा । 

इमा पि भिक्लुनियो ति पुरिमायो उपादाय वृच्चन्ति । 

यावततियकं ति यावततियं समनु भासनाय श्रापज्जन्ति, न सह्‌ वल्ु- 
उक्ञाचारा । 

निस्सारणीयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयति । 

सद्धादिसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सङ्घादिसेसो ति । 

५०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्जा न पटिनिस्सज्जन्ति , आपत्ति 


0 


सद्धादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न परटिनिस्सज्जन्ति, प्रपत्ति सद्खादि- ` 


सेसस्स । धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्व्ना न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति सङ्घा 
दिसेसस्स । 

अरधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका , भ्रापत्ति दुवकटस्स । श्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्व्ना, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


१. ततत्तरि - म०, रो० तदुर्तार ~ स्या । 


४ 
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५१. श्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तीनं, पटिनिस्सच्जन्तीनं, उम्मत्तिकानं , 
आदिकम्मिकानं ति । 





४ १०. दसमसच्घादिसेसो 
(तयेव प्त) 
(१) ूरलनन्शबलयु 

ह ५२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन शुल्लनन्दा भिक्सुनीसद्घेन' सम~ 
नुभटा भिक्लुनियो एवं वदेति ~ “संसद्वा व, यय, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रज्जा पि भिक्सुनियो एवाचारा एवंसदा 
१.24 एवंसिलोका, भिवखुनीसङ्स्स' विहेसिका, प्रज्लमल्लिस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका। ता सङ्गो न किञ्चि प्राह । तुम्हञ्मेव" सद्धो उचज्नाय 
परिभवेन प्रक्वन्तिया वेभस्सिया" दुब्बल्या एवमाह ~ 'भगिनियो खो संसद्रा 
विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिक्लुनीस्धस्स विहेसिका, 
श्रज्जमच्न्नस्सा वञ्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगि- 
नीनं सङ्घो वण्णेती"'" ति । या ता भिक्खुनियो भ्रपिपच्छा ..पे०... ता 
उज्ज्ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्या धुल्लनन्दा भिक्खुनी" 
सदेन समनुभद्रा भिक्लुनियो एवं वक्लति - संसदा व, शरण्ये, तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं श्रज्वा पि भिक्छुनियो ..पे० ... 
विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती ति... पे०.. सच्चं 
किर, भिक्वे, थुत्लनन्दा भिक्खुनी सद्खेन समनुभदट्रा भिक्खुनियो एवं 
वदेति ~ संसदा व भ्रय्ये तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति 
सद्धं श्रज्वना पि भिक्खुनियो एवा चारा एवंसदा एवंसिलोका, भिक्खुनी सङ्खस्स 
% विहेसिका, श्रज्जमच्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । ता सङ्घो न किञ्चि श्राह । 

तुम्हञ्जेव सङद्धो उज्ब्नाय परिभवेन श्रक्न्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एव- 
माह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, 

भिक्लुनीसङ्धस्स विहेसिका, श्रञ्जमञ्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विवि- 

च्वथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती ति ? “सच्चं भगवा"! ति । 


१.एय विततचिततानं बदन" इति पाठो सी, स्या० प्यके दिस्सति २. भिवुनी- 
स्तेन ~ म०। ३. भिकुनिसह्धसय -म० } ४, मयेव स्या०। ५, वभस्सा ~ सी, स्या० । 
६. स्या, म, रो० पोतके नस्म । 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, धुल्लनन्दा 
भिक्लुनी सङ्घेन समनुभटरा भिवलुनियो एवं वक्छति ~ संसदा व, भ्रयये, तुम्हे 
विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्खं श्रञ्व्या पि भिक्लुनियो 
... पे०... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सङ्घो वण्णेती ति ! 
नेतं, भिक्वे,भ्रप्पसन्नात्नं वा पसादाय .. पे०...एवं च पन भिक्वे, भिक्सु- 5 
नियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

५३.५या पन भिक्लुनौ एवं वदे्य ~ संसदा व,ग्र्े, तुम्हे विहरथ । ४.94 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रञ्ज्या पि भिक्सुनियो एवाचारा 
एवंसदा एवंसिलोका, भिक्लुनौसद्खस्स विहेसिका, श्रज्जमञ्व्गस्सा वज्ज- 
प्पटिच्छादिका । ता सक्को न फिडिघ श्राह । तुम्हञ्मेव सद्खो उञ्ब्याय !० 
परिभवेन भ्रक्लम्तिया वेभरिसिया दुब्बत्या एवमाह ~ भगिनियो खो संसदा 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्लुनीसङ्खस्स विहेसिका, 
श्रञ्डामल्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव 
भगिनीनं सङ्घो वण्णेती" ति । सा भिक्लुनौ भिक्ुनीहि एवमस्स वचनीया 
~ “मा, प्रयये, एवं श्रवच ~ संसद्रा व, श्रये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ । सन्ति सद श्रज्व्या पि भिक्लुनियो एवाचारा एवंसा एवं- 
सिलोका, भिक्छुनीसद्खस्स ॒विहेसिका, श्रञ्लामञ्विगस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका। ता सङ्खो न फिञिच श्राह । तुम्हञ्मेव सद्धो उञ्ख्याय परिभवेन 
श्रक्शन्तिया वेभस्सिया दु्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्छुनीसञ्खस्स विहेसिका, श्रजञ्लन % 
मञ्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव भगिनीं 
सङ्खो वण्णेती' ति । एवं च सा भिक्लुनो भिक्णुनीहि वुच्चमाना तथेव परग- 
ण्हेय्य, सा भिक्लुनौ भिक्लुनीहि यावततियं समनुभासितम्बा तस्स पटि- 
निस्सम्गाय । यावततियं चे समनुभासीयमाना तं पटिनिस्सन्जेग्य, इच्चेतं 
कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जेयय, श्रयं पि भिक्लुनी यावततियकं धम्मं प्रापन्ना 2 
निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं" ति । 

(३) विभङ्गो 

५४. यापना तिया यादिसा ...पे० .. भिक्लुनौ ति ... पे०... रयं 
इमस्म श्त्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

एवं वदेय्या ति - “संसदा व, श्रय, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 











४. 
१.२४ 
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विहरित्थ । सन्ति सङ्क शरञ्वा पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसदा एवंसि- 
लोका, भिक्लुनीस ङ्घस्स विहेसिका, श्रज्जमज्जिस्सा वञ्जप्पटिच्छादिका । 
ता सद्खो न किञ्चि भ्राह''। 

तुम्हञ्जेव' सङ्घो उञ्जाया ति श्रवञ्जाय । 

परिभवेना ति पारिभव्यताः । 

श्रक्लन्तिया ति कोपेन । 

वेभस्सिया! ति विभस्सीकता* । 

ुब्बल्या ति श्रपक्छता" । 

एवमाह ~ “भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा 
पापसिलोका, भिक्ुनीसङ्स्स विहेसिका, श्रञ्जमल्जिस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । विचिच्चथाय्ये! । विवेकञ्जेव भगिनीनं सद्धौ वण्णेती" ति । 

सा भिक्छुनी ति या सा एवंवादिनी भिक्खुनी । 

भिक्लुनीही ति प्रज्जनाहि भिक्लुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्वा ~ “माय्ये, एवं श्रबच ~ 
(स्रा व, भ्य, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति स्ख भरज्ना 
पि भिक्लुनियो ...पे° ... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव भगिनीनं सद्धो 
वण्णेतीः"' ति । दुतियं पि वत्तन्वा । ततियं पि वत्तन्वा । सचे पटिनिस्सज्जति, 
इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, 
्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्सुनी सद्धमज्छ पि भ्राकड्धित्वा वत्तव्वा ~ “माय्ये, 
एवं ्रवच ~ संसदा व, प्रयये, तुम्हे विहरथ । म तुम्हे नाना . विहरित्थ । 
सन्ति सङ्के श्रज्ा पि भिक्छूनियो .. पे० „.. विविच्चथाय्ये । चविवेक- 
ज्जेव भगिनीनं सङ्धो वण्णेती"'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि 


, वत्तव्वा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जति, 


आपत्ति दूवकटस्स । सा भिक्सुनी समनुभासितव्वा । एवं च पन, भिक्खवे, 
समनुभासितव्वा । व्यत्ताय' भिक्लुनिया पटिवलाय सद्खो जापेतव्वो- 

५. “सुणातु मे, श्रये, सङ्धो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्सुनी सद्धेन 
समनुभद्रा भिक्लुनियो एवं वदेति - संसदा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा 
तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रन्ना पि भिक्लुनियो एवाचारा एवं- 





१. वुम्हेयेव ~ स्था० । २. परिभग्यतापर - सी° । . ३. वेभस्ता - सी, स्या० । ४. 
विभस्तिकताय ~ स०; विमस्सिकता ~ रो० । ५ भ्रपव्लताय ~ सी । ६. विविच्चययये ~ 
सी०, स्या०, रो०। ७. वयत्ताय - सी । 


२,१०.५५ ] वसमसक्ादितेसो ३२७ 


सदा एवंसिलोका, भिक्लुनीस ्खस्स विहेसिका, श्रज्जमच्जिस्सा वज्जप्प- 
टिच्छादिका । ता सद्धौ न किञ्चि प्राह । तुम्हञ्जेव' सद्खो उञ्जाय 
परिभवेन अक्लन्तिया वेभस्सिया' दुव्बत्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा 
विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्घस्स विहेसिका 
भ्रज्जनमञ्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । विविच्चथाय्ये' । विवेकञ्णेव 
भगिनीनं सङ्घो वण्णेती" ति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खस्स 
पत्तकल्लं, सङ्खो इत्थन्नामं भिक्लुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भरयये, सङ्खो । प्रय हत्यन्नामा भिक्सुनी सच्ेन सम~ 
नुमा भिक्सुनियो एवं वदेति ~ "संसदा व, श्रयये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्के श्रज्जा पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसा 
एवंसिलोका, भिक्लुनी सङ्खस्स' विहेसिका, श्रल्लमञ्च्नस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । तासद्गोन किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव सद्खो उञ्लाय परिभवेन 
श्रक्लन्तिया वेभस्सिया दुव्वल्या एवमाह ~ भगिनियो खो संसदा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिवखुनीसङ्धस्स विहेसिका, म्रज्जमच्न- 
स्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकल्नेव भगिनीनं सद्धो 
वण्णेती" ति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थत्नामं भिक्सुनि 
समनुभासति तस्स वतथुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा भ्रस्याय समति इत्थन्ना- 
माय भिक्सुनिया समनुभासना तस्स वत्धस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुष्टस्स; 
यस्सा नक्छमति, सा भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... तियं पि एतमत्थं वदामि 
...पे०..सा भासेय्य । 

“समनुभद्ा सङ्घेन इत्यन्नामा भिकसुनौ तस्स वत्थु्सप टिनिस्सग्गाय । 
खमति सद्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी'" ति । 

जक्तिया दुव्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि धुल्लच्चया , कम्मवाचापरि- 
योसाने श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । सङ्खादिसेसं श्रज्लापञ्जन्तिया जाक्तिया 
दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

१. तुणहेयव ~ स्या०; तुगहल््ेव - सी । २. वेभस्सा -सी०, स्या० । इ. वज्जपटि- 
च्छादिका - सी, स्था०, रो० 1 ४. विवि स्वयसये ~ सी०, स्या ०, रो० । ५. भिवसुनिसच्खस्स - म०। 


0 
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यावततियकं ति यावततियं समनुभासनाय ्रापज्जति, न सह- 
वत्थूज््ाचारा'। 

निस्सारणीयं ति सङ्कम्हा निस्सारीयति' । 

सङ्खादिसेसो ति सद्धो व तस्सा श्रापत्तिया मानत्तं देति, मूलाय 
पटिकस्सति, श्रव्भेति, न सम्बहुला न एका भिक्लुनी । तेन! वुच्चति 
सद्खादिसेसो ति । तस्सेव ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं श्रधिवचनं, तेन पि 
वुच्चति सद्कादिसेसो ति । 

४५६. धस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सज्जति, प्राप्ति सङ्खा- 
दिलेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सङ्धादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्य्ना न पटिनिस्सज्जति, श्रापतति सद्धादिसेसस्स । 

अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसज्ना, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । 

५७. श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिमा, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, भ्रादिकम्मिकाया ति ।* 


-०- 


४५८. उदिद्रा सो, भ्रग्यायो, सत्तरस सङ्खादिसेसा धम्मा ~ नव 
पठमापत्तिका, ्रदरं यावततियका । येसं भिक्लुनी श्रज्जतरं वा श्रज्जतरं 
वा ्रापज्जति', ताय भिक्सुनिया उभतोसङ्खं पक्लमानत्तं चरितव्वं । 
चिण्णमानत्ता* भिक्लुनी" त्थ सिया वीसतिगणो भिक्सुनीसद्धो तत्थ 
सा भिक्लुनी भ्रन्भेतव्वा । एकाय पि चे उनो वीसतिगणो” भिक्सुनी- 
सङ्घो तं भिक्छुनि प्रव्भेय्य । सा च भिक्लुनी श्रनन्भिता, ता च भिक्छु- 
नियो गारण्हा, भ्यं तत्थ सामीचि । 








१, सहवत्यज्स्ञाचारा - सी” । २. निस्सारियति -स्या०, रो०, । ३. तेन पि ~ सी०। 
४ हस्व चेव - सौ । °. एत्य सी° पोतये इमं उन धित्सति ~ 
उस्सयं चोरि गामन्तं उविलित्तं सादनेन च । 
किन्ते कुपिता किस्मिञ्चि संसट्ुव्ाय ते दसा ति ।। 
४ भपञ्जित्वा ~ रो० । ६. चिण्णमानत्ताय ~ सी, स्या० । ७. भिक्सुनिया ~ सी०, 
स्या । ८, ऊनवीसतिगणो ~ रो० । 
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तत्थाय्यायो पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतियं पि 
पुच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? ततियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ 
परिसुद्धा'' ? परिसुदधत्थाय्यायो", तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


सत्तरसकं निष्ठितं । 


सङ्खादिसेसपण्डं निद्वितं । 





१. परिसुदधत्य्यायो - सी०, प्या०, रो° । 
पाचित्तियं-४२. 





४.918, 
,२४8 


३. निस्सग्गिकण्डं 
§ १. पठमनिस्तग्गियं 
(पत्न्य) 
इमे लो पनाय्यायो' तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उदेसं भ्रागच्छन्ति । 


(१) छब्वम्गियाभिवसुनीवत्यु 

१. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन छन्वम्गिया भिवखुनियो बहु 
पत्ते सन्निचयं करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं श्रािष्डन्ता परिसित्वा 
उन्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिकखुनियो बहू पत्ते 
सन्तिवयं करिस्सन्ति, पत्तवाणिञ्जं ^ वा भिवखुनियो करिस्सन्ति, भ्रामत्ति- 
कापणं वा पसारेस्सन्ती'' ति ! श्रस्सोसुं खो भिवखुनियो तेसं मनुस्सानं 
उन्जञायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो भ्रप्मच्छा 
..पे०... ता उज्क्षायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्वग्गिया 
भिक्सुनियो पत्तसन्निचयं करिस्सन्ती ति ..पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, 
छ्वमिया भिक्लुनियो पत्तसन्निचयं करोन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पज््नत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, छल्वमभ्गिया 
भिक्लुनियो पत्तसन्निचयं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्छुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 

२. “या पन भिक्लुनौ पत्तसन्निचयं करेय, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं” ति । 





(३) विभङ्गो 
३.या पना ति या यादिसा ..षे० ...भिक्लुनौ ति. 
इमस्म श्रतयेभ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 
पत्तो नाम द्वे पत्ता - श्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । तयो पत्तस्स वण्णा ~ 





-अयं , 





स लानो मी सवने. स्न त०१३ पर्वभि ~ सौम, 
स्माश्रो°। 
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उक्कट्रो पत्तो, मच्ज्िमो पत्तो, भ्रोमको पत्तो । उककट्रो नाम पत्तो श्रा 
न्हकोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तदुपियं च व्यञ्जनं । मज्क्िमो 
नाम पत्तो नादिकोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तदुपियं च व्यञ्जनं । 
श्नोमको नाम पत्तो पत्थोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तदुपियं च व्यञ्जनं । 
ततो उक्कटरो श्रपत्तो भ्रोमको श्रपत्तो । 

सक्निचयं करेय्या ति श्रनपिद्ितो श्रविकप्पितो । 

निस्सम्गियो होती ति सह भ्ररणुमामना निस्सग्गियो होति । निस्स- 
ज्जितव्बो सद्खुस्स वा गणस्स वा॒एकभिक्लुनिया वा । एवं च पन) 
भिक्छवे, निस्सज्जितव्वो । ताय भिक्लुनिया सङ्खं उपसङ्धमित्वा एकंसं 
उत्तरासङ्ग करित्वा वुङ्ानं" भिक्लुनीनं पादे वन्दित्वा उवकुटिकं निसी- 
दित्वा श्रजञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “श्रयं मे, श्रये, पत्तो रत्ता- 


प 


तिक्कन्तो निस्सम्गियो, इमां सङ्घस्स निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा 


श्रापत्ति देसेतव्वा । व्यत्ताय भिक्लुनिया पटिवलाय ्रापत्ति पटिगगहेतव्वा । 
निस्सद्रपत्तो दातव्बो ~ 

^सुणातु मे, श्रये, सङ्घो । श्रयं पत्तो इत्यन्नामाय भिवसुनिया 
निस्सम्गियो सङ्धस्स मिस्र । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सद्खो इमं पततं 
इत्थन्नामाय भिक्लुनिया ददेय्या'' ति । 

ताय भिक्सुनिया सम्बहुला भिवसुनियो उपसङ्धमित्वा एकंसं उत्तरा- 
सङ्खं करित्वा वधानं भिवसुनीनं पादे वन्दित्वा उक्करुटिकं निसीदित्वा 
श्रज्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीया ~ “रयं मे, श्रययायो, पत्तो रत्ताति- 
वकन्तो निस्सम्गियो, इमाहं श्रय्यानं" निस्सज्जामी'' ति । निस्सजञ्जित्वा 
श्रापत्ति देसेतव्वा । व्यत्ताय भिक्लुनिया पटिवलाय भ्रापत्ति पटिग्गहेतन्वा । 
निस्सदटुपत्तो दातव्बो ~ 

“सुणन्तुः मे ्रय्यायो" । श्रयं पत्तो इत्थन्ञामाय भिक्लुनिया 
निस्सग्गियो ्रग्यानं' निस्सद्रो । यदि श्रय्यानं' पत्तकल्लं, भ्रय्यायो' इमं 
पत्तं इत्थत्नामाय भिक्लुनिया ददेय """ ति । 

ताय भिक्सुनिया एकं" भिवखुनि^ उपस द्धमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग 





१. खादनीयं ~ स्या० । २. तदूषियं ~ स्या०, रो० । ३. व्यञ्जनं -ष्ी०। ४. बुङ्ानं ~ 
सी०। ;५. सद्धस्स - रो०। ६. सुणातु - रो । ७. र्य ~ रो° । ०. सद्खस्स ~ से०॥ 
&, स्ख - रो०। १०. ददेष्या ~ सो । ११. सम्बहला - रो । १२. भिषलुनियो ~ यो 1 


5 


20 
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करित्वा" उवकरुटिकं निसीदित्वा भ्रज्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीया ~ 
“श्रयं मे, श्रये, पत्तो रत्तातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इमाहं भ्रय्याय, निस्स- 
ज्जामी"” ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्वा । ताय भिवसुनिया ग्रापत्ति 
पटिगगहेतव्वा । निस्सदपत्तो दातव्वो ~ “मं पततं ्रय्याय दम्मी"' ति । 

४. रत्तातिक्कन्ते अ्रतिक्कन्तसञ्या, निस्सग्गियं पाचित्तियं । रत्ता- 
तिक्कन्ते वेमतिका, निस्समियं पाचित्तियं । रत्तातिक्कन्ते श्रनतिवकन्त- 
सज्जना, निस्सम्गियं पाचित्तियं । ्रनधिद्विते श्रधिद्वितसञ्व्ना, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रविकसप्मिते विकण्पितसञ्व्ा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रवि- 
स्स॒ञ्जिते विरसञ्जितसञ्ना, निस्सम्गियं पाचित्तियं । नदर नद्ुसल्ना 
श्रविनद्र विनद्रसजञ्जा ...श्रभिन्ने भिन्नसञ्जा .. श्रविलुत्ते विलुत्तसल्ना, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सग्गियं पत्तं ्रनिस्सग्जितवा परिभुञ्जति, प्रपत्ति दुवकटस्स । 
रत्तानतिव्कन्ते श्रतिव्कन्तसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्े श्रनतिक्कन्तसञ्जना श्रनापत्ति । 

५ भ्रनापत्ति ्रन्तोभ्ररणे' प्रधिद्टेति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, भिज्जति, श्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, उम्मत्तिकाय, 
्रादिकम्मिकाया ति । 

तेन खो पन समयेन छत्वग्गिया भिवखुनियो निस्सदरुपत्तं न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । न, भिक्छवे, निस्सदुपत्तो न दातव्वो । या 
न ददेथ्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 








०। 


§ २. दुतियनिस्समियं 

(चीवरमानापने) 

(१) भ्रकालचीवरवत्यु 
६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ब्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिव्सुनियो गाम- 
कावासे वस्सं' वुत्था' सावत्थि श्रगमंसु वत्तसम्पत्ना इरियापथसम्पन्चा 


१ एत्य 'ृञ्खानं भिक्सुनीनं पादे वन्दित्वा" इति प्रधिको पाठो रो० पोत्यकेभ्र्ि । २. रय्यायो- 
सो० । ३.भम्यानं ~ रो० 1 ४. निस्सजामी - सी० । ५. न्तोभररणं ~ सौ०, स्या ०; ग्नो भरं 
रो० । ६. एत्य स्या० पोत्थके “भिक्लुनिया" इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ७--७. वस्संवु्ा-म०। 
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दुल्चोा' लूखची वरा । उपासका ता भिक्ुनियो पस्सित्वा-“इमा भिक्लुनियो 
वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना दुच्चोकरा लूखचीवरा, इमा भिक्खुनियो प्रच्छि 
मविस्सन्ती' ति भिक्ुनीस ्खरंस भ्रकालचीवरं श्रदंसु । शुल्लनन्दा भिक्खुनी 
~ “श्रम्हाकं करनं भर्थतं कालचीवरं" ति अिद्रहित्वा भाजापेसि । 
उपासका ता भिक्लुनियो पस्सित्वा एतदवोचुं ~ “श्रपय्याहि चीवरं लद्धं” 
ति? “न मयं, प्रावुसो, चीवरं लभाम । श्रय्या भूल्लनन्दा ~ श्रम्टाकं 
कछिनं श्रत्थतं कालचीवर' ति भ्रधिदटुहित्वा भाजापेसी'' ति । उपासका 
उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रस्या धुल्लनन्दा भ्रकाल~ 
चीवरं कालचीवरं' ति प्रधिदरहित्वा भाजापेस्सती" ति ! श्रस्सोसुं सौ 
भिवसुनियो तेसं उपास्कानं उज्ायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता 
भिवसुनियौ भ्रपिपच्छा ...ष०.. ता उजकञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति “कथं 
हि नाम श्रथया धुत्ललन्दा श्रकालचीवरं 'कालचीवरं' ति श्रषिद्हित्वा भाजा- 
पेस्सती" ति ! श्रथ खो ता भिक्सुनियो भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्लू 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० .. सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिकसुनी श्रकालचीवरं "कालचीवरं' ति प्रधिदृहित्वा भाजापेसी' ति ? 
“सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..षे०... कथं हि नाम, भिवखवे, धुल्लनन्दा 
भिक्लुनी श्रकालचीवरं 'कालचीवरं' ति श्रधिदरहित्वा भाजापेस्सति ! नेतं, 
भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं बा पसादाय „.पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिवखुनियो 
दमं सिक्खापदं उर्दिसन्तु 

७. ५या पन भिक्लुनी श्रकालचीवरं "कालचीवरं' ति श्रिद्हित्वा 
भाजापेथ्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

स्या पना ति या यादिसा ..पे०... भिक्ुनी ति ..पे०.. भ्यं 
इमस्म श्रतथे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

श्रकालचीवरं नामःभ्नत्थते कठिने एकादसमासे उप्पननं, भरत्थते 
कषिने सत्तमासे उप्पल, काले पि श्रादिस्स दिज्न, एतं श्रकालचीवरं नाम । 

अकालचीवरं"' 'कालचीवरं' ति अ्िद्हित्वा भाजापेति, पयोगे 


१. इच्चोला - सी, स्य[०, रो०। २. कयिनं -म०। ३, भाजापेती -स्या० 
४. सी०,स्या०, रो० पोटयकेषु नत्व । 
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दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सम्गियं होति । निस्सज्जितव्वं सद्धस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खये, निस्सज्जितव्वं ..पे०... इदं 
मे, भ्ये, श्रकालचीवरं कालचीवरं' ति श्रधिदुहित्वा भाजापितं निस्सग्गियं, 
इमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामी' ति ... पे० „.. ददेग्या ति ...पे० „.. ददेथ्युं ति 
..पे०... श््याय दम्मी ति । 

&. भ्रकालचीवरे श्रकालचीवरसञ्ा कालचीवरं ति अरयिद्हित्वा 
भाजापेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । अ्रकालचीवरे वेमतिका कालचीवरं ति 
श्रचिद्रहित्वा भाजापेति, भ्रापत्ति^ दुक्कटस्सः । श्रकालचीवरे कालचीवर- 
सञ्व्ना कालचीवरं ति प्रषिद्रहित्वा भाजापेति, श्रनापत्तिः । कालचीवरे 
श्रकालचीवरसजञ्व्या, श्रापत्ति दुवकटस्स । कालचीवरे वेमतिका, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कालचीवरे कालचीवरसज्ब्ा, भ्रनापत्ति । 

१०. श्रनापत्ति श्रकालचीवरं कालचीवरसञ्जा" भाजापेति, काल- 
चीवरं कालचीवरसञ्ना भाजापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


-°- 





४ ३. ततियनिस्म्गियं 
(चीवरपरिवत्तने) 
(१) पस्लनन्दाभिक्लुनौवत्यु 

११. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दा भिक्सुनी प्रज्जतराय^ 
भिक्सुनिया सद्धि चीवरं परिवत्ततवा^ परिभुञ्जति'। श्रय खो सा भिवसुनी , 
तं चीवरं सह्रित्वा' निविखिपि । ूल्लनन्दा॒भिक्लुनी तं भिक्लुनि एतद- 
वोच ~ “धं ते, ्रयये, मया सदधि चीवरं परिवत्तितं, कहं तं चीवरं" ति ? 
अरय सो सा भिक्लुनी तं चीवरं नीहरित्वा शुल्लनन्दाय भिक्सुनिया दस्तेसि । 
यूल्लनन्दा. भिक्लुनी तं भिक्लुनि एतदवोच ~ “हन्दा्ये, तुण्टं चीवर, 
आहर मेतं चीवरं, यं तुं तुग्हमेवेतं, य॑ मच्हं मग्हमेवेत, श्राह्र मेतं, सकं 
पच्चाहरा” ति भ्रच्छिन्दि । श्रय खो सा भिक्लुनी भिक्सुनीनं एतमत्थं 
श्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो ग्रप्िच्छा ..े०... ता उज्जञायन्ति खिय्यन्ति 


£ निस्सजामौ -सी० । २२. निस्सम्गियं पाचित्तियं -स्वा० । ३. निश्णियं 
पाचिपियं ~ स्या० 1 ४. भकालचीवरसज्च्ना -स्या०, रो० । ५, भञ्जतरिस््ा ~ रो० । 
£ भरित्वा स्या० । ७. परिमूख्जि ~ म० । =, सन्खरितवा ~ स्या०, म० ॥ ९. हन्दग्ये 
सी०, स्या०, रो० | 
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निपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम श्रय्या भू्लनन्दा भिवखुनिया सद्धिं चीवरं 
परिवत्तेत्वा  अच्छिन्दस्सती"' ति ! श्रय सो ता भिकसुनियो भिवसूनं 
एतमत्थं भरारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं आराचेसुं ..प०... सच्चं किर, 
भिक्लवे, शुल्लनन्दा भिक्सुनी भिकखुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा 
अच्छिन्दी' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्जनत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ..षै०... कथं हि नाम, भिक्छवे, यूल्लनन्दा 
भिक्छुनी भिवसुनिया सद्धि चीवरं परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दिस्सति ! नेतं, 
भिवसवे,श्प्पसन्नानं वा पसादाय ,.पे०...एवं च पन, भिवलवे, भिवलुनियो 
इमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 

१२. %या पन भिक्लुनौ भिक्लुनिया साद्ध चीवरं परिवततेत्वा सा 
पच्छा एवं वदेग्य ~ ^हन्दायये, तुह चीवरं श्राहृर, मेतं चीवर, यं तुह 
वुग्हमेवेतं, यं म्ह मग्हमेवेतं, श्राहृरमेतं,सकं पच्चाह्रा' ति श्रच्छिन्देय्य 
वा श्रच्छिन्दापेय्य वा, निस्सगिियं पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

ष्ड्यापनाति या यादिसा ..पे०.. भिक्लुनी ति... पे०... श्रयं 
इमर््म प्रत्ये प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । भिक्णुनिया सदधि ति ग्रञ्जाय भिक्लु- 
निया सदधि । चीवरं नाम छन्नं चीवरानं प्रज्जतरं चीवरं विकप्यनुपगं ^ पच्छिम । 

परिवत्तेत्वा ति परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन वा परित्तं । 

शरच्छिन्देग्या ति सयं भ्रच्छन्दति निस्सम्गियं पाचित्तियंः । 

श्रच्छिन्दापेभ्या ति श्रज्जं श्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 
श्राणत्ता बहुकं पि ग्रच्छिन्दति, निस्सम्गियं होति । निस्सग्जितन्वं सङ्खस्स 
वा गणस्स वा एकभिक्लुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्वं 
प°... इदं मे श्रयये चीवरं भिक्लुनिया सदधि, परिवत्तेतवा श्रच्छिस्ं* निस्स- 
गिगियं, इमाहं सङ्खस्स निस्सञ्जामी ति 
ति... पै०.. श्रभ्याय दम्मीति। 

१४. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्च्ना चीवरं परिवत्ततवा श्रच्छिन्दति 
वा अच्छिन्दापेति वा, निरस्सग्गियं पाचित्तियं । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवरं 








१. श्रच्चिन्दतो - स्या०, रो । २. विक्नूपगं -सी° । ३. दोति ~ स्या०। ४ 
प्रच्िन्दि तं ~ सी०। 
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परिवत्तेत्वा अ्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, निस्सम्ियं पाचित्तियं । 
उपसम्पन्नाय शरनुपसम्पननसज्ा चीवरं परिव्तेत्वा अ्रच्छिन्दति वा भ्रच्छि- 
न्दापेति वा, निस्सम्मियं पाचित्तियं । 

अज्ञं परिक्लारं परिवत्तेत्वा प्रच्छिन्दति वा प्रच्छिन्दापेति वा, 
श्ापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय सदधि चीवरं वा भ्रञ्जं वा परिक्लारं 
परिवत्तेत्वा ्रच्छिन्दति वा ्रच्छिन्दापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भनु 
पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या, भ्ापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, 
श्राति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय श्नुपसम्पन्नसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१५. भ्रनापत्ति सा वा देति, तस्सा वा विस्ससन्ती' गण्ठाति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





०-- 


$ ४. चतुत्थनिस्तम्गियं 

( रल विरूपता परमण विर्नापने ) 

(१) भुल्लनन्दासप्पितेलवि$गापनवल्यु 
१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स॒भ्रारामे । तेन खो पन समयेन धुल्लनन्दा भिवसुनी गिलाना 
होति । श्रय खो श्रज्जतरो उपासको येन युल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्कमि ; 
उपस ङ्खमित्वा धुल्लनन्दं भिक्लुनि एतदवोच - “कि ते, श्रये, भ्रफासु, कि 
श्ाहरीयत्‌” ति ? “सप्पिना मे, श्रावुसो, श्रत्ो'' ति । रथ लो सो उपासको 
्ज्जतरस्स भ्रापणिकस्स घरा कहापणस्स सप्पि श्राहरित्वा शुल्लनन्दाय 
भिक्लुनिया भ्रदासि । शुल्लनन्दा भिक्सुनी एवमाह* - “न मे, ्रावुसो, 
सप्पिना भरत्थो; तेलेन मे श्रत्थो"' ति । श्रथ खो सो उपासको येन सो 
श्रापणिको तेनुपसङ्खमि; उपस ङ्कमित्वा तं' भ्रापणिकं एतदवोच - “न 
किराय्यो" श्रम्याय सप्पिना ्रत्थो, तेलेन श्रत्थो । हन्द ते सप्पि, तेलं मे 
देही" ति । “सचे मयं श्रय्यो* विक्कीतं भण्डं पुन भ्रादियिस्साम, कदा 
भ्रम्हाकं भण्डं विक्कायिस्सति; सप्पिस्स कयेन सपि हट, तेलस्स कयं श्राहर, 
तरलं हरिस्ससी"" ति । रथ खो सो उपासको उज्ज्ञायति सिय्यति विपाचेति - 
“कथं हि नाम श्रय्या शूत्लनन्दा ्रज्जं विजञ्जापेत्वा श्रज्जं विञ्व्ना- 
१. विस्ससेन्ति ~ सी; विस्सासनती -स्या०, रो० । २. सी०, रो°परोहवकेु नस्थि । 

३. सी° पोतके नर्य । ५ किरवय -स्वा०; करव्यो ~ रो०, सी० । ५. भ्य - स्या० । 
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पेस्सती"' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तस्स उपासकस्स उन्कञायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्लुनियो श्रप्पच्छा ...पे०... ता उन्जञा- 
यन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति „.प०.. ्रय खो ता भिक्लुनियो भिकसूनं 
एतमत्थं आरोचेसुं । भिक्छू भगवतो एतमत्थं रारोचेसं ...पे० .. स्वं किर, 
भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी ग्रञ्जं विञ्च्ापेतवा ग्रज्वयं विञ्व्नापेसी' 
ति? “सच्चं, भगवा" ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, शुल्लनन्दा 
भिक्लुनी श्रज्जं विज्व्नापेत्वा भ्रज्जनं विचञ्जापेस्सति ! नेतं, भिक्लवे , 
भरप्मसन्नानं वा पसादाय ... पै० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 

१७. “या पन भिक्खुनी श्रञ्जनं विञ्ज्गापेतवा श्रज्ज्नं विञ्ख्यापेय्य, 
निस्सर्गियं पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

श्न्यापनातिया यादिसा...पे०... भिक्छुनौ ति... पे० .. श्रयं 
इमर्िम प्रत्ये भ्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 

श्रञ्जनं विञ्ख्यापेत्वा ति यं किञ्चि विजञ्जापेत्वा । 

श्रञ्जं विजञ्ज्यापेय्या ति तं ठपेत्वा रज्जं विजञ्जापेति, पयोगे 
दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्वं सङ्धस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्छुनिया वा । एवं च पन, भिक्वे, निस्सज्जितव्वं ...प०... इदं 
मे अय्य भ्रञ्मं विज्जनापेत्वा भ्रज्जं विज्ज्नापितं निस्सग्ियं, इमाहं सद्खस्स 
निस्सन्जामी* ति ..पे०... ददेय्या ति „.पे०... ददेय्यं ति ...प०... श्रय्याय 
दम्मीति। 

१६. ज्जे श्रज्व्नसञ्जना श्रज्बं विञ्व्यापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं । श्रञ्जे वेमतिका भ्रञ्ं विञ्व्नापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रङ्मे 
अ्रनञ्जसज्व्ना ्रञ्नं विञ्च्नापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं 1 

श्रनञ्जे प्रज्जसञ्ना ग्रनञ्जं विज्ञापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनञ्जे वेमतिका ग्रनञ्जं विज्नापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्जे 
ग्रनञ्जसञ्ना, भ्रनापत्ति । 








१. विज्नापिती ~ स्या० । २. निस्वनामी -सी° । 
पाचिसियं -४३, 


1 
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४.५ 


३३८ वाचित्तियं [३.४.२० 


२०. श्रनापत्ति तञ्जेव' विञ्व्नापेति, ज्जं च विज्व्यापेति, 
आनिसंसं दस्सेत्वा विल्च्नापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति 1 


०- 





§ १. पञ्चमनिस्सग्गियं 
(भ्यं बताने) 
(१) शूल्लनन्दातेलसम्पिचेतापनवत्यु 

२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्वियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गिलाना होति। 
अरय सो अरल्वतरो उपासको येन शुल्लनन्दा भिक्लुनी तेनुपसद्कमि ; उपसद्ध- 
मित्वा भुल्लनन्दं भिक्लुनि एतदवोच ~ “कच्चि, श्रय्ये, खमनीयं कच्चि 
यापनीयं” ति ? “न मे, आवुसो, खमनीयं, न यापनीयं ” ति । “श्रमुकस्स, 
श्रयये, श्रापणिकस्स घरे कहापणं निक्खिपिस्सामि, ततो यं इच्छेय्यासि तं 
श्राहरापेय्यासी" ति । युल्लनन्दा भिक्खुनी श्रल्लतरं सिक्छमानं प्राणा 
पेसि - “गच्छ, सिक्लमाने, भ्मुकस्स भ्रापणिकस्स धरा कहापणस्स तेल 
श्राहरा" ति । श्रय खो सा सिक्ठमाना तस्स श्रापणिकस्स घरा कहा- 
पणस्स तेलं श्राहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया श्रदासि । शुल्लनन्दा 
भिक्खुनी एवमाह - “न मे, सिक्लमाने, तेलेन भ्रत्थो, सप्पिना मे श्रत्यो'' 
ति। श्रथ खो सा सिक्लमाना येन सो भ्रापणिको तेनुपसङ्खमि; उपसद्ख- 
भित्वा तं श्रापणिकं एतदवोच -“न किर, भ्रावृसो, श्रय्याय तलेन भ्रत्थो, 
सप्पिना ्रत्थो, हन्द ते तेलं, सप्पि मे देही'" ति । “सचे मयं, भ्रयये, विक्कीतं 
भण्डं पुन श्रादियिस्साम, कदा भ्रम्हाकं भण्डं विक्कायिस्सति ! तेलस्स कयेन 
तेलं हट, सप्पिस्स कयं श्राहर, सप्पि हरिस्ससी'"” ति । अ्रथ खो सा सिक्छ- 
माना रोदन्ती अर्वासि । भिक्लुनियो तं सिक्मानं एतदवोचं ~ “किस्स 
त्वं, सिक्वमाने, रोदसी" ति ? श्रय खो सा सिक्वमाना भिक्सुनीनं एतमत्थं 
्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ..पे०... ता उज्ज्ायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रय्या थुत्लनन्दा भ्रज्जं चेतापेत्वा भ्रज्जं 
चेतापेस्सती ति ..पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्वुनी भ्रज्जं 
चेतापेत्वा अञ्जनं चेतापेसी" ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


१ तब्चेव -स्या०, रो० । २. सौ०, रो०, मर शीतके नत्वि 1 ३, हरिसतौ 
सीर 1 ४. चेतापेतौ -स्या० । 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी भ्रज्जं चेतापेत्वा भ्रज््नं चेतापेस्सति ! नेतं, भिक्लवे, श्रपप- 
सन्नानं वा पसादाय ...प०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो हमं सिक्लापदं 
उदिसन्तु ~ 

२२. “या पन भिक्खुनी श्रञ्जं चेतापेत्वा श्रञ्ञे चेतापेथ्य, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभङ्गो 

२३. यापनाति या यादिसा ,.१े०... भिक्लुनौ ति ..पे०... भयं 
इमर्सिम प्रत्ये श्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

श्रञ्जनं चेतापेत्वा ति यं किञ्चि चेतापेत्वा । 

प्रञ्जं चेतापेय्या ति तं रपेत्वा श्रज्जं चेतापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सम्गियं होति । निस्सज्जितव्वं सङ्धस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्वं .. पे० .. इदं मे, श्रये, 
श्रञ्जनं चेतापेत्वा भ्रज्जं चैतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी 
ति ..पे०.. ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति... पे०. श्रय्याय दम्मी ति । 

२४. भ्रज्जे श्रञ्लसञ्ना श्रल्जं चेतापेति, निस्सम्गियं . पांचि- 
त्तियं । भ्रज्जे वेमतिका श्रन्नं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रज्ञे 
श्रनज्जसल्व्या श्रजञ्नं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

श्रनञ्जे श्रञ्ज्यसञ्व्ा श्रनञ्जं चेतापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनज्ने वेमतिका श्रनजञ्जं चेतापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्ने ्रनञ्न- 
सञ्जना ्रनापत्ति । 

२५. भ्नापत्ति तञ्मेव' चेतापेति, प्रल्वनं च चेतापेति, आनिसंसं 
दस्सेत्वा चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


०~--- 








§ ६. छुनिस्सग्गियं 
(भरञ्ं चेतापने) 
(१) परिष्लारनिक्खिपनवत्यु 
२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्लुनीसङ्घस्स 


१. तञ्चेव -स्या०। २. 
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चीवरत्थाय छन्दक संहरित्वा श्रज्नतरस्स पावारिकस्स षरे परिक्खारं 
निविखमित्वा भिक्लुनियो उपस ्कमित्वा एतदवोचं - “श्रमुकस्स, भ्रग्य, 
पावारिकस्स धरे चीवरत्थाय परिक्लारो निक्तो, ततो चीवरं ग्राहरा- 
पेत्वा भाजेथा"' ति । भिवसखुनियो तेन परिक्लारेन" भेसज्जं चेतापेत्वा 
परिभुञ्जिसु । उपासका जानित्वा उज्कञायन्ति सिग्यन्ति विषाचेन्ति ~ 
“कथं हि नाम भिक्लुनियो श्रञ्वगदत्थिकेन परिवखारेन श्रज्मुहिसिकेन 
सद्धिकेन श्रज्यं चेतापेस्सन्ती” ति ! प्रस्सोसुं लो भिक्लूनियो तेसं 
उपासकानं उज्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिवलुनियो 
श्रपिच्छा ..पे०... ता उन्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्लुनियो प्रज्वनदत्थिकेन परिक्सारेन श्ज्जुदिसिकेन सद्धिकेन रज्जं 
चेतापेस्सन्ती ति ...प०... सच्चं किर, भिवखवे, भिक्खुनियो प्रञ्जदत्थिकेन 
परिक्लारेन श्रव्मुदिसिकेन सद्धिकेन भ्रज्वनं॑चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा"! ति । 
(२) पञ्वयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० „. कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
शरल्जनदत्थिकेन परिक्वारेन भ्रज्मुदिसिकेन सङ्जिकेन श्रज्जं चेतापेस्सन्ति ! 
नेतं, भिक्लवे, प्रप्पसननानं वा पसादाय ...पे० ,.. एवं च पन, भिव्लवे, भिक्सु- 
नियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु 

२७. “या पन भिक्लुनी श्रज्क्यदत्थिकेन परिक्छारेन श्रञ्सुदिसिकेन 
सद्धिकेन श्रज्जनं चेतापेय्य, निस्सम्मगियं पाचित्तियं” ति । 

(३)विभद्खो 

रन.यापनाति या यादिसा...पे०... भिक्वुनौ ति ~. पे० ^. रयं 
इमस्म भ्रत्य श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्ल्खयदत्थिकेन परिक्लारेन श्रज्सुदिसिकेना ति ग्रज्जस्सत्थाय 
दित्नेन । 

सङद्धिकेना ति सद्धस्स, न गणस्स, न एकभिकखुनिया । 

श्रल्ननं चेतापेय्या ति यं त्थाय, दिलं, तं ठपेत्वा श्रज्जं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सम्गियं होति । निस्सज्जितव्वं सदसस 


वा गणस्स वा एकभिक्लुनिया वा । एवं, च पन, भिक्छवे, निस्सञ्जि- 


१ सज्घरित्वा - म५,स्या० । *एत्य स्या० पोत्थके “सयं इति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
र. यं श्रत्याय ~ म०, रो० । ३. निस्सजितव्ं -खी° 1 4 
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तव्वं ... पे० .. इदं मे, श्रये, प्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रज्जुदिसिकेन 
सद्धिकेन भ्रज्ञं चेतापितं निस्सग्गियं, दमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी' ति । 
...पे०... ददेग्या ति... पे० ... ददेय ति ... प°... म््याय दम्मी ति । 

२९. श्रल्व्यदत्थिके श्रञ्जयदत्थिकसञ्ना भ्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रञ््यदत्थिके वेमतिका भ्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं । श्रजञ्वनदत्थिके श्रनञ्व्यदत्थिकसञ्जना श्रज्जं चेतापेति, निस्सम्गियं 
पाचित्तियं । निस्स्रं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्वं । 

भ्रनञ्जनदत्थके श्रञ्जदत्थिकसञ्वया, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनजञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुवकटस्स । भ्ननञ्जदत्थिके भ्रनञ्नदत्थिक- 
सञ्ा, भ्रनापत्ति । 

३०. श्रनापत्ति सेसकं उपनेति, सामिके भ्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

० 
§ ७. सत्तमनिस्सग्गियं 

( संयाचिक्षन भरं चेतापने ) 

(१) परिक्छारनिक्लिपनवत्यु 
३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्छुनीसद्धस्स 
चीवरत्थाय छन्दक संहरित्वा श्रज्वतरस्स पावारिकस्स घरे परिक्लारं 
निविखपित्वा भिक्लुनियो उपस ङ्कमित्वा एतदवोचं - “श्रमुकस्स, श्रय्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्वारो निव्खत्तो, ततो चीवरं श्राहरा- 
पेत्वा भजेथा” ति । भिक्लुनियो तेन च परिक्छारेन सयं पि याचित्वा 
भेसज्जं चेतापेतवा परिभुल्जिसु । उपासका जानित्वा उज्जञायन्ति लि्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छुनियो श्रञ्जदत्थिकेन परिक्ारेन भ्रञ्जु- 
दिसिकेन सङ्केत संयाचिकेन श्रज्नं चेतापेस्सन्ती ति ...पै० ... सच्चं 
किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो श्रञ्जयदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्सुदिसिकेन 

सद्धिकेन संयाचिकेन श्रज्जं चेतपेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पठ्डात्ति 

विगरहि बद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 

अरल्वनदत्थिकेन परिक्लारेन अल्बुदिसिकैन सद्धिकेन संयाचिकेन श्रज्यं 


१. निस्सजामौ -सी° । २. सी° पोत्थके नत्थि । 
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चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, प्प्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० „एवं च पन, 
भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु 

३२. “या पन भिक्लुनी शरञ्ल्दत्थिकेन परिक्लारेन श्रञलुदिसिकेन 
सद्धिकेन संयाचिकेन रज्जं चेतापेय्य, निस्सम्ियं पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३३. या पना तिया यादिसा ...पे० ... भिक्छुनी ति .. पे० ...श्रयं 
इमम भ्र्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्मज्मदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुदिसिफेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय दिन्नेन । 

सद्धिकेना ति सङ्धस्स, न गणस्स, न एकभिक्लुनिया । 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा ! 

श्रञ्छं चेतपेय्या ति यं श्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा प्रज्ञं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्मियं होति । निस्सज्जितव्वं सद्धस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्लुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्वं ... पे०... 
इदं मे, भ्यय,श्रञ्जदत्थकेन परिक्लारेन श्रञ्जुदिसिकेन सद्धिकेन संयाचिकेन 
श्रञ्जं चेतापितं निस्सम्गियं, दमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति „. पे०... 
ददेथ्या ति ...पे० ... ददे्यं ति ... पे० „. भ्रय्याय दम्मी ति ! 

३४. भ्रञ्वादत्थिके श्रज्जदत्थिकसञ्वया भ्रज्नं चेतापेति, निस्स- 
म्गियं पाचित्तियं । भ्रज्जदत्थिके वेमतिका श्रज्जं चेतापेति, निस्सम्गियं 
पाचित्तियं । प्रल्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसञ्जना भ्रज्जनं चेतापेति, निस्स- 
म्गियं पाचित्तियं । निस्सदरं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतन्बं । 

भ्रनञ्खदत्थिके श्रञ्दत्थिकसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनज्ज- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनङ्दत्थिके भ्रनञ्जदत्थिकसञ्मा, 
श्ननापत्ति 1 

३५. श्रनापत्ति सेसकं उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा, उपनेति, 
आपदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 

-°- 
` § ८. श्रदुमनिस्सग्गियं 
(र्ादसियक्षतं धरिलारेन शरमं चेतापने) 
(१) यागुया परिकलारनिभिलपनवत्यु 

३६. तेन समयेन बुद्धो मगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स आरामे । तेन सो पन समयेन ्ररलतरस्स पगस्स परिवेणवासिका 








३.८.३६ ] शुमनिस्समियं ३४३ 


भिक्लुनियो यागुया किलमन्ति । श्रय लो सो पूगो भिक्खुनीनं यागुश्रत्थाय 
छन्दक संहरित्वा भ्रञ्ज्नतरस्स भ्रापणिकस्स धरे परिक्वारं' निक्िपित्वा 
भिक्लुनियो उपस ्खमित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकस्स, भ्रणये, ्रपणिकस्स घरे 
यागुप्त्थाय परिक्लारो निक्वित्तो, ततो तण्डुलं ्राहरापेत्वा यागु पचापेत्वा 
परिभुञ्जथा” ति। भिक्लुनियो तेन परिक्लारेन भेसज्जं चेतापेत्वा परिभु- 
ल्जिसु । श्रय" खो, सो पुगो जानित्वा उज्जञायति खिय्यति विपाचेति 
कथं हि नाम भिक्सुनियो भ्नल्वनदत्थिकेन परिक्खारेन श्रज्जुदिसिकेन 
महाजनिकेन श्रल्जं चेतापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं करिर, भिक्छवे, भिवखु- 
नियो अरञ्च्यदत्थिकेन परिक्छारेन प्रञ्जुदिसिकेन महाजनिकेन भ्रज्जं 
चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... प° ,.. कथं हि नाम, भिवखवे, भिक्खुनियो 
अरल्वनदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्जुदिसिकेन महाजनिकेन श्रज्जं चेता- 
पेस्सम्ति ! नेतं, भिक्खवे, भरप्पसननानं वा पसादाय „पे ... एवं च पन, 
भिक्छवे, भिक्लुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु 
३७. “था पन भिक्लुनी श्रञ्खादत्थिकेन परिक्लारेन ्रज्सुहिसिकेन 
महाजनिकेन श्रञ्वयं चेतापेग्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति । 
(३) विगङ्खो 
३८. यापना तिया यादिसा .. पे० ...भिक्लुनी ति ^“ प० „श्रयं 
इमरिम रत्ये भ्रधिषपेता भिक्खुनी ति । 
प्रञ्डादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्लुदिसिकेना ति भ्रज्स्सत्थाय 
दिन्ञेन । 
महाजनिकेना ति गणस्स, न सद्खर्स, न एकभिक्सुनिया । 
प्रञ्व्यं चेतापेथ्या ति यं श्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा भ्रज्जं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सगगियं होति । निस्सज्जितव्वं सङ्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्लुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सभ्जितव्वं ... पे० ... 
इदं मे, श्रयये, श्रञ्जदत्थिकेन परिक्छारेन श्रञ्जुद्िसिकेन महाजनिकेन 
रज्जं चेतापितं निस्सम्गियं इमाहं सङ्धस्स निस्सज्जामी ति ... पेऽ... 
ददेग्या ति ... पे० ...ददेथ्युं ति ... पे० .. भ्रय्याय दम्मी ति। 
३६. ग्रज्व्नदत्थिके भ्रञ्जदत्थिकसञ्ना ग्रज्नं चेतापेति, निस्स- 


(ह ° मोल्यके नत्वि । २. तण्ड ~ स्या ।-३-३. स्या पोत्पके न्य ।* 
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३४४ पाचित्तियं [ ३.८.३६ 


म्गियं पाचित्तियं । श्रज्ज्यदत्थिके वेमतिका श्रज्जं चेतापेति, निस्सम्मियं 
पाचित्तियं । श्रञ्च्यदत्थिके भ्रनञ्व्यदत्थिकसञ्जा श्रज्नं चेतापेति, निस्स- 
म्गियं पाचित्तियं । निस्सटुं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्वं । 

भ्रनञ्ज्नदत्थके म्रज्जदत्थिकसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, श्राप्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्व्यदत्थिके ग्रनञ्जदत्थिक- 
सञ्व्या, श्रनापत्ति । 

४०. श्रनापत्ति सेसकं .उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 


$ &. नवमनिस्सग्गियं 
(्रन्णं चेतापने) 
(१) पृगपरिक्ारनिष्सिपनवत्यु 

४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरस्स पूगस्स परिवेण- 
वासिका भिक्लुनियो यागुया किलमन्ति । श्रय खो सो पूगो भिक्सुनीनं यागु- 
अर्थाय छन्दक संहरित्वा श्रञ्जतरस्स भ्रापणिकस्स घरे परिक्लारं' निक्छि. 
पित्वा भिक्खुनियो उपस ङ्मित्वा एतदवोच ~ “शमुकस्स, भ्रय्ये, भ्रापणिः 
कस्स घरे यागुश्रत्थाय परिक्लारो निविखत्तो । ततो तण्डुलं श्राहरा- 
पेत्वा यागुं पचापेत्वा परिभुञ्जथा'' ति । भिक्सुनियो तेन च परिक्ारेने 
सयं पि याचित्वा भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुच्जिसु । श्रथः खो सो पूगो 


. जानित्वा उज्जायति िय्यति विपाचेति ~ कथं हि नाम भिक्सुनियो 


श्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन भ्रज्जुदिसिकेन महाजनिकेन संयाचिकेन श्रज्नं 
चेतापेस्सन्ती ति ..पे०.. सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लुनियो भ्रञ्जगदत्थिकेन 
परिक्लारेन श्रज्जुहििकेन महाजनिकेन संयाचिकेन श्रज्लं चेतापेन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्जत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
अरज्वनदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुदिसिकेन महाजनिकेन संयाचिकेन श्रज्ननं 


£ षी पौल नल्थ ५ २. वषड - स्या ०, म०। ३-३. सी», सया०, म” पोत्वकेसु नत्व । 
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चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु 

४२. “या पन भिक्खुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन श्रज्लुदिसिकेन 
महाजनिंकेन संयाचिकेन श्रञ्ञं चेतापेग्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 

४३. यापनाति या यादिसा...पे०... भिक्खुनी ति ...प०.. श्रयं 
इमरिमि भ्रत्य श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

श्रञ्जयदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुदिसिफेना ति ्रज्जस्सत्थाय 
दिनेन । 

महाजनिकेना ति गणस्स, न सङ्खस्स, न एकभिक्लुनिया । 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा । 

श्रञ्ञं चेतपेय्या ति यं श्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा श्रञ्जं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्वं सद्धस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्लुनिया वा । एवं च पन , भिक्वे, निस्सज्जितव्वं 
„^. पे०. इदं मे, ग्रयये, श्रञ्जदत्थिकेन परिखारेन भ्रञ्जुदिसिकेन महा- 
जनिकेन संयाचिकेन श्रज्जं चेतापितं निस्सग्गियं । ईमाहं सङ्खस्स 
निस्सज्जामी ति...पे० ... ददेय्या ति ... पे० ... ददेथ्यं ति .. पे०... भ््याय 
दम्मीति। 

४४, प्रल्जदत्थिके श्रञ्ज्यदत्थिकसञ्व्ना श्रज्जं चेतापेति, निस्स- 
मिगयं पाचित्तियं । श्रज्वनदत्थिके वेमतिका श्रल्नं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रञ्जदत्थिके भ्रनञ्जदत्थिकसञ्जा श्रज्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सदुं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्वं । 

म्रनञ्ब्यदत्थिके श्रज्व्यदत्थिकसञ्व्ना, ्रापत्ति दुवकटस्स । ्रनञ्नन- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्जदत्थिके ग्रनञ्ज्दत्थिकसञ्व्या 
श्रनापत्ति । 

४५. ग्रनापत्ति सेसकं उपनेति, साभिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, ्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, आरदिकम्मिकाया ति । 
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३५६ पाचिततियं [ ३.१०४६ 
५ $ १०. दसमनिस्सम्गियं 
(यावित परमं चेतापने) 
(१) धम्मकयिकाथुस्लनन्दावतयु 
४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन भु्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा" धम्मि कथं कातुं । बहु मनुस्सा शुल्लनन्दं 
भिक्ुनि पयिरूपासन्ति । तेन खो पन समयेन युल्लनन्दाय भिक्सुनिया 
परिवेणं उन्दियतिः । मनुस्सा शुल्लनन्दं भिक्लुनि एतदवोचं ~ “किस्सिदं 
ते" श्रये, परिवेणं उन्दरियती” ति ? (“नत्थावुसो, दायका, नल्थि कारका” 
ति। श्रथ खो ते मनुस्सा थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया परिवेणत्थाय, छन्दक 
संहरित्वा शुत्लनन्दाय भिवखुनिया परिक्छारं" श्रदंसु । युल्लनन्दा भिक्छुनी 
तेन च परिक्लारेन सयं पि याचित्वा भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुञ्जि । मनुस्सा 
जानित्वा उज्क्षायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या युल्ल- 
नन्दा ्रञ्जादत्थिकेन परिक्लारेन श्रल्ुदििकेन पुग्गलिकेन संयाचिकेन 
श्रज्नं चेतापेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
भ्रज्जदत्थिकेन परिक्छारेन श्रञ्जुदिसिकेन पुर्गलिकेन संयाचिकेन श्रज्जं 
चेतापेती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) प्यति 
विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, धुल्लनन्दा 
भिक्खुनी प्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन श्रज्जुदिसिकेन पुरगलिकेन संयाचिकेन 
चेतापेस्सति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय „..पे० ... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिकलुनियो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 
४७. “या पन भिक्लुनी श्रञ्ादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्नुहिसिकेन 
पुम्गलिकेन संयाचिकेन श्रञ्ं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचिततियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
षट.यापनाति या यादिसा..पे०... भिक्सुनी ति... पे० ...भ्रयं 
मरम भ्रत्थे श्रधिषप्पेता भिक्लुनी ति । 
अञ्जादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्सुहिसिकेना ति श्रञ्लस्सत्थाय 


दित्तेन । 


४ म -स्या०, रो° । २. उद्यति ~ सी; उद्वियति ~ रो०; उद्रीयति ~ स्या० । 
३. वो ~ रो० 1.४. सी° परत्यक नत्यि । 





. कोसलो यल्लनन्दाय भिक्खुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 


३.११.५१ ] एकादसमनिस्समिगियं ३४७ 


पुग्गलिकेना ति एकाय भिक्लुनिया, न सङ्घस्स, न गणस्स ! 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा । 

श्रञ्जं चेतापेय्या ति यं श्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा श्रञ्जनं चेतापेति, पयोगे 
दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्वं सङ्खस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्वं ... पे०... 
इदं मे, श्रय्ये, श्रज्व्यदत्थिकेन परिक्ारेन श्रञ्जुदिसिकेन पुग्गलिकेन 
संयाचिकेन ्रज्जं चेतापितं निस्सम्गियं, माहं सद्खस्स निस्सज्जामी ति 
... पे०... ददेय्या ति .. पे०... ददेय्यं ति ... पे ०... भ्रण्याय दम्मी ति। 

४६. श्रज्जदत्थिके भ्रज्जदत्थिकसञ्या श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । श्रञ्ञादत्थिके वेमतिका श्रज्जं चेतापेति, निस्सम्गियं 
पाचित्तियं । भ्रञ्जदत्थिके भ्रनञ्जदत्थिकसञ्वना श्रञ्लनं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सदटरं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्वं । 

श्रनञ्जदत्थिके प्रज्लादत्थिकसञ्जा, प्रपत्ति दुवकटस्स । म्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति, दुक्कटस्स । भ्रनञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकः 
सञ्च्ा, भ्रनापत्ति । 

१५०. श्रनापत्ति सेसकं उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । । 


----०--नन 


§ ११. एकादसमनिस्तमग्गियं 
(ग्पावुरणचेतापने) 
(१) पसेनदिकम्बलवत्यु 
५१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन शुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मिं कथं कातुं । श्रथ खो राजा पसेनदि 


कोसलो सीतकाले मह्ग्धं कम्बलं पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्सुनी .तेनु- ‹ 


पसद्ुमि; उपस ङ्कमित्वा थुटलनन्दं भिक्लुनि भ्रमि वादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकम॑न्तं निसिन्नं सो राजानं पसेनदि कोसलं थुटलनन्दा भिक्खुनी धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो राजा पसेनदि 


॥ 
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देथ पाचित्तियं [ ३.१६९.५१६ 





समृत्तेजितो सम्पहंसितो शुलनन्दं भिक्लुनि एतदवोच -“वदेय्यासि, ग्रयये, 
येन श्रत्थो" ति ? “सचे मे त्वं, महा राज, दातुकामोसि, इमं कम्बलं देही” 
ति। श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया कम्बलं 
दत्वा उद्वायासना शूल्लनन्दं भिक्छुनि भ्रभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा पवकामि । 
मनुस्सा उज्जायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “महिच्छा इमा भिक्खुनियो 
श्रसनतुदरा । कथं हि नाम राजानं कम्बलं विजञ्व्नापेस्सन्ती"' ति ! भ्रस्सोसं 
खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उज््ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्ुनियो भ्रप्पिच्छा ...पे०.. ता उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम श्रय्या थुललनन्दा राजानं कम्बलं विञ्व्नापेस्सती ति 
सच्चं किर भिवखवे धुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं कम्बलं विञ्जापेसी 
ति? “सच्चं, भगवा'"ति। 
(२) पञ्छत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्सवे, धूल 
भिक्सुनी राजानं कम्बल विञ्व्ापेस्सति ! नेतं, भिक्छवे, अ्रप्पसन्नानं वा; 
पसादाय ,.. पै० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिवसुनियो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु- 

५२. “गरपादुरणं ` षन भिक्लुनिया चेतपेम्तिया चतुक्कंसपरमं 
चेतापेतव्बं । ततो चे उत्तर चेताेग्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

५३. गर्पावुरणं नाम यं किञ्चि सीतकाले पावुरणं । 

चेतापेन्तिया ति विङ्जापेन्तिया । 

चतुक्कंसपरमं चेतापेतब्बं ति रोढसकहापणग्बनकं* चेतापेतन्वं । 

ततो चे उत्तार चेतापेग्या ति ततुत्तरि" विञ्व्नापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सण्जित्व^ सद्खस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्लुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सभ्जितव्वं ... पे०... इदं मे, 
श्ये, गरुपावुरणं श्रतिरेकचतुक्कंसपरमं चेतापितं निस्सम्गियं, इमां सद्धस्स 
निस्सज्जामौ ति. पे०... दद्या ति ^. पे०... ददययुं ति „. पे०...भ्रय्याय 
दम्मीति। 

५४. अतिरेकचतुवकंसे भ्रतिरोकसञ्वा चेतापेति, निस्सग्गियं 

१. विस्पती -स्या० । २. गस्पापुरणं ~ सी०, स्या० । ३. उत्तरि ~ म०, रो० । 


४. सोढसकहापनमधनकं ~ सी० 1 ५. ततुत्तरि ~ म, रो०; तहता -स्या० । ६. निस्सजनि- 
सी०। 








॥ 
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पाचित्तियं । ्रतिरेकचतुक्कसे वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
्रतिरेकचतुक्क॑से उनकसञ्व्ना चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ऊनकचतुक्कसे ग्रतिरेकसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुव्कसे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुवकटस्स । ऊनकचतुक्कसे ऊनकसञ्व्ा श्रनापत्ति । 
५५. श्नापत्ति चतुक्कंसपरमं चेतापेति, ऊनकचतुवकंसपरमं चेतापेति, 5 
जातकानं, पवारितानं, ग्रज्नस्सत्थाय, अरत्तनो धनेन, महग्ं चेतापेतुकामस्स 
अप्पग्धं चेतापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


= 


§ १२. बारसमनिस्सम्गियं 
(लहपाकुरणचेतापने) 
(१) पसेनदिखोमवत्यु 
५६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन धुल्लनन्दा भिक्लुनी बहुस्मुता 
होति भाणिका विसारदा पद्राः धम्मि कथं कतुं । श्रथ खो राजा पसेनदि ॥ 
कोसलो उण्हकाले महग्वं लोमं पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिवखुनी तेनुपसद्धमि ; 
उपसङ्कुमित्वा शुत्लनन्दं भिक्खुनि श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एक- = छ. 
मन्तं निसिन्नं लो राजानं पसेनदि कोसलं धुललनन्दा भिक्खुनी धम्मिया कथाय' 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रय खो राजा पसेनदि कोसलो 
शुल्लनन्दाय भिक्लुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितौ 1७ 
सम्पहंसितो धुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच ~ “वदेग्यासि, भ्रय्ये, येन भरत्थो” , 
ति । “सचे मे त्व, महाराज, दातुकामोपि, इमं खोमं देही" ति । श्रथ सो राजा 
पसेनदि कोसलो शूत्लनन्दाय भिक्छुनिया खम दत्वा उद्वायासना शुट्लनन्दं 
भिक्लुनि श्रभिवादेत्वा पदव्खिणं कत्वा पक्कामि । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति 
खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “महिच्छा इमा भिक्लुनियो प्रसन्तद्रा । कथं हि ० 
नाम राजानं लोमं विल्व्नपेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तेसं 
मनुस्सानं उजकञायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो 
श्रपिच्छा ...पे०... ता उज्यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
श्या शूल्लनन्दा राजानं सोमं विचञ्नापेस्सतौ ति... प°... सच्चं 


( १. ऊनकचतुक्कंससन्ना -सी० । २. प्रा -स्या०, रो° । 
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३६ पाचित्तियं [ ३.१२.५६- 


किर, भिक्लवे, थल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं खोमं विज्लापेसी ति ? “सच्चं, 
भगवा ति" । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, धुल्लनन्दा 
भिक्सुनी राजानं खोमं विञ्ज्नापेस्सति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 

५७. “लहुपावुरणं' पन भिकणुनिया चेतापेन्तिया श्रतेग्यकंसपरमं 
चतापेतब्वं । ततो चे उरत्तार चेतापेग्य, निस्समिियं पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

भ, लहुपावुरणं नाम यं किञ्चि उण्ठकाले पावुरणं । 

चेतापेन्तिया ति विञ्जनापेन्तिया । 

श््ते्यकंसपरमं चेतापेतव्बं ति दसकहापणग्घनकं ` चेतापेतव्वं । 

ततो चे उत्तर चेतापेग्या ति ततुत्तरि विजञ्ज्ापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्वं सद्धस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्लुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्वं ... पे० ... इदं मे, 
श्रय्ये, लहुपावुरणं भ्रतिरेकम्र्तेग्यकंसपरमं चेतापितं निस्समिगयं, दमाहं 
सङ्खस्स निस्सज्जामी ति „पे ... ददेग्या ति ... पे० ... ददेय्यं ति „.. पे०... 
श्रय्याय दम्मीति । 

५६. श्रतिरेकम्तेय्यकंसे श्रतिरेकसञ्ल्ना चेतापेति, निस्सगगियं 
पांचित्तियं 1 भ्रतिरेकश्दुतेग्यकंसे वेमतिका चेतापेति, निस्सम्गियं पाचि- 
त्तियं । भ्रतिरेकंश्रहतेस्यकंसे ऊनकसञ्जना चेतापेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

ऊनकश्रहुतेय्यकंसे प्रतिरेकसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुककटस्स । ऊनकश्रह्- 
तेथ्यकंसे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकश्रदुतेय्यकंस ऊनकसञ्ा, 
श्रनापत्ति । 

६०. अ्ननापत्ति श्रृतेय्यकंसपरमं चेतापेति, उनकभ्हुतेय्यकंसपरमं 
चेतापेति, व्यातकानं, पवारितानं, श्रज्जस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, महग्चं 
चेतापेतुकामस्स भ्रप्परं चेतापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति* । 





१. लहृपापुरणं ~ सौ, स्या० । २. दसकदापनग्बनकं ~ सौ० । *, एत्य सी° पोत्यके 


इमं उदानं दिस्सति: 

+; पत्तं . भ्रकालकालञ्च परिवत्ते च ॒विच्खपे । 
चेतापतवा श्ज्जादत्य सद्धिकल्च महाजनो । 
सर्य्याविकतर लिका चतुक्कंसद्तिय्य रा ति 1! 
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६१. उद्दा खो, ग्रय्यायो, तिस निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्याय्यायो' पुच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? दुतिय पि पृच्छामि - 
“कच्चित्य परिसुद्धा ? ततिं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? 
परिुद्धेत्थाय्यायो, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


३.१२.६१] 


निस्सग्गियकण्डं निद्धि । 


१. तत्वय्यायो ~ सी०, स्या०, रो» । २. परिदुदधेतयग्यायो ती, स्या०, रो० 1 








४. पाचित्तियकण्डं 


इमे खो पनाय्यायो छसद्टिसता पाचित्तिया 
धम्मा उदसं प्रागच्छन्ति । 


$ १. पठमाचित्तियं 
(लमुणलादने) 
(१) पुल्तनन्दाभिकलुनीवतयु 
१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरेन उपासकेन भिव्सुनीसक्घो 
लमुषेन पारितो होति ~ “पासं श्रययानं लुणेन भ्रत्थो, हं लसुणेना"” ति । 
खेत्तपालो च भ्राणत्तो होति - “सचे' भिक्लुनियो श्रागच्छन्ति, एकमेका 
भिक्लुनिया दवे तयो भष्डिके देही'' ति । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
उस्सवो होति । यथाभतं लसुणं परिक्छयं श्रगमासि । भिक्सुनियो तं उपा- 
सकं उपसङ्कमित्वा एतदवोचुं ~ “लसुणेन, ्रावुसो, भ्रत्यो"' ति । “नत्थाय्येः । 
यथाभतं लसुणं परिक्खीणं । खेततं गच्छया” ति । युल्लनन्दा भिक्खुनी खेत्तं 
गन्त्वा न मत्तं जानित्वा बहुं" लसुणं हरापेसि* । सेत्तपालो उञ्क्ायति 
खिण्यति विपाचेति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनियो न मत्तं जानित्वा बहूं 
लसुणं हरापेस्सन्ती"' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ुनियो तस्स सेत्तपालस्स 
उज््ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्सुनियो भ्रषिच्छा 
...पे० ... ता उञ्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रथ्या 
युल्लनन्दा न मत्तं जानित्वा बहुं लसुणं हरापेस्सती ति ...पे० ... 
सच्चं किर, भिक्छवे, भुल्लनन्दा भिक्सुनी न मत्तं जानित्वा बहुं! लसुणं 
हरापेसी ति. ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० ... 
कथं हि नाम, भिक्छवे, थूल्लनन्दा भिक्सुनी न मत्तं जानित्वा बहुं लसुणं 
हरापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... धम्मि 
कथं कत्वा भिक्छू ग्रामन्तेसि ~ 

१ सचे हि~ सौ° । २. एकेकाय -सी० । ३. नत्यग्ये -स्या०, रो; न एत्यग्य ~ 

सी 1.४ सी* प्रोतयक्े नत्थि + ५ आहरापपि ~ सी० 1. € सी०, रो° पत्यु नत्व । 
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(२) सोवण्णहंसराजवतथु 

“भूत्व, भिक्खवे, यु्लनन्दा भिक्खुनी श्रज्जतरस्स ब्राहमणस्स 
पजापति श्रहोसि । तिस्सो च धीतरो ~ नन्दा, नन्दवती, सुन्दरीनन्दा 1 
रथ खो, भिक्छवे, सो ब्राह्मणो कालङ्त्वा भ्रञ्जतरं हंसयोनि उपपज्जि, । 
तस्स सम्बसोवण्णमया पत्ता श्रहसुं । सो तासं एकेकं पत्तं देति । प्रथ खो, 
भिक्छवे, भुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रयं हंसो श्रम्हाकं एककं पत्तं देती' ति तं 
हंसराज गहेत्वा निष्पत परकासि । तस्स पुन जायमाना पत्ता सेता सम्पञ्जिसु । 
तदा पि, भिक्छवे, शुल्लनन्दा भिवसुनी प्रतिलोभेन सुवण्णा परिहीना । 
इदानि लसुणा परिहायिस्सती'' ति । 

“यं लद्धं तेन तुदन्वं, प्रतिलोभो हि पापको । 
हंसराज गहेत्वान, सुवण्णा परिहायथा"" ति ॥ 
(३) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा धुल्लनन्दं भिक्सुनि श्रनेकपरियायेन विगरदिवा 
दुग्भरताय*... १० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिव्सुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिषन्ु- , 

२. ५या पन भिक्खुनौ लसुणं खादेग्य पाचित्तिय"' ति । 

(४) विभङ्गो 

३. यापनाति या यादिसा... पे... भिक्छुनी ति..पे०...भ्रयं 
इमस्म भ्रतथे अधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

लसुणं नाम मागधकं वुच्चति । 

खादिस्सामी ति पटिग्गण्डाति^ ्रापत्ति दुवकटस्स । अ्रज््ोहारे 
श्रज््रोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४. लसुणे लसुणसञ्ा खादति, आपत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे 
वेमतिका खादति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे श्रलसुणसल्मा खादति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रलसुणे लसुणसञ्जा खादति", श्रापत्ति दुवकटस्स । श्रलसुणे वेम- 
तिका सादति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रलसुणे ` श्रलसुणसज्मा खादति , 
श्रनापत्ति । 


१ उप्यज्जि ~ सी० । २. सी० पोत्थके नत्थि । ३. हंसराजानं - सी । ५. दुभर- 


ताय - सी०। ५. मागधिकं ~ स्या०; मागघं ~ सी० । ६. पतिगण्टाति ~ सी०; पटिगण्हाति - 
रो । ७. सी०,स्या० पोत्यकेसु नत्व । 
पाचित्तियं -४५. 
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४. भ्रनापत्ति पलण्डुके, भञ्जनके, हरीतक, चापलसुणे', सूपसम्पाके, 
मंससम्पाके, तेलसम्पाके, सावे, उत्तरिभङ्खे, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मि- 
कायाति। 





~ 


§ २. इतियपाचित्तियं 
(लोमसंहराषने) 
१) श्रचिरवतीनहानवस्यु 
६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति भेतवने श्रनाथ- 
9 पिष्डिकस्त श्रारामे । तेन सौ पन समयेन छव्वमििया भिक्सुनियो सम्बाधे 
लोमं संहरापेत्वा ्रचिरवतिया नदिया वेसियाहि सद्धि नग्गा एकतित्थे 
नहायन्ति । वेषिया उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्तिः विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
भिक्सुनियो सम्बाषे लोमं संहरापेस्सन्ति, सेग्ययापि गिहिनियो" कामभोगि- 
नियो'' ति ! श्रस्सोसुं सो भिक्लुनियो तासं वेसियानं उज्जायन्तीनं खियन्तीनं 
" विपाचेन्तीनं । या ता भिवसुनियो भ्रपिच्छा ...पे०... ता उज्जञायन्ति 
सिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छल्वग्गिया भिक्लुनियो सम्बाषे लोमं 
संहरपेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिवखवे, छम्बम्गिया भिवसुनियो 
सम्बाधे लोमं संहरापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) प्यति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पै०... कथं हि नाम, भिक्लवे, छच्वग्गिया 
1 भिक्लुनियो सम्बाधे लोम॑ संहरापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्सवे, भिक्खुनियो दमं सिक्लापदं 
उदिसन्तु - 
७. ५या पन भिक्लुनौ सम्बाधे लोमं संहरापेभ्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
ण्या पनाति या यादिसा ..पे०... भिक्खुनी ति...पे०... श्रयं 
ॐ  इमरिमि अत्थ श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
सम्बाधो नाम उभो उपकच्छका, मुत्तकरणं । 
संहरापेथ्या ति एकं पि लोमं संहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. अवलसरे ~ सौ 1 २. सातवे सी ) ३. सीयन्ति ~ सी५, स्वा०, रो० 1 | 
४ गिह -सीर ॥ 
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बहूके पि लोमे संहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
&. भ्रनापत्त श्रावाघपच्चया, उम्मत्तिकाय, शरादिकम्मिकाया ति । 
-°- 
$ ३. ततियपाचित्तियं 
(तलधातके) 
(१) श्रनभिरताभिक्छुनीवत्यु 
१०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन दव भिक्लुनियो श्रनभिरतिया पीढिता 
भ्रोवरकं पिसित्वा तलघातकं करोन्ति । भिक्लुनियो तेन सदेन उपधा- 
वित्वा ता भिक्सुनियो एतदवोचं - “किस्स तुमे, प्रयये, परिसेन सदधि 
सम्पदुस्सथा'' ति ? “न मयं, श्रये, पुरिसेन सदधि सम्पदुस्सामा'' ति । 
भिक्लुनीनं एतमत्थं भ्ारोचेसुं । या ता भिक्लुनियो भ्रषिच्चा „. पे० „.. ता 
उज्ञायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्सुनियो तलघातकं 
करिस्सन्ती ति ,..पे० „. सच्चं॑किर, भिक्छवे, भिवसुनियो तलघातकं 
करोन्ती ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पल्नयपति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्सुनियो 
तलघातकं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय „..पे० ,.. 
एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु - 
११. “तलघातके पाचित्तियं"” ति । 
(३) विभङ्गो 
१२. तलघातकं नाम सम्फस्सं सादियन्ती भ्रन्तमसो उप्पलपत्तेन पि 
मुत्तकरणे पहारं देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१३. भ्रनापत्त श्रावाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


=~=--०, 





§ ४. चतुत्थपाचित्तियं 


(जु) 
(१) प्राणराजोरोधावत्यु 


१४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
१. आावाषप्मच्वया ~ सी०, स्या० । २. उपधाविता ~ रो० । ३. पदुस्तथा ~ स्या 


0 


५.७2 


१.26 






१.३ 


2 


1 


३५६ पाचितियं [॥:2. 


पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरा' पुराणराजोरोधाः 
भिक्लुनीसु पव्वजिता होति श्रज्जतरा भिक्खुनी श्रनभिरतिया पीढिता" 
येन सा भिक्लुनी तेनुपस ङ्कमि ; उपस ङ्कमित्वा तं भिवखुनिं एतदवोच-“राजा 
खो, अय्ये, तुम्हे चिराचिरं गच्छति । कथं तुम्हे धारेधा” ति ? “जतुमद्ु- 
केन, शरयये” ति । “कि एतं, श्रयये, जतुमरुकं"' ति ? अ्रथ खो सा भिक्खुनी 
तस्सा भिक्लुनिया जतुमुकं श्राचिक्लि । श्रथ खो सा भिक्खुनी जतुम्रुकं 
श्रादियित्वा धोवितुं विस्सरित्वा एकमन्तं छडेसि । भिक्खुनियो मक्खिकाहि 
संपरिकिण्णं पर्सित्वा एवमाहंसु ~ “कर्सिदं कम्मं'' ति ? सा एवमाह ~ 
“मय्िदं कम्मं'' ति। या ता भिक्छुनियो ग्रपिच्छा ...पे०... ता उञ्जञायन्ति 
लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्छुनी जतुमदरुकं भ्रादियिस्सती 
ति... प°. सच्चं क्रिर, भिव्वे, भिक्लुनी जतुकं ्रादियी" ति ? 
“सच्चं, भगवा"! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा „.. पै०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्लुनी 
जतुमदरुकं भ्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... 
एवं च पन, भिक्लवे, भिक्छुनियो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 
१५. “जतुमदके पाचित्तियं'! ति । 
(३) विगङ्गो 
१६. जतुमट्रकं नाम जतुमयं कट्ुमयं पिद्रुमयं मत्तिकामयं । 
श्रादियेभ्या^ ति सम्फस्सं सादियन्ती प्रन्तमसो उप्पलपत्तं पि मृत्त- 
करणं पवेसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 
१७. श्रनापत्ति भ्रावाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति। 
§ ५. पञ्चमपाचित्तियं 
(उदकसुदिकमादिषने) 
(१) महापजापतिगोतमीवत्थु 
८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सवके विहरति कपिलवत्थुस्मि 





निग्रोधारामें । श्रथ खो महापजापति' गोतमी येन भगवा तेनुपसद्ुमि ; उप- 


१ श्रन्लतरो -स्या० । २. पुराणराजोरोषो ~स्या० । ३. प्वयितो ~ स्या० । 
४. पलिता ~सौ । ` ५. भरादियती -स्या० } , ६: स्या०. पोत्यके नर्य ।. ७. मह पजा- 
पतौ - सी०, स्यार 
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सङ्कमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा श्रधोवाते ्र्ासि - “दुग्धो, भगवा, 
मातुगामो'' ति । श्रथ खो भगवा - “्रादियन्तु सो भिक्लुनियो उदक- 
सुदिकं'' ति, महापजापति गोतम धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पदंसेसि । श्रथ सो महापजापति गोतमी भगवता घम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्रलिणं कत्वा पक्कामि । ग्रथ खो भगवा एतम निदाने एतरिम पकरणे 
धम्मि कथं कत्वा भिक्लू ्रामन्तेसि - “शरनुजानामि, भिक्छवे, भिक्लुनीनं 
उदकमुद्धिकं'' ति । तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरा भिक्खुनी ~ “भगवता 
उदकसुद्धिका अनुज्व्नाता” ति अतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं आ्आादियन्ती मुत्त- 
करणे वणं" श्रकासि । भ्रथ खो सा भिवसुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारो- 
चेसि'। या ता भिव्लुनियो रषिच्छा ...प०.. ता उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथं हि नाम भिवखुनी श्रतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं आदियिस्सती ति 
प° ... सच्चं किर, भिक्सवे, भिक्खुनी भ्रतिगम्भी रं उदकसुद्धिकंभ्रादियी "" 
ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० „. कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्ुनी 
श्रतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं भ्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्वे, भ्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ... पे० „.. एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं सिकखापदं उदिसन्तु 

१९. “उदकसुद्धिकं पन भिक्लुनिया श्रादियमानाय द्वङगुलपग्बपरमं 
श्रादातब्बं । तं श्रतिककामेन्तिया पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

२०. उदकसुद्धिकं' नाम मुत्तकरणस्स धोवना वुच्चति । 

श्रादियमानायाः ति धोवन्तिया । 

दडगुलपन्बपरमं श्रादातव्बं ति द्वीसु ग्रडगुलेसु द्वे पव्वपरमा ग्रादा- 
तव्वा । 

तं श्रतिक्कामेन्तिया ति सम्फस्सं सादियन्ती श्रन्तमसो केसगगमत्तं 
पि श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१. प्रतिरेकद्रडगुलपव्वे ्रतिरेकसञ्व्ना ्रादियति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । ्रतिरेकटडगुलपव्वे वेमतिका भ्रादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ वनं - सी० । २. श्रा चेति - म०। ३. श्रादिपिस्सति - सी ०; भ्रादियति - स्या० । 
४. उदकमुद्धिका ~ सी०, स्या० । ५. प्रादियन्तिया ~ सी, रो° । 


1 


1 
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अतिरेकट्रडगुलपव्वे ऊनकसञ्च्ना श्रादियति, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
ऊनकदरङ्गुलपव्वे श्रतिरेकसञ्व्ना, श्रापत्ति दुवकटस्स । ऊनकदवडगु- 
लपव्बे वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रङ्गुलपव्वे ऊनकसञ्ना › 
अनापत्ति । 
२२. श्रनापत्ति दडगुलपव्वपरमं ्रादियति, ऊनकद्वङ्गुलपव्वपरमं 
श्रादियति, आ्बाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





० 





§ ६. छटुपाचित्तियं 
(भोजतष्ाे) 
(१) महामत्तपुराणदुतियिकावत्यु 
२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खलो पन समयेन ग्रारोहन्तो' नाम महामत्तो 
भिक्खृसु पब्बजितो होति । तस्स पुराणदुतियिका भिक्लुनीसु पन्बजिता 
होति । तेन खो पन समयेन सो भिक्लु तस्सा भिक्खुनिया सन्तिके भत्त- 
विस्सग्गं करोति । ग्रथ खो सा भिक्खुनी तस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स पानीयेन 
च विधूपनेन च उपति्वित्वा श्रच्चावदति । श्रथ खो सो भिक्खु तं भिक्छुनिं 
श्रपसादेति* - “मा, भगिनि, एवरूपं भ्रकासि । नेतं कप्पती"' ति । पृच्वे 
मत्वं एवं च एवं च करोसि, इदानि एत्तकं न सहसी ति - पानीयथालकं 
मत्थके श्रासुम्मित्वा विधूपनेन पारं म्रदासि । या ता भिक्लुनियो अ्रप्पिच्छा 
ता उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्सुनी 
भिक्सुस्स॒पहारं दस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्ुनी 
भिक्लुस्स पहार ्रदासी" ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विरहि बुद्धो भगवा ... पे० ~. कथं हि नाम, भिक्सवे, भिक्खुनी 
भिक्खुस्सं पहार दस्सति ! नेतं, भिक्लवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... 
एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 
२४. “या पन भिक्लुनी भिक्सुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधू- 


पनेन वा उपतिद्रेष्य, पाचित्तियं” ति । 


१ भ्ानाधप्यज्चया - सी, स्या० । २. रोहन्तो - सी । ३. धपसादेसि ~ सी०स्या० । 
५ देती -स्या०। ४ 





२ स्तमपाचिततियं १५९ 


(३) विभङ्गो 

२५. यापना ति या यादिसा..पे०...भिक्लुनौ ति .पे० ...रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्लुस्सा ति उपसम्पन्नस्स । 

भुञ्जन्तस्सा ति पञ्चत्नं भोजनानं श्रज्जतरं भोजनं मुञ्जन्तस्स'। 

पानीयं नाम यं किञ्चि पानीयं । 

विधूपनं नाम या काचि वीजनी । 

उपतिद्रे्या ति हत्थपासे तिदुति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ््या पानीयेन वा विधूपनेन वा उप- 
तिरति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका पानीयेन वा विधूपनेन 
वा उपतिदरति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जा 
पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिद्रुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा उपति्रति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । खादनीयं 
खादन्तस्स उपतिदरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नस्स॒उपतिटुति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अरनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्च्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पनने वेमतिका, प्रपत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने प्रनुपसम्पन्नसञ्वना, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

२७. अ्ननापत्ति देति, दापेति, ग्रनुपसम्पच्न श्राणापेति, उम्मत्तिकाय, 
आ्रादिकम्मिकाया ति । 


--°- 


§ ७. सत्तमपाचित्तिये 
(भआामकषर््मविरषयापने) 

(१) दारहुभिक्लुनीवत्य 
२८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन सो पन समयेन भिक्सुनियो सस्सकाले भ्रामकधञ्जं 
विञ्च्यापेत्वा नगरं श्रतिहरन्ति' द्वारा - “देथाय्ये\, मागं ति । पलि- 
बुद्धित्वा" मुल्चिसु । श्रथ खो ता भिक्ुनियो उपस्सयं गन्त्वा भिक्खुनीनं 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । या ता भिक्लुतियो श्रष्पिच्छा ..पे०..ता उज्जञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्सुनियो भ्रामकघज्जं विञ्ना- 
१. भ्रमिहरम्ति ~ स्या० ॥ २. दवार्ाने -स्या०, रो०, म० । ३. देषय्ये -सो०, स्या०, 
रो । ४, पसितुन्ेत्वा ~ म० । 
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पेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्छुनियो प्रामकधञ्नं विजञ्जना- 
पेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
्रमकधज्जं विञ्च्यापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
..पे०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु 
२९.५या पन भिक्खुनी श्रामकधजञ्ञं विञ्जात्वा' वा विजञ्चापेत्वा" 
वा भञ्जित्वा वा भज्जापेत्वा वा कोटेत्वाः वा कोटरापेत्वा वा पचित्वा 
वा पचापेत्वा वा भुञ्जेय्य', पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 
३०.यापनाति या यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति ...पे०... रयं 
इमस्म अरतये ्रधि्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रामकधञ्ज्यं नाम सालि वीहि यवो गोधूमो कड्गु वरको 
कुदुसको । 
१ । विज्ज्त्वा ति सयं विज्च्यत्वा । विञ्च्नापेत्वा ति श्रज्जं विञ्ा- 
पेतवा । भज्जित्वा ति सयं भञ्जित्वा । भञ्जापेत्वा ति श्रल्जं भञ्जापेत्वा । 
५ कोदटस्वा ति सयं कोटेत्वा । कोटापेत्वा ति श्ज्जं कोडधापेतवा । 
पचित्वा ति सयं पित्वा । पचापेरवा ति श्रज्ं पचापेत्वा । 
भुञ्जिस्सामी ति पटिगगण्हाति, प्रापत्ति दूवकटस्स । भ्रज््ोारे 
अर्छ्ोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
३१. अ्नापत्ति प्रावाधपच्चया, श्रपरण्णं विञ्जापेति, उम्मत्तिकाय, 
 श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 





§ स. श्रहुमपाचित्तियं 
(तिरोकुडवडुने) 
(१) गूयकटाह्हुनवत्यु 
३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपि- 
ण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन गरज्जतरो ब्राह्मणो निब्विुराजभटो* 





१ विच्जापितवा -सी०, स्या०; विञ्नित्वा -रो० । २. विञ्जापापेत्ा सीर, स्या०। 
३. कोष्टित्वा ~ रो०.। ४. परिमुज्य - सौ । ५, गोधूम -स्या, 'रो०.। . *, एत्व सी० 
पोतके होती" ति श्रषिको पाठो दिस्सति । 


नर] अदमपाचित्तयं ३६१ 


तञ्जेव भटपथं याचिस्सामौ ति सीसं नहायित्वा भिक्सुनपस्सयं' निस्साय' 
राजकुलं गच्छति । भ्रज्वतरा भिक्खुनी कटाहे वच्च कत्वा तिरोकुड 
छन्ती तस्स ब्राह्मणस्स मत्थके ग्रासुम्मि । ग्रथ सो सो ब्राह्यणो उज्ज्ञायति 
लिय्यति विपाचेति ~ “श्रस्समणियो इमा मुण्डा बन्धकिनियोः । कथं हि 
नाम गूथकटाहं मत्थके श्रासुम्मिस्सन्ति ! इमासं उपस्सयं ज्ञपेस्सामी' 
ति ! उम्मुकं गहेत्वा उपस्सयं पविसति । श्रज्जतरो उपासको उपस्सया 
निक्लमन्तो ग्रदस तं ब्राह्मणं उम्मुकं हेत्वा उपस्सयं पविसन्तं । दिस्वान 
तं ब्राह्मणं एतदवबोच ~ “किस्स त्वं, भो, उम्मुकं गहेत्वा उपस्सयं पविससी" 
ति? “इमा मं, भो, मुण्डा बन्धकिनियो गूथकटाहं मत्थके प्रासुम्मिसु । 
इमासं उपस्सयं ्षपेस्सामी"' ति । “गच्छ, भो ब्राह्मण, मङ्गलं एतं । 
सहस्सं लच्छसि तं च भटपथं'' ति । प्रथ खो सो ब्राह्मणो सीसं नहायित्वा 
राजकुलं गन्त्वा सहस्सं ्रलत्थ तं च भटपथं । रथ खो सो उपासको उप- 
स्सयं पविसित्वा भिक्खुनीनं एतमत्यं श्रारोचेत्वा परिभासि। या ता भिक्छु- 
नियो श्रपिच्छा ...पे० .. ता उनज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम भिक्खुनियो" उच्चारं तिरो च्स्सन्ती ति ..पे०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्लुनियो उच्चारं तिरोकुट् चद्धेन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..षे०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिवखुनियो 
उच्चारं तिरोकुड्ं छ्ेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
पे ०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्छापदं उददिसन्तु ~ 

३३. “या पन भिक्लुनी उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कारं वा विघासं 
वा तिरोकुड़े वा तिरोपाकारे वा घछडेष्य वा छडापेथ्य वा, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

३४. या पना ति या यादिसा ... पे०... भिक्लुनी ति .. पे ०... श्रयं 
इमस्मि श्रतथे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

उच्चारो नाम गथ वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्तं वुच्चति । 

सङ्कारं नाम कचवरं वुच्चति । 

विघासं नाम चलकानि वा अह्भिकानि वा उच्छिद्रोदक" वा वुच्चति^। 

१, निकलुनुपस्सयं ~ म० । २. पिरे - म० । ३. वन्धकिनियो ~ सी० । ४. 


भिक्लुनी - सी० । ५. उच्चट्रोदकं ~ सी० । ६. सी०, रो०) म० पोत्यकेसु नत्थि । 
पाचित्तियं-४६. 
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(त पाचितियं ॥ 


कुडो नाम तयो कुडा - इटरुकाकुहो, सिलाकरुडो, दास्कृ्ो । 

पाकारो नाम तयो पाकारा - इुकापाकारो, सिलापाकारो, दार- 
पाकारो । 

तिरो ति कस्स परतो । तिरोपाकारे ति पाकारस्स परतो । 

खडेय्या ति सयं छेत, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

चाय्या ति ्रञ्जं प्राणापेति, प्राप्ति दुक्कटस्त । सकि श्राणत्ता 
बहुकं पि छडेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४. भ्रनापत्ति ्रोलोकेत्वा छडति, ग्रवल्जे' छड़ेति, उम्मत्तिकाय, 
श्रादिकम्मिकाया ति । 

$ &. नवमपाचित्तियं 
(हसति ज्वरे) 
(१) यवलेततसामोगब्राह्मणवत्यु 

३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्ारामे । तेन लो पन समयेन श्रज्जतरस् ब्राह्मणस्स भिवसुन्‌- 
पस्सयं निस्साय यवखेत्तं होति । भिक्ुनियो उच्चारं पि पस्सावं पि 
सद्कारं पि विधासं पि वेत्तेः छडन्ति । श्रय खो सो ब्राह्मणो उज्जञायति 
लिय्यति विपाचेति - “कथं हि नाम भिक्सुनियो प्रम्हाकं यवलेततं दुसेस्सन्ती"' 
ति ! अस्सो लो भिक्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्सं उज्घायन्तस्स॒खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । या ता भिक्सुनियो भ्रप्मच्छा ...पे०.. ता उन्जञायम्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो उच्चार पि पस्सावं पि सङ्कारंपि 
विधासं पि हरिते चदस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्लु- 
नियो उच्चारं पि पस्सावं पि सद्खारं पि विघासं पि हरिते छङ्न्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 





(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनियो 
उच्चारं पि पस्सावं पि सद्कारं पि विषासं पि हरिते बदेस्सम्ति ! नेत, 
भिक्लवे, शरप्सन्नानं वा पसादाय पे ०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
इमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 





१, भ्वछन्ने- म । २. हसति -सी०। 
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३७. “या पन भिक्खुनी उच्चारं वा पस्सावं वा सदारं वा 

विघासं वा हरिते छ्य वा छडापेय्य वा, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्गो 

३े८ या पनाति या यादिसा ..पे०. भिक्खुनी ति ..पे०... श्रयं 
इमरस्मि रत्ये अ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

उच्चारो नाम गूथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्तं वुच्चति । 

सङ्कारं नाम कचवरं वुच्चति । 

विघासं नाम चलकानि वा श्रद्विकानि वा उच्छि्रोदकः वा वुच्चति । 

हरितं नाम पुब्बण्णं गरपरण्णं यं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रोपिमं । 

छया ति सयं छडति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

चह्ापेग्या ति ब्रज्जं प्राणापेति, भ्ापत्ति दुक्कटस्स । सकि श्राणत्ता 
बहुकं पि छंति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९. हरिते हरितसञ्व्ना छद्ेति वा चड्ापेति वा, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । हरिते वेमतिका चेति वा छडापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
हरिते श्रहरितसञ््ना छडेति वा छहापेति वा, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रहरिते हरितसञ्च्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रहरिते वेमतिका, 
श्रापत्ति दुककटस्स । ग्रहरिते भ्रहरितसचञ््ना, भ्ननापत्ति । 

४०. भ्रनापत्ति भ्रोलोकेत्वा' छडेति, सेत्तमरियादे' छडेति' सामिके 
भ्रापुच्छित्वा' ्रपलोकेत्वा च्वि, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


--०- 


§ १०. दसमपाचित्तियं 
(नश्वगीतवादितगमने) 
(१) राजगहसमन्जावत्यु 
४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेुवनेः कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे गिरग्गसमज्जो होति । छव्वग्गिया 
भिक्लुनियो गिरगगसमज्जं दस्सनाय भ्रगमंसु । मनुस्सा उञ्जञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्लुनियो नच्चं पि गतं पि वादितं पि दस्स- 


१ सौ०, म०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २. चद्धितवेत्ते - सी० । ३-३. सी० पोत्यके 
नत्वि । ४, भरापुच्छा ~ स्या; सी° पोत्थके नत्थि । ५. वेतुवने~ सी? । 
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नाय प्रागच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो* कामभोगिनियो"' ति ! 
श्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज््ञायन्तानं खिथ्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा... पे०...ता उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्व्गिया भिक्लुनियो नच्च पि गीतं पि 
वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, 
छन्वम्गिया भिक्ुनियो नच्च पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय गच्छन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) षञ्जत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा पे ०... कथं हि नाम, भिक्वे, छ्बग्गिया 
भिक्लुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्लवे, अरप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
इमं सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 

४२. “या पन भिक्लुनी नच्चं वा गौतं वा वादितं वा दस्सनाय 
गच्छेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 

४३. यापनाति या यादिसा ... पे... भिक्खुनी ति ... पे० .. रयं 
इमम भ्रतथे भ्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 

नच्चं नाम यं किञ्चि नच्चं। गीतं नाम यं किञ्चि गीतं । 
वादितं नाम यं किञ्चि वादितं । 

४४. दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति 
वा सुणाति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूपचारं* विजहित्वा पुनप्पुनं 
पस्सति वा सुणाति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकमेकं दस्सनाय गच्छति, 
श्आपत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति वा सुणाति वा, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति वा सुणाति वा, ग्रापत्ति 


` पाचित्तियस्स । 


४५. अनापत्त प्रारामे ठिता पस्सति वा सुणाति वा, भिक्लुनिया 
ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा श्रागन्त्वा नच्चन्तिवा 
गायन्ति वा वादेन्ति वा, पटिपथं गच्छन्ती पस्सति वा॒सुणाति वा, सति 





१. गच्स्न्ति ~ स्या० । २. निही ~ सी०। ३. दस्सनुपचारं ~ स्या०, रो० । 
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करणीये गन्त्वा पस्सति वा सुणाति वा, ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 


कम्मिकायाति। 
*लसुणवग्गो पठमो । 


== 





§ ११. एकादसमपाचित्तियं 
(सलन्धकारे सन्त्विति) 
(१) भदागनन्तेवासिनवत्थु 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खौ पन समयेन भदाय कापिलानिया भ्रन्तेवासि- 
निया भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि श्रगमासि केनचिदेव 
करणीयेन । श्रथ खो सा भिक्खुनी तेन पुरिसेन सद्ध रत्तन्कारे त्प्पदीपे 
एकेनेका सन्तिद्ुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्खुनियो ्रपिपच्छा ... पे०... 
ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी रत्तन्धकारे 
अरप्पदीपे पृरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति 
-..पे ०... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनी रत्तन्धकारे ग्रप्पदीपे पुरिसेन सदि 
एकेनेका सन्तिटति पि सल्लपति पौ ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्लुनी 
रततन्धकारे शरप्पदीपे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका सम्ति्टिस्सति पि सल्लपिस्सति 
पि ! नेतं, भिक्छवे, परप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० ..एवं च पन, भिक्वे, 
भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

४७.५या पन भिक्लुनी रत्तम्धकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन सदि एके- 
नेका सन्तिद्रेषय वा सत्लपे्य वा, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

छन. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ...पे०.. श्रयं 
इमस्म भ्रत्े भ्रधिष्वेता भिक्खुनी ति । 

रत्तन्धकारे ति श्रोग्गते सुरिये' । भ्रप्पदीपे ति भ्रनालोके । 


+ एत्व सी प्के इमं उदानं दिससतिः- 


लसुणं संहरे लोमं तलमटृव्च सुद्धिकं । 
मुज्जन्तामकष्ञेन दे विधासेन दस्सना ति ॥ 
१. सर्वि -म० । 
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पुरिसो नाम॒ मनुस्सपुरिसो न यक्छो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विज्ञ पटिवलो सन्तद्वितु सल्लपितुं । 

सदधि ति एकतो । 

एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सम्तिद्रेग्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिद्रुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

हत्यपासं विजहित्वा सन्ति्ुति वा सल्लपति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सद्धि सन्ति- 
ति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४६. ्ननापत्ति यो' कोचि विजन्‌ दृतियोः होति.,अरहोपेक्वा, अञ्न 

विहिता" सन्तति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, आ्रदिकम्मिकाया ति । 








§ १२. बारसमपाचित्तियं 
(वटिच्छन्न सन्तिते) 
(१) भदाबन्तेवासिनीवत्यु 
५०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन मदाय कापिलानिया ग्रन्तेवासिनिया 
भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्ि अगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
श्रथ खो सा भिक्खुनी - “भगवता पटिक्छित्तं रत्तन्धकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन 
सदधि एकेनेका सन्तद्वितुं सल्लपितुं' ति तेनेव पुरिसेन सदधि परिच्छन्न भ्रोकासे 
एकेनेका सन्तरति पि सल्लपति पि । या ता भिक्वुनियो श्रप्पिच्छा ..पे०... 
ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनी परिच्छन्न 
श्नोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिदटिस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनी पटिच्छ्ने ओकासे पुरिसेन सद्धि 
एकेनेका सन्तिटरति पि सल्लपति पी ति ? “सच्चं, मगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वृद्धो भगवा कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्लुनी 


परिच्छन्न ्रोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तद्विस्सति पि सल्लपिस्सति 


१ बा ~स्वा* । र, नि - स्या । ३. दुतिया -स्वा० । ५ भरख्ाविहिता ~ 
स्वा सो 1 
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पि । नैतं, भिक्लवे, गरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्लवे, 
भिक्सुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु- 

५१. शया पन भिक्लुनी पटिच्छ्न श्रोकासे पुरिसेन साद एकेनेका 
सन्तदरे्य वा सल्लपेथ्य वा, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

५२. यापनातिया यादिसा ...पे०.. भिक्खुनी ति... 
इमम श्रत्थे रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

परिच्छन्नो नाम ग्रोकासोकुडेन' वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा 
साणिपाकारेन वा रुक्लेन वा थम्भेन वा कोत्थद्धिकायः वा येन केनचि 
परिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्छो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विज्ञ पटिवलो सन्तिद्ितुं सलपितुं । 

सद्धि ति एकतो । 

एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिद्ष्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदरुति, भ्ापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपे्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, प्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तदरुति वा सल्लपति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकंन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सद्धि सन्ति- 
इति वा सल्लपति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 

४३. ्रनापत्ति यो कोचि विञ्ज्‌ दुतियो होति, श्ररहोपेक्वा, भ्रज्ज- 

विहिता सन्तद्ति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





श्रयं 


§ १३. तेरसमपाचित्तियं 

(न्काले सन्ति) 

(१) भदा्न्तेवासिनीवत्यु 
५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
. पिण्डिकस्स न्रारामे । तेन खो पन समयेन मदाय कापिलानिया प्रन्तेवासिनिया 


१. केन - म । २. कोत्यकिया - रो०; कोत्यलिया ~ सी° । 
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भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थ श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
श्रथ खो सा भिक्लुनी ~ “भगवता पटिक्छिततं परिच्छन्न रोकासे पूरिसेन 
सदधि एकेनेका सन्तिं सल्लपितु"" ति तेनेव पुरिसेन सदि ्रज्जञोकासे एके- 
नेका सन्तिद्ुति पि सल्लपति पि । या ता भिवसुनियो ्रप्वच्छा ...पे० ... 
ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी अ्रज्छोकासे 
परिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्वस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति ...पे० ... 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनी ग्रज्छोकासे परिसेन सदधि एकेनेका सन्तरति 
पि सल्लपति पी ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 
(२) पञ्ञजत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्ुनौ 
भ्रज्लोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि ! 
नेतं, भिक्ववे, ब्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०...एवं च पन, भिक्लवे, 
भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

५५. “या पन भिक्खुनी श्रज््ोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सम्ति्रेथ्य 
वा सल्लपेग्य वा, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्खो 

५६. यापना तिया यादिसा...पे०.. भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्य श्रधिप्येता भिवुनी ति । 

श्रज्ल्ोकासो नाम ग्रप्पटिच्छल्लो होति केन वा कवाटेन वा किल- 
ञ्जेन वा साणिपाकारेन वा रक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थछिकाय वा, येन 
केनचि ग्रप्पटिच्छत्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्लो न पेतो न तिरच्छानगतो, 
विज्ञ पटिवलो सन्तिद्वितुं सल्लपितुं । 

सदधि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्छुनी च । 

सम्ति्ेष्य वा ति पूरिसस्स हत्थपासे तिद्रुति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेग्य वा ति परिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्यपासं विजहित्वा सन्तद्रुति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छागतमनुस्सविग्गहेन वा सद्धि सन्ति- 
इति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स॒ । 
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५७. भ्रनापत्ति यो" कोचि' विञ्मू दुतियो होति, श्ररहोपेक्ला, श्रजञ्ज- 
विहिता" सन्ति्ुति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, श्रादिकभ्मिकाया ति । 


---° 





§ १४. चतुदसमपाचित्तियं 
(रषिकादोषु सन्ति) 


(१) शुल्लनन्दावत्यु 

५८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन शुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय^पि 
व्यूहे पि सिद्धाटके पि पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्ति पि सटलपति पि 
निकण्णिक, पि जपपेति दुतिथकं पि भिवसुनि उय्योजेति । या ता भिवसु- “‡ 
नियो श्रप्पच्छा ..पै०... ता उञ््ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम भरय्या शुल्लनन्दा रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्काटके पि पुरिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिद्टिस्सति पि सट्लपिस्सति पि निकण्णिकं पि जप्पिस्सति" 
दृतियिकं पि भिक्लुनि उय्योजेस्सती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिक्लवे, 
शूल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिङ्घाटके पि पुरिसेन सदधि > 
एकेनेका सन्तिट्ूति पि सल्लपति पि निकण्णिकं पि जप्पेति दुतियिकं पि 
भिक्छुनि उय्योजेती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगर बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, शुल्ल- 
नन्दा भिक्लुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्घाटकं पि पुरिसेन स एकेनेका ; 
सन्तिदटिस्सति पि सल्लपिस्तति पि निकण्णिकं पि जप्िस्सति दुतियिकं ०.९ 
पि भिक्लुनि उग्योजेस्सति ! नेतं, .भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
“१०. एवं च पन, भिक्छवे, भिवसुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 

५९.५ा पन्‌ भिक्लुनौ रथिकाय वा ब्यूहे वा सिद्धाटके वा पुरिसेन = ५.५1 
सद्धं एकेनेका सम्त्रख्य वा सल्लपेग्य वा निकण्णकं वा जपपेण्य दुतियिकं 2" 
व्रा भिक्लुनि उय्योजेष्य, पाचित्तियं' ति । 


0 


१ या--स्या०। २. काचि ~ स्या० | ३. दुतिया -स्या० । ४. अव्वनाबिहिता -स्या५ 
सो । ५. रथियाय ~ स्या, रो०, सी० । ६. निकष्णकं ~ सी । ७. जषयस्सति ~ सी» । 
पाचित्तियं - ४७. 
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(३) विभङ्गो 

९०. या पना तिया यादिसा .. पे०.. भिक्डुनी ति पेण... म्रयं 
मर्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

रथिका नाम रच्खा वुच्चति । व्यूहं नाम येनैव पविसन्ति तेनेव 
निक्कमन्ति । सिङ्काटको नाम चच्चरं वुच्चति । पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो 
न यक्लो न पेतो न तिरच्छानगतो विल्यू पटिवलो सन्तहटितुं सट्लपितुं । 
सदधि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चैव होति भिक्लुनी च । 

सन्तिदरषय वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदरति, श्ापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेग्य वा ति पूरिसस्स हत्यपासे ठिता सल्लपति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ॥ 

निकण्िकं वा ज्पस्या ति पुरिसस्स उपकण्णके शरा रोचेति, परापतति 
पाचित्तियस्स । ४ 

दतियिकं वा भिक्लुनि उग्योजे्या ति ्रनाचारं ्राचरितुकामा 
दुतियिकं पि' भिकलुनि उग्योजेति, प्रपत्ति दुककटस्स । दस्सनूपचारंः वा 
सवनूपचारं^ वा॒विजहन्तिया श्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिद्ुति वा सल्लपति वा भ्नापत्ति दुवकटस्स । 
यक्वेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविमगहेन वा सदधि सन्ति- 
ति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६१. ञ्नापत्ति यो कोचि विञ्जू दुतियो होति, अरहोपेकला, 
अञ्वाविहिता सन्तति वा सल्लपति वा, न श्ननाचारं ्राचरितुकामा, सति 
करणीये दुतियिकं भिक्लुनि उय्योजेति, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


---°* 





§ १५. पञ्चदसभपाचित्तियं 
(पलं कतूपलङधमने। 
(१) दासिया श्रासनयक्खिपनवतयु 
६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्नतरा भिक्खुनी ्रज्जतरस्स 


१ सी०,स्या० पोत्यकेसु नत् । २. दस्सनुपचारं ~ रो०, स्या० । ३. सवनुपचारं ~ रो०, 
स्या०। 
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कुलस्स कुलूपिका' होति निच्चभक्तिका । ग्रथ खो सा भिक्लुनी पुच्बण्ड- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरं ब्रादाय येन तं कुलं तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा 
आसने निसीदित्वा सामिके श्रनापुच्छा पक्कामि । तस्स कुलस्स दासी घरं 
सभ्मज्जन्ती तं* प्रासनं भाजनन्तरिकाय पक्खिपि । मनस्सा तं त्रासनं 
मरपस्सन्ता तं भिकसुनि एतदवोचुं - “कहं तं, अय्य, श्रासनं"' ति ? “नाहं तं, 
श्रावुसो, सनं पस्सामी"' ति । "देथाय्ये, तं भ्रासनं'” ति परिभासित्वा 
निच्चभत्त पच्छिन्दिु" । श्रथ खो ते मनुस्सा धरं सोधेन्ता तं श्रासनं 
भाजनन्तरिकाय पस्सित्वा तं भिक्लुनि खमापेत्वा निच्चभत्तं पटुपेसुं । अ्रथ 
खो सा भिक्लुनौ भिक्लुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो 
श्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति -कथं हि नाम 
भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपस ङ्कमित्वा श्रासने निसीदित्वा साभिके ्रना- 
पुच्छा पक्कमिस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्खुनी पुरेभत्तं 
कुलानि उपसङ्कमित्वा प्रासने. निसीदित्वा साभिके भ्रनापुच्छा पक्कामी* 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ... कथं हि नाम, भिक्छवे भिक्लुनी 
पुरेभत्तं कुलानि उपसङद्कमित्वा ्रासने निसीदित्वा सामिकं भ्रनीपुच्छा पक्क- 
मिस्सति ! नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उद्िसन्तु ~ 

६३. “ या पन भिक्लुनौ पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा श्रासने 
निसीदित्वा साभिके भरनापुच्छा पक्कमेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

६५ यापनाति या यादिसा...पे०... भिक्छुनी ति ... पे०...्रयं 
इमस्म प्रत्ये प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पुरेभत्तं नाम ग्ररणुग्गमनं' उपादाय याव मच्ञान्तिका' । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सुदक्रुलं । 

उपसङ्कमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 
श्रासनं नाम पतल ङ्कुस्स श्रोकासो वुच्चति । 
१. कुलुपिका - स्या०, रो° । २. सौ° पोत्यके नत्व । ३. देयय्ये ~ रो० ¦. देहव्ये ~ सी ०, 

स्या० । ४. निच्चमत्तिकं ~ रो०; निच्वभत्तकं - सी० । ५. उच्छिन्दसु ~ सी० । ६. पक्कमती ~ 
स्या० । ७. ब्ररुणुणं ~ रो० । ८. मज्सन्हिका -म० । 2 
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३७२ पाचित्तियं [५,१५.६५ 


निसौदित्वा ति तस्मि निसीदित्वा 1 

सामिके श्रनापुच्छा पवकमेय्या ति यो तरम कुले मनुस्सो विज्ञ" 
तं ्रनापुच्छा भ्रनोवस्सकं* श्रतिक्कामेन्तियाः आपत्ति पाचित्तियस्स 1 
अज्जञोकासे उपचारं अतिक्कामेन्तिया ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

६५. अनापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्जना पक्कमति, प्राप्ति पाचित्ति- 
यस्स । अनापुच्छिते वेमतिका पक्कमति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रना- 
पुच््छिते भ्रापुच्छितसञ्व्ना पक्कमति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पल्लङ्स्स श्रनोकासे श्रापत्ति दुकटस्स । ग्रापुच्छिते भ्रनापुच्छित- 
सञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रापुच्छिते आपुच्छितसञ्व्ना, श्रनापत्ति । 

६६. भ्रनापत्ति ग्रापुच्छा गच्छति, ग्रसंहारिमे, गिलानाय, आपदासु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





$ १६. सोढसमपाचित्तियं 
(पच्छाभतं शुनूपसद्मने) 
(१) शुल्तनन्दावतयु 

६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दा भिक्ुनी पच्छाभत्तं 
कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके ्रनापुच्छा भ्रासने श्रभिनिसीदति पि ्रभि- 
निपज्जति पि । मनुस्सा भुट्लनन्दं भिक्खुनि हिरीयमाना भ्रासने नेव 
श्रभिनिसीदन्ति न अ्रभिनिषज्जन्ति । मनुस्सा उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम श्रय्या ुल्लनन्दा पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्खमित्वा 
सामिकं श्रनापुच्छा भ्रासने श्रभिनिसीदिरसति पि प्रभिनिपज्जिस्सति पी 
ति! अ्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं उन््ञायन्तानं सिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो भ्रषिच्छा ...पे०... ता उच्ज्ञायन्ति 
खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्तं कुलानि 
उपस ङ्कमित्वा सामिके भ्रनापुच्छा श्रासने अ्रभिनिसीदिस्सति पि अरभिनिप- 
ज्जिस्सति पी ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, ुल्लनन्दा भिवखुनी 
पच्छामत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके अ्नापुच्छा प्रासने श्रभि- 





निसौदति पिः भ्रभिनिपज्जति पी ति ? “सच्चं, भगवा 'ति। 


१ साभिको दातुं -स्या० । २. भ्नोवस्सिकं -स्या० । ३. भ्रतिककमन्तिया - स्या० । 


` ४ दिरिवमाना ~या, रो५ । 


५.१९.०१] सोढसमपाचिततियं ३०३ 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा. पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, यूल्लनन्दा 
भिक्लुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा साभिके भ्रनापुच्छा आसने 
अभिनिसीदिस्सति पि ग्रभिनिपज्जिस्सति पि ! नेतं, भिक्लवे, ्रपपसन्नानं वा 
पसलादाय „पे ०... एवं च पन, भिक्सवे, भिक्लुनियो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु- 
६८. “या पन भिक्लुनौ पच्छाभत्तं कुलानि उपसद्धमित्वा सामिके 
श्रनपुच्छा आसने श्रभिनिसीदेग्य वा श्रभिनिषन्जे्य वा, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 
६९. या पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ..पे०... श्रय 
इमर्म रतये श्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 


पच्छाभततं नाम मज्जन्तके' वीतिवतते याव प्रत्य ्गते सुरिये* । 

कूलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सुदकुलं । 

उपसङ्कुमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

साभिके श्रनापुच्छा ति यो तिम कुले मनुस्सो सामिको दातुं, तं 
अनापुच्छा ॥ 

श्रासनं नाम पट्लङ्कस्स प्रोकासो वुच्चति । 

श्रभिनिसीदेग्या ति तरस्मि ्रभिनिसीदति, भ्रांपत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रभिनिषज्जेय्या ति तिम श्रमभिनिपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७०. भ्रनापुच्छिते अरनापुच्छितसञ्व्ना प्रासने प्रभिनिसीदति वा 
श्र॑भिनिपज्जति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका श्रासने 
अभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रनापुच्छिते 
अ्पुच्छितसञ्व्या आसने श्रभिनिसीदति वा ब्रभिनिपज्जति वा, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

पटल द्कसस श्रनोकासे भ्रापत्ति' दुवकटस्स । भ्रापुच्छिते अ्रनापुच्छिते- 
सञ्जना, आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
आपुच्छिते आरापुच्छितसञ्चना, भ्रनापत्ति । 

७१. ्रनापत्ति श्रापुच्छा प्रासने भ्रभिनिसीदति वा ्रभिनिषज्जतिं 
वा, धुवपञ्जत्ते, गिलानाय, ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकभ्मिकाया ति । 


---०-~-- 


१. मनज्तन्हिके -म० । २. सूरिय -म०। 


0 


णा 





३७४ वि पाचित्तियं [५४.१७.७२ 
§ १७. सत्तरसमपाचित्तियं 
(विका ` कूलपसद्धम })} 
(१) ब्राह्णङ्ले ्रोकासगहणवत्यु 

७२. तेन समयेन वुद्धौ मगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु 
जनपदेसु" सावत्थि गच्छन्तो" सायं श्रज्नतरं गामं उपगन्त्वा श्रज्जतरं 
ब्राह्मणलुलं उपसङ्कमितवा ्रोकासं यासु । श्रय खो सा ब्राह्मणी ता 
भिक्लुनियो एतदवोच ~ “श्रागमेथ, श्रयये, याव ब्राह्मणो ्रागच्छती'' ति । 
भिक्लुनियो ~ “याव ब्राह्मणो प्रागच्छती"' ति सेय्यं सन्थरित्वा एकच्चा 
निसीदिसु एकच्चा निपञ्जसु । भ्र खो सो ब्राह्मणो रत्ति श्रागन्त्वा तं 
ब्रामण एतदवोच - “का इमा"! ति ? “भिक्लुनियो, श्य्या'' ति । “निक्क- 
इथ इमा मुण्डा वन्धकिनियो *” ति, घरतो" निक्कडापेसि । श्रथ खो ता 
भिकसुनियो सावत्थि गन्तवा भिवखुनीनं एतमत्थं ्ारोचेसुं । या ता भिक्खु- 
नियो श्रप्पिच्छा ... पे ०... ता उज्जयन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम भिक्लुनियो विकाले कुलानि उपसद्धुमित्वा सामिके श्रनापुच्छा सेययं 
सन्थंरित्वा" श्रभिनिसीदिस्सन्ति पि प्रभिनिपज्जिसन्ति पौ ति ..पे०... 
सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लुनियो विकाले कुलानि उपसद्धमित्वा सामिके 
ञरतापुच्छा सेययं सन्थरित्वा ग्रभिनिसीदन्ति पि प्रभिनिपज्जन्ति पी ति ? 
“सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा .. पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लु- 
नियो विकाले कुलानि उपस ङ्कमित्वा सामिके ग्रनापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा 
श्रभिनिसीदिस्सन्त पि श्रंभिनिपज्जिस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्छवे,भप्पसन्नानं 
वा पादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं 
उददिसन्तु ~ 
2.35 ७३. “या पन भिक्लुनी विकाले कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके 
श्रनापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभिनिसोदेथ्य वा श्रभिनि- 
पञ्जेग्य वा, पाचित्तियं'' ति । 


२ 


१. जनपदे ~ म०। २. गच्छन्ती - सी०; गच्छन्ता ~ स्या०, रो० । ३. वन्धकिनियो- 
सी०। ४. सी° पोत्यके नत्थि । ५. एत्य स्या० पोत्यके सन्यरापेत्वा ति श्रविको पाठो 
दिस्सति । 


४,१८.७७] श्रारसमपाचित्तियं प ३७५ 


(३). विभङ्गो 

छ४्या पना तिया यादिसा...पे०... भिक्छुनी ति ..पे०... श्रयं 
इमस्म श्रत्ये प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

विकालो नाम ्रत्थङ्गते सुरिये याव श्ररुणुम्गमना । 

कूलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं 
सुदकुलं । 

उपसङ्धुमित्वा ति तत्थ गन्तवा । 

सामिके श्रनपुच्छा ति यो तर्मि कुले मनुस्सो सामिको दातु, तं 
अनापृच्छा । 

सेथ्यं नाम प्रन्तमसो पण्णसन्थारो पि । 


सन्थरित्वा ति सयं सन्रित्वा । सन्यरापेत्वा ति श्रज्जं 
सन्थरापेत्वा । 


श्रभिनिसोदेथ्या ति तरम श्रभिनिसीदति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रभिनिषज्जेग्या ति तिम ्रभिनिपच्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७५. अनापुच्छिते ग्रनापुच्छितसञ्ज्ना सेयं सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा अभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रनापुच्छिते वेमतिका सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभिनिसीदति 
वा म्रभिनिपज्जति वा, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रनापुच्छते ्रापुच्छितसञ्वना 
सेथ्यं सन्धरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपञ्जति वा, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ््ना, भ्रापत्ति दुककटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते श्रापुच्छितसञ्व्ना, ्ननापत्ति । 

७६. भ्रनापत्ति प्रापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभि- 


निसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकायाति । 


~ 
§ १. श्रहारसमपाचित्तियं 

(परं उन्सापने)! 
(१) भदा्न्तवासिनीवत्यु 
७७, तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भाय कापिलानिया ग्न्तेवासिनी' 
भिक्लुनी मदं कापिलानि सक्कच्चं उपदरेति । भदा कापिलानी भिक्छुनियो 
१ अन्तेवासी - सी, रो० । 


1. 
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३७६ पाचित्तियं [ ४.१०.७७- 


एतदवोच ~ “रयं मं, श्रये, भिक्खुनी सवकचं उप्त, इमिस्साहं चीवरं 
दस्सामी" ति । श्रथ खो सा भिक्लुनी दुर्गहितेन दूपधारितेन परं उज्जञा- 
पेसि' - “रहं किराय्ये, अय्य न सक्कच्चं उपदरेमि, न किर मे श्रय्या चीवरं 
दस्सती'' ति । या ता भिक्सुनियो, श्रप्पिच्छा ... पे० .. ता उज्ज्ञायन्ति 
किय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छुनी दुग्गहितेन दूपधारितेन परं 
उन्चञापेस्सती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लुनी दुरगहितेन दुप- 
धारितेन परं उज्कापेसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्चयत्ति.; 
विगरहि बुद्धो भगवा. पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनी 
दुमगहितेन दूपधारितेन परं उज्छपेस्सति ! नेतं, भिक्लवे, ्रप्पसतरानं वा 
0 पादाय ... पे... एवं च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु ~ ४ 
७८. “या पन भिक्लुनौ दुग्गहितेन दूपधारितेन परं उञ्क्षपेय्य, 
पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्गो 
७६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्सुनो ति ..पे०... श्रयं 
15 इमरिमि अत्थे श्रधिषप्पेता भिक्लुनी ति । 
ुग्गहितेना ति श्रञ्जथा गहितेनः। 
दूषधारितेना ति श्रञ्जथा उपधारितेन । 
परं ति उपसम्पन्चं उज्सापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
थह ८०. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्च्ा उज्छ्ञापेति, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका उज्जञापेति, शरापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नाय ्रनुपसम्पन्नसञ्च्ना उज्जञापेति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 
०.२8 अनुपसम्प्नं उज्ापेति, श्रापत्ति दुककटस्स । श्रनुपसम्पन्ञाय उप 
सम्पतनसञ््ना, आपत्ति दुक्कटस्स॒ । भ्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । अनुपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्ेसञ्व्ना, आपत्ति दुक्कदस्स 1 
) ८१. भ्रनापत्ति उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


०-~--- 


२ 








१ उन्ज्ापिति -स्या० । 
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§ १६. ऊनवीसतिमपाचित्तियं 
(खल्ल परं वा ्रभिसपने) 


(१) चण्डकाव्ना भण्डपुच्छनवत्यु 

८२. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थयं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो अरत्तनो भण्डकं 
अरपस्सन्तियो चण्डकाट्टि' भिक्लुनि एतदवोचुं -“श्रपाय्ये, श्रम्दाकं, भण्डकं 
पस्सेय्यासी'" ति ? चण्डकाढ्वी भिक्खुनी उज्जञायति सिय्यति विपाचेति-“श्रह- 
मेव नून चोरी, श्रहमेव नून भ्रलज्जिनौ, या^श्रय्यायो* ्रत्तनो भण्डकं श्रपस्स- 
न्तियो ता मं एवमाहंसु - श्रपाय्ये, ्रम्हाकं भण्डकं पस्सेय्यासी' ति ? सचाहं, 
श्रयये, तुम्हाकं भण्डकं गण्टामि, ब्रस्समणी होमि, ब्रह्मचरिया चवामि, निरयं 
उपपज्जामि'; या पन मं ञ्रभूतेन एवमाह सा पि प्रस्समणी होतु, ब्रह्मचरिया 
चवतु, निरयं उपपज्जत्‌” ति । या ता भिक्छुनियो ्रषपिच्चा ...पे० 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या चण्डकाठी 
अरत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि श्रभिसपिस्सती^ति ... पे०.... 
सच्चं किर, भिक्लवे, चण्डकाठी भिक्सुनी ग्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि 
ब्रह्मचरियेन पि ग्रभिसपिस्सती ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, चण्डकाढरी 
भिक्लुनी प्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि श्रभिसपिस्सति ! 
नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्लवे, 
भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

८३. “या पन भिक्खुनी ग्र्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा श्रभिसपेथ्य, पाचित्तिय्यं'” ति । 

(३) विभङ्गो 

८४. यापना ति या यादिसा ...प०.. भिक्खुनी ति ..पे ०... श्रयं 
इमस्म भ्रतथे अरधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रत्तानं ति पच्चत्तं । परं ति उपसम्पन्नं । निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा अ्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१, च्डकालि -सी०, स्या, रो । २. भ्ये - स, स्या, रो० । ३. सौ पोतयक्े 
नत्थि । ४, श्रग्या - सी०, स्या० । ५. उप्पज्जामि ~ सी° । ६. भ्रभिसपती ~ स्या०, रो०; भ्रमि- 


सपेसी ~ सी 
पाचित्तियं ~ ४८. 
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८४. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा 
अ्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका निरयेन वा 
बरह्मचरियेन वा अरभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पच्नाय श्रनुप- 
सम्पन्नसञ्व्या निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा श्रभिसपति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 

तिरच्छानयोनिा वा पेत्तिविसयेन' वा मनुस्सदोमग्गेन वा श्रभि- 
सपति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नं श्रभिसपति, श्रापत्ति दुकटस्स । 
अनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ना, प्राप्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्नाय वेम 
तिका, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्चसञ्व्ा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

८६. भ्रनापत्ति अत्थपुरेक्खाराय, धम्मपुरेक्छाराय, अनुसासनिपुरे- 
क्लाराय^ उम्मत्तिकाय, आादिकम्मिकाया ति । 


० 








8 २०. वीसतिमपाचित्तियं 
(तानं धित्वा रोबने) 
(१) चण्डकष्ठोरोदनवत्यू 
८७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाी भिक्खुनी भिवखुनीहि 
सद्धि भण्डित्वा अत्तानं* वधित्वा वधित्वा रोदति । या ता भिक्लुनियो 
श्रप्यच्छा ..पे०... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रव्या 
चण्डकाढ्ठी श्रत्तानं वयित्वा वधित्वा रोदिस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, 
भिक्लवे, चण्डका्ी भिक्वुनी म्रत्तानं वचित्वा वधित्वा रोदती ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, चण्डकाठी 
-भिक्लुनी ग्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सति ! नेतं, भिक्ववे, अ्रप्पस्नानं 
वा पसादाय ... पे०.. एवं च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इमं सिव्खापदं 
उदसनतु ~ 
सम ^ या पन भिक्खुनी श्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदेय्य, पाचि 
तियं" ति। 


५ १. पित्तिविरयेन - स्या० 1 २. अुसासनीपुरेक्लाराय - सी०, स्या०, रो । ३. श्ततना ~ 


४ 





} 
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(३)विभङ्गो 

८९ यापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ..पे०... अयं 
इमर्रिम रत्य श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

श्रत्तानं ति पच्चत्तं । वधित्वा' वधित्वाः रोदति , ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । वधति न रोदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रोदति न वधति, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । 

९०. ञ्रनापत्ति ज्ातिव्यसनेन* वा भोगव्यसनेन" वा रोगव्यसनेन" 
वा पुरा रोदति न वधति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 

* भ्रनधकारवगगो दुततियो । 





§ २१. एकवीसतिमपाचित्तियं 
(नम्नहाने) 
(१) बेसियाउप्यण्डनवत्यु 
९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्सुनियो भ्रचिर- 
वतिया नदिया वेसियाहि सदधि नम्गा एकतित्थे नहायन्ति । वेसियां ता 
भिक्लुनियो उम्मण्डसु - “कि नु लो नाम तुम्हाकं, भ्ये, दहुरानं ब्रह्मचरियं 
चिण्णेन, ननु नाम कामा परिभुल्जितव्वा ! यदा जिण्णा* भविस्सथ तदा 
बरह्मचरियं चरिस्सथ । एवं तुम्हाकं उभो रत्या" परिग्गहिता भविस्सन्ती"" 
ति । भिक्लुनियो वेसियाहि उप्पण्डियमाना मडक्‌ ब्रहेसुं । प्रय खो ता 
भिक्छुनियो उपस्सयं गन्तवा भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिकसुनियो 
भिक्सूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं । भिक्लू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्लू आमन्तेसि - ^तेन हि, भिक्वे, भिक्लुनीनं सिक्वापदं पञ्चा 


१, सी पोत्यके नत्व । २. बति ~ सी । ३. जातिव्यसनेन - सी० । ४, भोगन्यस- 


नेन ~ सी° । ५. रोगन्यसनेन - सी० । ६. प्रा ~ सौ० । * एत्व सी पोतके -इमं उदानं 
दिस्सति- 
अन्धकारे पचिच्चनने अज््ोकासे सिद्गाटके 1 
देनापुच्छा विकालो च दुग्ही निरये वधी ति ॥ 
७, उषफण्डेु -स्या० । न. भिन्ना - सी) €. भर्ता - रो० । 
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पेस्सामि' दस श्रत्थवसे पटिच्च - सद्मुद्‌टुताय ... पे०... विनयानुग्गहाय । 
एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

९२. “या पन भिक्लुनी नम्या नहायेय्य, पाचित्तियं ' ति । 

(३) बिगङ्ञो . 

इ्द.यापनातिया यादिसा ... प°... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म अर्थे म्रचिष्पेता भिक्लुनी ति । 

नग्गा नहायेय्या ति अनिवत्था वा श्रपारुता वा नहायति, पयोगे 
दुक्कटं । नहानपरियोसाने भ्रापत्ति पाचित्ियस्स । 

९४. ्रनापत्ति ्रच्छिन्नचीवरिकाय वा नटरुचीवरिकाय वा, भ्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 

=-= 
§ २२. बावौसतिमपाचित्तियं 
(उदकसादिककारापने) 
(१) छन्बग्गियानं उदकसािकावत्यु 
। ६५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्छुनीनं उदकसाटिका 
श्रनुञ्वनाता होति । त्वग्गिया भिक्खुनियो - “भगवता उदकसाटिका 
अनुज्ञाता" ति श्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धरें । पुरतो पि 
पच्छतो पि ्राकड्न्ताः श्रादिष्डन्तिः । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
^. पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्वग्गिया 
भिक्ुनियो श्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति .. पे०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, छव्वम्गिया भिक्लुनियो श्रप्पमाणिकायो उदकसादिकायो 
धारेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, 
शरप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं 
सिक्लापदं उदिसन्तु | 

६६. “उदकसाटिकं पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका' कारे- 





१. पञ्डपेस्सामि ~ म५ 1 २, कुन्ता - सी ! ३. आदिष्डन्ता -स्या० । ४, पामा 


णिका-रो०। 


१ 











` दु सौ मोत्के न्य । २. भूमत्यरणं ~ म० । ३. वि्वोहनं ~ म० । ४. सिवयेस्ससी 
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तम्बा । तत्रिदं पमाणं - दीधसो चतस्सो विदत्यियो, सुगतविदत्िया; 
तिरियं दवे विदत्थियो । तं श्रतिक्कामेन्तिया देदनकं पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभङ्गो 

९७. उदकसाटिका नाम' याय निवत्था नहायति । 

कारयमानाया ति करोन्तिया वा कारापेन्तिया वा । 

पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं पमाणं - दीघसो चतस्सो विदत्यियो, 
सुगतविदत्थिया; तिरियं दवे विदत्थियो । तं श्रतिक्कामेत्वा करोति वा 
कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन छिम्दित्वा पाचित्ियं देसेतव्वं । 

६८. अ्र्तना विप्कतं भ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विष्प- 
कतं श्रत्तना परियोसापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

९&. अनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, ्रञ्जेन कतं पमा- 
णातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं^ 
वा साणिपाकारं वाभिसि वा विम्बोहनं' वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति! 


३ २३. तेवीसतिमपाचित्तियं 
(चीवरविसिव्बने) 
(१) इसिन्बितचीवरवत्यु 
१००. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन ्रज्नतरिस्सा भिक्लुनिया मह्ग्े 
चीवरदुस्से चीवरं दुक्कटं होति दुस्सिब्ितं । धुल्लनन्दा भिक्खुनी तं 
भिक्लुनि एतदवोच ~ “सुन्दरं खो इदं ते, श्रय्ये, चीवरदुस्सं; चीवरं च 


खो दुक्कटं दुरिसिब्नितं ति । “विसिव्वेमि, ्रय्ये, सिन्विस्ससी” ति ? ~ 


“्रामय्ये, सिब्विस्सामी"' ति । प्रथ खो सा भिक्लुनी तं चीवरं विसि- 
व्ेत्वा शुल्लनन्दाय भिवसुनिया श्दासि । धु्लनन्दा भिक्खुनी -“सिब्वि- 


सी, स्या०, रो० । ५. आ्रामाय्ये - म० । 
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स्सामी सिष्विस्सामी” ति नेव सिन्वति न सिव्वापनाय उस्सुक्कं करोति । 
श्रथ सो सा भिक्लुनी भिकसुनीनं एतमत्ं श्रारोचेसि । या ता भिक्ुनियो 
शअरषिपिच्छा ..पे०... ता उञ्ज्ायन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
श्या शुल्लनन्दा भिक्सुनिया चीवरं विसिव्वापेत्वा नेव सिब्विस्सति न 
सिब्वापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ..पे०.. सच्चं किर, भिक्वे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्सुनी भिक्खुनिया चीवरं विसिव्बापेत्वा नेव सिव्वति न सिव्वा- 
पनाय उस्सुक्कं करोती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी भिक्सुनिया .चीवरं विसिव्वापेत्वा नेव सिच्विस्सति न सिव्वा- 
पनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... 
एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

१०१. “या पन भिक्लुनी भिकलुनिया चीवरं विसिन्वेत्वा वा 
विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बेग्य न सिन्बापनाय 
उस्सुक्कं करेग्य, श्रज्भत्र चतूहपञ्चाहा, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

श०्य्‌यापनातिया यादिसा „०... भिक्लुनी ति ...पे०... 
इमस्म रत्ये श्रधिष्पेता भिक्सुनी ति । 

भिक्छुनिया ति श्रज्वाय भिकसुनिया । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं । 

विसिब्बेतवा ति सयं विसिन्वेत्वा । 

विसिब्बापेत्वा ति श्रज्जं विसिव्वापेत्वा । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति प्रसति भ्रन्तराये । 

नेव सिन्बेग्या ति न सयं सिव्वेय्य । 

न सिन्बापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न श्रज्जं ्राणापेय्य । 

श्रठजात्र चत्‌हपञ्चाहा ति ठपेत्वा चतूहपञ्चाहं । नेव सिव्वि- 
-स्सामि न सिव्वापनाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निविखत्तमत्ते श्रापत्ति 
: पाचित्तियस्स । 

१०३. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा चीवरं विसिन्बेत्वा वा 
विसिव्वापेत्वा वा सा पच्छा भरनन्तरायिकिनी नेव सिन्बति न सिव्वापनाय 
ए कन्ति सी, स्वार, ते । 











| 
| 








५,२५.१०५] चठुवीतिमपाचिसतियं इष्ड 


उस्सुक्कं करोति, अञ्ज चतूहपञ्वाहा, श्ापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प- 
न्नाय वेमतिका चीवरं विसिन्वेत्वा वा विसिब्बापेतवा वा सा पच्छा प्रनन्तरा- 
यिकिनी नेव सिन्वति न सिव्वापनाय उस्सुककं करोति, श्रञ्जत्र चतूह- 
पञ्चाहा, प्राप्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय ्रनुपसम्पन्नसञ्व्यां चीवरं 
विसिव्वेत्वा वा विसिव्वापेत्वा वा सा पच्छा भ्रनन्तरायिकिनी नेव सिम्बति 
न सिव्वापनाय उस्सुक्कं करोति, श्रज्जत्र चतूट्पञ्चाहा, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

म्रञ्जं परिक्ारं विसिव्वेत्वा वा विसिन्वापेत्वा वा सा पच्छा 
श्रनन्तरायिकिनी नैव सिव्बति न सिव्वापनाय उस्सुक्कं करोति, भ्रज्जत्र 
चतूहपञ्चाहा, श्रापत्ति दुवकटस्स । श्रनुपसम्पत्नाय चीवरं वा भ्रज्लं वा 


परिक्खारं विसिव्वेत्वा वा विसिव्वापेत्वा वा सा पच्छा भ्रनन्तरायिकिनी ` 


नेव सिब्बति न सिन््रापनाय उरस्सुवकं करोति, भ्रज्जत्र चतृहपञ्चाहा, 
भ्ापत्ति दूवकटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ना, श्रापत्ति' दुकटस्स । 
श्रनुषसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति दुवकटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्न- 
सञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०४. भ्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, करोन्ती' 
चतूहपञ्वाहं भ्रतिक्कामेति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


-°- 


§ २४. चतुबीसतिमपाचित्तियं 
(सङ्काटिगारनिक्कमने) 

(१) चीवरनिषिसिपनवत्यु 
१०५५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भिवसुनीनं हत्ये 
` चीवरं निकिलिपित्वा सन्तरु्तरेन जनपदचारिकं पकमन्ति । तानि चीवरानि 
चिरं निषिवत्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्लुनियो भ्रोतापेन्ति । 
भिक्छुनियो ता भिक्लुनियो एतदवोचुं - “कस्सिमानि, श्रव्ये, चीवरानि 
. कण्णकितानी'' ति ? श्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्लुनीनं एतमत्थं भ्रारो- 
चेसुं । या ता भिक्सुनियो श्रप्पिच्छा पे० ... ता उज्जायन्ति खिय्यन्ति 


१ करोन्तं - रो° । 
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विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनियो भिक्लुनीनं हत्ये चीवरं निक्लिपित्वा 
सन्तरत्तरेन जनयदचारिकं पक्कमिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
भिक्लुनियो भिक्लुनीनं हत्ये चीवरं निक्लिपित्वा सन्तरतरेन जनपद 
चारिकं पवकमन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति 1 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्छुनियो 
भिकसुनीनं हत्थे चीवरं निषिसपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पवकमि- 
स्सन्ति ! नेतं, भिक्सवे, प्रप्पसततानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्लुनियो दमं सिक्लापदं उदिरन्तु 

१०६. ५या पन भिखुनी पञ्चाहिकं ` सच्धाटिचारं' श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभङ्गो 

१०७. यापनातिया यादिसा ..पे०... भिक्छुनौ ति ... पे० ^. श्रयं 
दूमरिम श्रतथे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

पड्चाहिकं सद्धाटिचारं श्रतिक्कामेय्या ति पञ्चमं दिवसं पञ्च 
चीवरानि नेव निवासेति न पारुपति न श्रोतापेति, पञ्चमं दिवसं श्रतिवका- 
मेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१०८. पञ्चाहातिक्कन्ते प्रतिवकन्तसञ्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पञ्चाहातिक्कन्ते वेमतिका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पञ्चाहातिककन्ते श्रन- 
तिक्कन्तसञ्व्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पञ्चाहानतिककन्ते भ्रतिवकन्तसञ््ना, श्रापत्ति दुवकटस्स । पञ्चा- 
हानतिक्कन्ते वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चाहानतिककन्ते श्रनति- 
ककन्तसज्व्ना, श्रनापत्ति । 

१०९. श्रनापत्ति पञ्चमं दिवसं पञ्च चीवरानि. निवासेति वा 
पारुपति वा श्रोतापेति वा, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 


-कायाति। 





१ सद्धाव्वारं -स्या० । 
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$ २५. पञ्चवीसतिमपाचित्तिये 


(चोबस्ङ्कमनीयवारणे) 
(१) श्ललचीवरवतयु 
११०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सौ प्रन समयेन अञ्जतरा भिक्खुनी पिण्डाय 
चरित्वा ्रल्लचीवरं प्त्यरितवा विहारं पाविसि । श्र्तरा भिक्सुनी तं 
चीवरं पारुपित्वा गामं पिण्डाय पाविसि । सा निक्लमित्वा भिवसुनियो 
पृच्छ -“भप्े, गग चौवरंपस्तेग्याथा" ति ? भिक्सुनियो तस्सा भिवसु- 
निया एतमत्थं आरोचेसुं । भ्रथखोसा भिनसुनी उन््ायति सिय्यति विपा- 
चेति - “कथं हिनाम भिक्सुनी म्द चीवरं भ्रनापुच्छा पारुपिस्सती"' ति ! 
श्रय खो सा भिवसुनी भिवसुनीनं एतमतयं शरारोचेपि । याता भिक्सुनियो 
श्रषिच्ा ...१०..ता उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्लुनी भिक्लुनिया चीवरं श्रनापुच्चा पारुपिस्सती ति ,. पे०...सच्चं 
किर, भिक्लवे, भिक्सुनी भिक्लुनिया चीवरं श्रनापुच्छा पारूपीःति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो मगवा ..पे०..कथं हि नाग, भिक्छवे, भिकलुनी 
भिक्छुनिया चीवरं श्रनपुच्छा पारुपिस्सति ! नेतं, भिकखवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय... पे० .. एवे च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्ापदं 
उदिसन्तु 
१११. ^ा पनाभिक्लुनी चीवरसङ्ुमनीयं धारेग्य, पाचित्ियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
श्र्यापनाति या यादिसा... पे०...भिक्लुनी ति... पे०...भ्रयं 
इमम अर्थे ्रषिष्येता भिकसुनी ति । 
चीवरसङ्कमनीयं नाम उपसम्पन्नाय पञ्चननं चीवरानं ्रज्जतरं 
चीवरं तस्सा वा शरदिं तं व अरनापुच्छा निवासेति वा पारुपति वा, शरापतति 
पाचित्तियस्स । 
११२. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जया चीवरसद्कुमनीयं धारेति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवरसद्कमनीयं धारेति, 





१ श्रपायये -म०। २. पार्पती -स्या० । 
पाचित्तियं -४९, 


11. 





२,288 


४8.92 


10 


३८६ पाचिततियं [ ५,२५.११३- 


आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय अ्नुपसम्पन्नसञ्जा चीवरसद्कमनीयं 
धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नाय चीवरसद्कुमनीयं धारेति, श्ापत्ि दुक्कटस्स । श्रनुप- 
सम्पन्नय उपसम्पन्नसन्व्ना, श्रापत्ति, दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, प्रपत्ति दुवकटस्स । भ्रनुपसम्पत्नाय ्रनुपसम्पन्नसञ्जा, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

११४. श्रनापत्ति सा वा देति, तं वा प्रापुच्छा निवासेति वा 
पारुपति वा, ग्रच्छि्चीवरिकाय, नुचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
अआदिकम्मिकाया,ति । 


--°- 


$ २६. छर्बीसतिमपाचित्तियं 
(मणतानिन्तरायकरणे) 
(१) चीवरदेय्यधम्मम्रन्तरायवत्यु 
११५. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाय- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन लो पन समयेन शुल्लनन्दाय भिक्खुनिया उपद्राकः 
कुलं शूल्लनन्दं भिक्छुनि एतदवोच ~ “भिक्लुनौ सद्खस्स" शरण्ये, चीवर्‌ 
दस्सामा'” ति । ुल्लनन्दा भिक्ुनी- "तुम्हे बहुकिच्चा बहुकरणीया'' ति 
अन्तरायं श्रकासि । तेन खो पन समयेन तस्स कुलस्स घ्रं उन्हति । ते 
उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रय्या भुल्लनन्दा भ्रम्हाकं 
देय्यधम्मं भ्रन्तरायं करिस्सति ! उभयेनाम्हः परिबाहिरा", भोगेहि च 
पृख्मेन चा'' ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उज््ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा ...पे०...ता उज्ज्ञाः 
यन्ति लिण्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या थु्लनन्दा गणस्स॒ चीवर- 
लाभं अन्तरायं करिस्सती ति .. ० ... सच्चं किर, भिक्छवे, थूल्लनन्दा 
भिक्लुनी गणस्स चीवरलामं भ्रन्तरायं ्रकासी" ति ? “सच्चं, भगवा"! ति। 
(२) ष्ठति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे° .. कथं हि नाम, भिक्लवे, धुटलनन्दा 
भिक्लुनी गणस्स चीवरलाभं ्रन्तरायं करिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्प- 





१. भिक्वुनिसञ्खस्स -म० । २. उभयेनम्ह ~ स्या०, रो०; उभयेनम्हा - सी° 1 
३. पष्डीना -सी० । ४. करोती -स्या० । 
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सन्नानं वा पसादाय .. पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्ला- 
पदं उदिसन्तु ~ 

११६. “या पन भिक्लुनी गगस्स चीवरलाभं श्रन्तरायं करेभ्य, 
पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

११७. या पनाति या यादिसा ... पे०... भिक्लुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमर्िम अत्थ श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

गणो नाम भिक्सुनीसद्खो वुच्चति । 

चीवरं नाम चनं चीवरानं भ्रज्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं' पच्छिमं । 

श्रन्तरायं करेय्या ति कथं इमे* चीवरं न, ददेथ्युं ति भ्रन्तरायं 
करोति, भ्रापत्ति पाचित्तिथस्स । श्रज्ं परिक्लारं प्रन्तरायं करोति, प्रपत्ति 
दुक्कटस्स । सम्बहुलानं भिक्लुनीनं वा एकभिक्सुनिया वा श्रनुपसम्पन्नाय 
वा चीवरं वा भ्रज्जं वा परिक्लारं श्रन्तरायं करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११८. भ्रनापत्ति श्रानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, प्रादि- 
कम्मिकाया ति । 
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§ २७. सत्तवीसतिमपाचित्तियं 
(चीवश्विभङ्गपटिवाहून) 

(१) चौवरभाजनवत्यु 
११९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सौ पन समयेन भिक्सुनीसङ्घस्स श्रकालचीवरं 
उष्पननं होति । श्रय खो भिक्सुनीसङ्खो तं चीवरं भाजेतुकामो सन्निपति । तेन 
खौ पन समयेन धुल्लनन्दाय भिक्सुनिया भ्रन्तेवासिनियो" भिक्सुनियो पक्कन्ता 
होन्ति । धुल्लनन्दा भिक्सुनी ता भिकसुनियो एतदवोच ~ “श््ये, भिवखु- 
नियो पक्कन्ता, न ताव चीवरं भाजियिस्सती'' ति । "चीवरविभङ्गं पटि- 
वाहि । भिक्लुनियो न ताव चीवरं भाजयिस्सती ति पवकर्मिसु*। ुलल- 
नन्दा भिक्लुनी श्रन्तेवासिनीसु भिक्लुनीसु प्रागतासु तं चीवरं भाजापेसि । 
या ता भिक्सुनियो भ्रषपिच्छा ..षे०... ता उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
£" विकतूषगं ~ सी । २. दं -स्या०, सो» ॥ ३ स्या०, रो० पोतयकेसु नति । ५. 
भर्तेवासी ~ सो । *, एतय सौ° पोतयके शम्भक! ति भ्रिको पाठो दिस्सति । ५. परिवादूति ~ 
रो० । ६. विष्पक्कमिसु ~ स्या, रो । 
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कथं हि नाम श्रय्या धुल्लनन्दा धम्मिकं चीवरविभङ्गं पिवाहिस्सती ति 
सच्चं किर, भिक्लवे, भू्लनन्दा भिक्लुनी धम्मिकं चीवरविभङ्ग 
पटिवाही' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरदहि बुद्धो भगवा ...पै०... कथं हि नाम, भिवखवे, धुल्लनन्दा 
भिक्लुनी धम्मिकं चीवरविभ ङ्गं पटिवाहिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ..१े०.. एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो दमं सिक्खापदं 


उदिसन्तु 
५६ १२०. ५या पन भिक्लुनी धम्मिकं चौवरविभ द्ग पटिबाहेग्य, पाचि- 


त्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 

१२१ यापनाति या यादिसा ...पे०.. भिक्लुनौ ति ...पे० „श्रयं 
हमस्मि श्त्थे भ्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

धम्मिको नाम चीवरविभ ङ्गो समग्गो भिक्लुनीसद्धो सन्निपतित्वा 
भाजेति । 

पटिबाहेम्या ति कथं हमं चीवरं न भाजेय्या ति पटिवाहति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

१२२. धम्मिके धम्मिकसञ्जा पटिवाहति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मिके वेमतिका पटिवाहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके श्रधभ्मिकसञ्ना 
पटिबाहति, भ्रनापत्ति । प्रधम्मिके धम्मिकसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अ्रधम्मिके वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मिके प्रधम्मिकसज्वया, 
भ्रनापत्ति । 

१२३. भ्रनापत्ति भ्रानिसंसं दस्सेत्वा पटिवाहति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कभ्मिकाया ति । 


-°- 


$ २०. श्रहुबौसतिमपाचित्तियं 
(समगचीवरदाने) 
(१) शुल्लनन्दाय नटानं चीवरदानवत्यु 
१२४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


, पिण्डिकस्सं श्रारामे । तेन खो पन समयेन शूल्तनन्दा भिवसुनी, नटानं पि 


१. पटिबाहती ~ स्या । 
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नस्कानं पि लद्घकानं' पि सोकञ्जञायिकानं पि कुम्भूणिकानं पि समणचीवरं 
देति -“भच्हं परिसति वण्णं भासथा'” ति। नटापि नट्का पि लङ्खकापि 
सोकच्जायिका' पि कुम्भभूणिका पि धूर्लनन्दाय भिवसुनिया परिसति वण्णं 
भासन्ति- “्रणया थुल्लनन्दा वदस्सुता भाणिका विसारदा पद्रार धम्मि कथं 
कतु; देथ भ्रय्याय, करोथ अय्याया"' ति । या ता भिक्लुनियो भ्रप्च्छा 
पे०... ता उज्ज्ञायन्ति लि्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या 
ूल्लनन्दा भ्रगारिकस्स* समणचीवरं दस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्लवे, शुर्लनन्दा भिक्सुनी भ्रगारिकस्स समणचीवरं देती ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति। 
(9 (२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिवखवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी प्रगारिकस्स समणचीवरं दस्सति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...प० ... एवं च प्रन, भिक्लवे, भिवसुनियो हमं सिवसखापदं 
उद्िसन्तु ~ 

१२५. “या पन भिक्लुनौ श्रगारिकरस वा परिव्बाजकस्स वा परिव्वा- 
जिकाय वा समणचीवरं ददेग्य, पाचित्तियं" ति । 

४ (३) विभङ्खो 

१२६. यापनातिया यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ... पे० ..श्रयं 
इमरस्मि श्रते श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

श्रगारिको नाम यो कोचि भ्रगारं शरजक्ञावसति । 

परिव्बाजको नाम भिक्ुं च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि परिव्वा- 
जकसमापन्नो । 

परिञ्बाजिका नाम भिवसुनि च सिवखमानं च सामणेरिं च ठपेत्वा 
या काचि परिव्वाजिकसमापन्ना । 

समणचौवरं नाम कप्पकतं वुच्चति । देति, भ्रापत्ि पाचित्तियस्स । 

१२७. भ्रनापत्ति मातापितूनं देति, तावकालिकं देति, उम्मत्तिकाय, 
श्रादिकसम्मिकाया ति । 





9: 





१. ल्धिकानं - सी०, स्या०, रो° । २. सोकसाथिकानं - सी° । ३. प्रा - स्या०, 
रो० । ४. ्रागारिकस्स ~ स्या० । 
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$ २९. अनतिसतिमपाचित्तियं 
(चौवरकालातिक्कामने) 
(१) चौवरपच्चासावत्यु 
१२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन थुललनन्दाय भिक्लुनिया उपदराककुलं 
गुर्लनन्दं भिकसुनि एतदवोच ~ “सचे मयं, भ्ये, सवकम, भिवसुनी- 
स्धस्स चीवरं दस्सामा” ति । तेन लो पन समयेन वस्सं"वुत्था' भिवखुनियो 
चीवरं भाजेतुकामा सन्निपतिसु । थुल्लनन्दा भिक्लुनी ता भिक्खुनियो एतद- 
वोच ~ “भ्रागमेथ, श्रये, श्रत्थि भिवखुनीसङ्स्स ची वरपच्चासा'' ति । 
भिक्लुनियो थुल्लनन्दं भिवसुनि एतदवोचुं ~ “गच्छागये" तं चीवरंजानाही"' 
ति । शुल्लनन्दा भिक्लुनी येन तं कुलं तनुपस ङ्खभि; उपसङ्खमित्वा ते मनुस्से 
एतदवोच ~ “देथावृसो, भिक्खुनीसङ्घसस चीवरं'' ति । “न मयं, श्रये, 
सक्कोम भिक्लुनीसङ्घस्स चीवरं दातु" ति । ुल्लनन्दा भिक्लुनी भिवसु- 
तीं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्सुनियो श्रप्पिच्छा... पे०... ता उज्जञा- 
यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या शुल्लनन्दा दुन्बलचीवर- 
पच्चासाय चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेस्सती ति „.. पे० ., सच्चं किर, 
भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिवखुनी दुन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं ्रति- 
क्कामेसी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पक्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० „.. कथं हि नाम, भिक्छवे, भुल्लनन्दा 
भिक्खुनी दुम्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेस्सति ! नेत, 
भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ,..पे०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो 
इमं सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 
१२९. “या पन भिक्खुनी दुब्बलचीवरपच्चासाय चौवरकालसमयं 
्रतिक्कामेयय, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 
१३०. यापना तिया यादिसा..पे०... भिक्लुनौ ति. पे० श्रयं 
इमस्म रतये ्रधिष्येता भिक्ुनी ति । 


१४८ स्वृ ~ म^ । २. च्छे - स्वा, रो» । ३. भतिम्काभेती ~ स्या० । 
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ुव्बलचीवरपच्चासा नाम सचे मयं सक्कोम, दस्साम करिस्सामा 
ति वाचा भिन्ना होति । 

चीवरकालसमयो नाम ग्रनत्यते कठिने" वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
अत्यते कठिने पञ्च मासा । 

चीवरकालसमयं ्रतिक्कामेय्या ति प्रनत्थते कठिने वस्सानस्स 
पच्छिमं दिवसं श्रतिक्कामेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । प्रत्थते कठिने कठिनु- 
दारदिवसं अतिक्कामेति, श्रापत्ि पाचित्तियस्स । 

१३१. दुब्बलचीवरे दुब्बलचीवरसञ्व्या चीवरकालसमयं श्रति- 
क्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुब्बलचीवरे वेमतिका चीवरकालसमयं 
भरतिक्कामेति, भ्रापत्ति दव्कटस्स । दुब्बलचीवरे श्रदुव्बलचीवरसञ्ना 
चीवरकालसमयं भ्रतिककामेति, श्रनापत्ति । 

अरदुब्बलचीवरे दुन्बलचीवरसञ्नना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुव्बल- 
चीवरे वेमतिका, भ्रापत्त दुककटस्स । श्रदुव्बलचीवरे श्दुव्बलचीवरसञ्च्ना, 
श्रनापत्ति । 

१३२. भ्रनापत्ति भ्रानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कभ्मिकाया ति। 





=-= ०, 


$ ३०. तिसतिमपाचित्तियं 

(कम्तिरपबषने) 

(१) कूडतद्धासव्ु 
१३३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथः 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरेन उपासकेन सङ्खं 
उद्िस्स विहारो कारापितो होति । सो तस्स विहारस्स महे उभतोसङ्खस्स 
श्रकालचीवरं दातुकामो दोति । तेन लो पन समयेन उभतोस्खस्स कठिनं 
अत्यतं होति । भ्रय खो सो उपासको सद्धं उपसद्धमित्वा कठिनुद्धारं याचि । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं । ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्लू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, 
किनं उद्धरितं । एवं च पन भिक्लवे कठिनं उद्धरितव्वं । व्यत्तेन भिक्खुना 


` १ कथिते -म०। 
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, उद्धरति । 
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पटिबलेन सङ्घो जापेतव्वो ~ 

१३४. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । यदि सद्धस्स पत्तकल्लं, स्ख 
कठिनं उद्धरेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । सद्खो कठिनं उद्धरति । यस्सायस्मतो 
चमति कठिनस्स उद्धारो, सो तुष्स्स ; यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 

“उन्मतं सङ्घेन करनं, खमति सङ्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं 
धारयामी'' ति । 

१३५. श्रथ खो सो उपासको भिक्लुनीसद्धं उपस ङ्कमित्वा कठिनुद्धारं 
याचि । शूल्लनन्दा भिक्वुनी ~ “चीवरं श्रम्हाकं भविस्सती'' ति किनुदारं 
पटिबाहि । श्रथ खो सो उपासको उनज्जञायति सिय्यति विपाचेति ~ 
“कथं हि नाम भिक्सुनियो श्रम्हाकं कठिनुद्धारं न दस्सन्ती" ति ! ्रस्सोसुं 
खो भिक्लुनियो तस्स उपासकस्स उञञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 
या ता भिक्लुनियो भ्रपिच्छा...पे०...ता उ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति 
कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा धम्मिकं कठिनुद्धारं पटिवाहिस्सती 
ति ..पे०.. सच्चं किर, भिक्छवे, धुट्लनन्दा भिक्सुनी धम्मिकं कठिनु- 
द्वारं पटिवाही! ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । 

(२)पञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... ०... कथं हि नाम, भिक्छवे, धुत्लनन्दा 
भिक्लुनी धम्मिकं कठिनुदधारं पटिवाहिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसरादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो दमं सिक्खापदं 
उिन्तु ~ 

१३६. ध्या पन भिक्लुनी धम्मिकं कठिनुदधारं पटिबाहे्य, 
पाचित्तियं'” ति । 

(३)विभङ्गो 
4 १३७. या पनाति या यादिसा... 
दमम श्रतये श्रधिष्पेता भिवखुनी ति । 
धम्मिको नाम कचिनुद्धारो समग्गो भिवखुनीसद्खो सक्निपतित्वा 





०..भिक्लुनी ति .पे०... भ्यं 


पटिबाहेय्या ति कथं इदं कठिनं नः उद्धरेण्या ति पटिवाहति, 





१, पचवाहती - स्म, । २. सौ०,स्या०, रो» पोते नत्य 1 


५ 
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आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१३८. घम्मिके घम्मिकसज्जना पटिवाहति, घ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धभ्मिके वेमतिका पटिवाहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके श्रधसम्मिकसज्व्ना 
पटिबाहति, श्रनापत्ति । ग्रधम्मिके धम्मिकसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
प्रधम्मिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मिके श्रधम्मिकसञ्च्ना, 
भ्रनापत्ति। 

१३६. श्रनापत्ति श्रानिसंसं दस्सेत्वा पटिबाहति, उम्मत्तिकाय, 
भ्रादिकम्मिकाया ति । 

*नग्गवम्मो ततियो ॥ 


--°०--- 


$ ३१. एकतिसतिमपाचित्तियं 
(एकमज्च वे) 
(१) एकमे तु्तवयु 
१४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन भिक्लुनियो द्वे एकमञ्चे तुवदटन्ति । 
मनुस्सा विहारचारिक श्राहिण्डन्ता परिसित्वा उन्क्ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनियो दवे एकमञ्चै तुदद्स्सन्ति, सय्यथापि 
गिदिनियो' कामभोगिनियो"' ति ! ्रस्सोसुं खौ भिक्लुनियो तेसं मनुर्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा 
..पे०... ता उज्कषायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छुनियो 
हवे एकमज्चे तुदद्ेस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिवे, भिक्सुनियो 
दवे एकमञ्चे तुवद्ेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिवखुनियो 
द्वे एकमज्चे तुवद्स्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, ्रप्पसत्नानं वा पसादाय ... पे०... 
एवं च पन, भिक्सवे, भिक्वुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 
* एत्य सी० पोत्यक इमं उदानं दिस्सति ~ 
- नोदकं विसिवयेत्या पल्वाद्‌ समानि । 
सणविभङ्ख समणं दुव्लकणनित चा ति॥ 
१. गिही -सी० । 
पाचित्तियं - ५०. 
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| १४१. ५या पन भिक्लुनियो द्वे एकमज्चे तुद्य, पाचित्तियं'” ति। ` 
(३) विभङ्गो । 
१४२. या पना ति या यादिसा... पे० ... भिक्छुनियो ति उप 
सम्पन्नायो वुच्चन्ति । 


हे एकमञ्चे तुद्य ति एकाय निपत्नाय भ्रपरा निपज्जति, भ्रापत्ति 
$ पाचित्तियस्स । उभो वा निपञ्जन्ति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । उद्हित्वा 
पनप्पुनं निपज्जन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१४३. श्रनापत्ति एकाय निपन्नाय श्रपरा निसीदति, उभौ वा निसी- 
दन्ति, उम्मत्तिकानं, श्रादिकम्मिकानं ति । 


-०~- 


+ ३२. दरत्तिसतिमपाचित्तियं 

(पकतवसणावुरणवुबहून) 

(१) एकत्यरणपाुरणावत्यु 
‡ १४४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
10 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो द्वे एकत्यरणपाुरणा' 
तु्ेन्ति। मनुस्सा विहारचारिकं भ्रादिण्डन्ता पस्सित्वा उज्कञायन्ति 
४, 





लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा 

तुव्ेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो"' ति ! भ्रस्सोसुं खो 

०.  भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उञ््ायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 

७ ता भिवलुनियो श्रप्पच्छा...पे०.. ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति चिपाचेन्ति ~ 

कथं हि नाम भिक्लुनियो द्वे एकल्थरणपावुरणा तुददेस्सन्ती ति ..पे ०... 

सच्चं किर, भिक्छुवे, भिक्लुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा तुदन्ती ति ? 

“सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनियो 

2 द एकत्यरणपावुरणा तुवटेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रपपसन्नानं वा पसादाय 
..पै०,.. एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 








१. एकत्यरणपापुरणा ~ सी०, स्या० । 
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१४५. “या पन भिक्लुनियो दवे एकत्थरणपावुरणा तुवर, पाचि- 
त्यं” ति । 


(३)विभङ्खो 

१४६. या पना ति या यादिसा...प०...भिक्लुनियो ति उपसम्पन्नायो 
वुच्चन्ति । 

हे एकत्थरणपावुरणा तुद्य ति तञ्जेव प्रत्थरित्वा तञ्मेव 
पारपन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ध 

१४७. एकत्थरणपावुरणे एकत्थरणपावुरणसञ्च्ना तुवदटन्ति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकल्थरणपावुरणे वेमतिका तुदन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
एकत्य रणपादु रणे नानत्यरणपावृ रणसञ्ना तुवद्ेन्ति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

एकत्थरणे नानापावुरणसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणे 
एकपावुरणसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्यरणपादृरणे एकत्थरण- 
पावु रणसञ्ज्ना, भ्रापति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे वेमतिका, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । नानत्थरणपाुरणे नानत्थरणपावु रणसञ्व्ना, श्रनापत्ति । 

१४८, श्रनापत्ति ववत्थानं दस्सेत्वा निपञ्जन्ति, उम्मत्तिकानं, श्रादि- 
कम्मिकानं ति । 





$ ३३. तेत्तिसतिमपाचित्तियं 
(भिषशुनिया ्रफाुरणे) 
(१) पुल्लनन्दा-भहाकापितानीवत्यु 

१४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन भुट्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा! धम्मि" कथं^ कतुं । महा पि कापिलानी 
बहस्सुता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं उारसम्भाविता । 
मनुस्सा - “रय्या भदा कापिलानी बहुस्सुता माणिका विसारदा पट्टा धम्मि 
: कथं कतुं उढ्ारसम्भाविता'' ति मदं कापिलानि पठमं पयिरपासित्वा, 
.. पच्छा युलनन्दं भिक्लुनि पयिखपासन्ति । भुल्लनन्दा भिक्खुनी दस्सापकता 


१. षटवा -स्या०, रो । २.२. धम्मकथं -सी* रो० 1 
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~ “दमा किर श्रप्पिच्छा सन्तु पविवित्ता ग्रसंसटरा या इमा सञ्नत्ति- 
बहुला विज्नप्तिवहूला विहरन्ती" ति भदाय कापिलानिया पुरतो चङ्कमति 
पि तिद्ति पि निसीदति पि सेयं पि कप्येति उदिसति पि उदिसापेति 
पि सञ्जाय पि करोति । या ता भिक्खुनियो श्रप्पच्छा ..पे०... ता उज्जञा- 
यन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा श्रग्याय 
भदाय कापिलानिया सञ्चिच्च श्रफासुं करिस्सतौ ति „प°... सच्चं 
किर, भिक्लवे, शुललनन्दा भिक्खुनी मदाय कापिलानिया सञ्चिच्च श्रफासुं 
करोती ति ? “सच्चं, भगवा! ति । 
(२) पञ्नत्ति 

विगरदहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिवखवे, ुल्लनन्दा 
भिक्लुनी भदाय कापिलानिया सञ्चिच्च श्रफासुं करिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, 
शरप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्लुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 

१५०. भया पन भिक्खुनी भिक्खुनिया स्चिच्च श्रफासुं करेग्य, 
पाचित्तियं" ति । ॥ 

(३) विभङ्गो 

१५९. यापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्छुनी ति . 
इमर्मि प्रत्ये श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

भिक्लुनिया ति श्रज्लाय भिक्खुनिया । 

सचञ्चिच्चा ति जानन्ती सञ्जानन्ती चेच्च श्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

श्रफासुं करेय्या ति ~ “इमिना इमिस्सा श्रफासु* भविस्सती'' ति 
अ्रनापुच्छा पुरतो चङ्धमति वा तिदरति वा निसीदति वा सेयं वा कप्पेति उदि- 
सति वा उद्दिसापेति वा सज्कञायं वा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५२. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्वना सच्चिच्च श्रफासुं करोति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका सच्चिच्च श्रफासुं करोति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ना ग्रनुपसम्पन्नसज्वना सञ्चिच्च श्रफासुं 
करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

:: -: भनुपसम्पन्नाय ` सञ्चिच्च श्रफासुं करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१. लीयन्त ~ सो स्या, रो० 1 २. मासु ~ सी, स्या० । ~ 
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मरनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ना, ` आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुवकटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसज्जा, श्रापत्ति 


दुक्कटस्स । 
१५३. श्रनापत्ति न श्रफासुं कततुकामा भ्रापुच्छा पुरतो चद्कुमति वा 


तिद्ुति वा निसीदति वा सेथ्यं वा कप्पेति उद्िसति वा उद्िसापेति वा 5 


सञ्जञायं वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकभ्मिकाया ति । 





०---- 


§ ३४. चतुक्तिसतिमपाचित्तियं 
(सहनीविनीषपाने) 
(१) इषिखतासहमीविनौवतयु 
१५४. तेन समयेन बुद्धो भगवां सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाध- 
पिष्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन शृर्लनन्दा भिक्लुनी दुकिखतं 
सहजीविति नेव उपद्रेति न उपद्कापनाय उस्सुक्कं करोति । या ता भिक्ुनियो 
अप्मिच्छा ... पे० „. ता उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
शय्या थुल्लनन्दा दुलत सहजीविनि नेव उप्स्सति न उपद्वापनाय उस्सुवकं 
करिस्सती ति ... ० .. सच्चं किर, भिक्सवे, धुल्लनन्दा भिक्सुनी दुविखतं 
सहजीविनि नैव उष्वेति न उपद्वापनाय उरस्सुवक करोती ति ? ““सच्चं, 
भगवा"! ति । 
(२) पञ्ल्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम, भिक्छवे, भुट्लनन्दा 
भिक्लुनी दुकिखतं सहजीविनि नेव उपद्स्सति न उपद्रापनाय उस्सुककं करि- 
स्सति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० ... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु - 
१५५. “या पन भिक्लुनी षितं सहनीविनि नेव ` उपद्रेषय न 
उपद्रापनाथ उस्सुक्कं फरेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
१५६. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्छुनौ ति ...पे०... श्रयं 
इमरिमि श्रतथे श्रधिष्पैता भिक्लुनी ति । 
दुक्िता नाम गिलाना वुच्वति । 
सहजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 
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नेव उपद्े्या ति न सयं उपद्रे्य } 

न उपद्वापनाय उस्सुककं करेष्या ति न अज्जं प्राणापेग्य । 

नैव उपद्रस्लामि न उपदवापनाय उस्सुवकं  करिस्सामी ति धुरं 
निकित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रन्तेवासिनि' वा श्रनुपसम्पन्नं वा 
नैव उपेति, न उपद्वापनाय उस्सुव्कं करोति, श्रापत्ति दुककटस्स । 

१५७. श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 

० 
$ ३५. पञ्चतिसतिमपाचित्तियं 
( भिकसुलौनिषकङकते ) 
(१) भहायुल्लनन्वावल्यु 

१५८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भदा कापिलानी साकेते वस्सं उप- 
गता होति। सा केनचिदेव करणीयेन उब्बान्हा^ धुत्लनन्दाय भिवखुनिया 
सन्तिके दूतं पाहेसि ~ “सते मे भ्रयया शुल्लनन्दा उपस्सयं ददेग्य भ्रागच्छेग्या- 
महं सावस्थ"' ति । धुल्लनन्दा भिक्लुनी एवमाह ~ “भ्रागच्छतु, दस्सामी"' 
ति। श्रयखो भदा कापिलानी साकेता सावत्थि श्रगमासि । भुल्लनन्दा 
भिक्लुनी भदाय कापिलानिया उपस्सयं श्रदासि । तेन खौ पन समयेन 
शुल्लनन्दा भिक्लुनी बहुसमुता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि" 
कथं कां । भदा पि कापिलानी बहुस्सुता येव* होति भागिका विसारदा 
प्रा धम्मि कथं कातुं उद्ारसम्भाविता । मनुस्सा ~ “रय्या भदा कापि- 
लानी बहस्सुता माणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कात उक्रारसम्भाविता"' 
ति भूं कापिलानि पठमं पथिरपासित्वा पच्छा भुल्लनन्दं भिवखुनि 
पयिस्पासन्ति । भुटलनन्दा भिक्खुनी इस्सापकता ~ “दमा किरं श्रप्पच्छा 
सन्ता पविवित्ता श्रसंसद्ा या इमा सज्नत्तिबहुला विज्त्तिबहुला विह- 
रन्ती'' ति कुपिता भ्रनत्तमना मदं कापिलानि उपस्सया निक्कड्भि । याता 
भिक्सुनियो .्रपिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हिः नाम भ्रय्या धुल्लनन्दा श्रग्याय भाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा 
% कूपिता श्रनत्तमना निकक्खिरसती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, 


१. भ्रन्तेवासिं ~ रो । २. स्या०, रो० पोत्यकेु नत्थि । ३. गनच्छेग्यामहं -स्या० । ४, 
पा -स्या, रो 1. ४. धर्मकये = सी०) रो । ६ सी०,स्या०, पोत्यकेसु नत्वि | ६ 
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थुल्लनन्दा भिक्लुनी भदाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कुपिता श्ननत्तमना 
निक्कड्ढी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ..पे०.. कथं हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी भदाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कुपिता श्रनत्तमना निक्कड्धि- 
स्सति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, 5 
भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्ापदं उदिसम्तु 

१५९. “पा पन भिक्खुनी भिक्लुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता 
श्रनत्तमना निक्कडदेथ्य वा निक्कङ्ापेग्य वा, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

१६० यापनाति या यादिसा ..पे०... भिक्छुनी ति „.पे०.. श्रयं 
दमर्िम भ्रत्य भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 0 

भिक्लुनिया ति श्रजञ्ब्याय भिक्सुनिया । 

उपस्सयो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

दत्वा ति सयं दत्वा । 

कुपिता श्रनत्तमना ति श्रनभिरद्वा प्राहतचित्ता सिलजाता । 

निककड्वे्या ति गर्भे गहेतवा पमुखं निव्कदृति, भ्रापत्ति पाचिनत्ति- 1 
यस्स । पमुसे गहेत्वा वहि निवकड्ूति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन २.28 
पयोगेन बहुके पि द्वारे भ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्क्कपिम्या ति भ्रजञ्जनं श्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
श्राणत्ता बहुके पि द्वारे भ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६१. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्न सञ्जना उपस्सयं दत्वा कुपिता श्रनत्त- 
मना निक्कडति वा निक्क्ापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पत्नाय 
वेमतिका उपस्सयं दत्वा कुपिता अ्ननत्तमना निक्कडति वा निक्कङ्कापेति 3.88 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्चसञ्व्या उपस्सयं दत्वा 
कुपिता भ्रनत्तमना निककङ्ति वा निककङ्कापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तस्सा परिक्लारं निक्कडति वा निक्कङ्कापेति वा, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । ्रकवाटबद्धा निक्कड्ूति वा निक्कड़ापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा परिक्लारं निक्कडूति वा निक्कडापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पन्नं कवाटवद्धा वा श्रकवाटबद्धा वा निक्कडूति वा निककङ्ापेति वा, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा परिक्लारं निक्कडति वा निवकड़ापेति वा, 
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श्रापत्ति दुवकटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्चा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्नुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न- 
सञ्व्मा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१६२. भ्रनापत्ति श्रलज्जिनि' निक्कडति वा निक्कडापेति वा, तस्सा 
परिक्लारं निक्कडूति वा निक्कङ्ापेति वा, उम्मत्तिकं निक्कडूति वा निक्क- 
हापेति वा, तस्सा परिक्लारं निक्क्ूति वा निक्कङकपेति वा, भण्डनकारिकं 
„. पे० ... कलहकारिकं ... विवादकारिकं ... भस्सकारिकं ... सङ्खं प्रधिकरण- 
कारिकं निक्कडूति वा निक्कङ्ापेति वा, तस्सा परिक्लारं निक्कड्ूति वा 
निक्कङकापेति वा, भन्तेवािनि वा सदधिविहारिनि वा न सम्मा वत्तन्ति 
निक्कडति वा निककङ्ापेति वा, तस्ता परिक्लारं निवकड्ति वा निककडापेति 
वा, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


------°--- 


१ ३६. छत्तिंसतिमपाचित्तियं 
(सं्टविहारे) 
(१) संसदराबण्डकाढ्टीवतयु 
१६३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढ्धी भिक्लुनी संसदा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपुततेनः पि । या ता भिक्लुनियो श्रप्पच्छा 
..पे०... ता उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या 
चण्डकाठी संसदा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पी ति ... पे०... 
सच्चं करर, भिक्छवे, चण्डकाठी भिक्सुनी संसद्रा विहरति गहपतिना पि 
गहपतिपृततेन पी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिव्खवे, चण्डकाढी 
भिक्खुनी संसद्रा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि ! नेतं, भिक्लवे, 
भरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवञ्च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु 
१६४. “या पन भिक्खुनी संसदा विहरेष्य गहपतिना वा गहपत्ि- 
पत्तन बा सा भिक्णुनी भिवलुनीहि एवमस्स वचनीवा ~ 'माय्ये, संस्र 


“` , £ भलन्निं ~ 





सीर । २. बण्डकाली सी स्वा रो° 1 ३. गह्मना - सी» । 
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विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । विविच्चाय्ये'; विवेकञ्नेव भगि- 
निया सद्धो वण्णेती" ति । एवञ्च पन सा भिक्खुनी भिक्लुनी हि वुच्चमाना 
तथेव परगण्ेष्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनी हि यावततियं समनुभासितव्बा तस्स 
पटिनिस्सग्गाय । यावततियञ्चे समनुभासियमाना' तं पटिनिस्सज्जेभ्य, इच्चेतं 
कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जेथ्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
शद्५.यापनाति या यादिसा ..पे०... भिक्छुनी ति ...प०.. श्रयं 
इमम श्रते प्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 
संसदा नाम अननुलोभिकेन कायिकवाचसिकेन संसा । 
गहपति नाम यो कोचि भ्रगारं भ्रज्ञावसति । 
गहुपतिपुत्तो नाम॒ यो! कोचि पूत्तभातरो । 
सा भिक्लुनीति या सा संसद्रा भिक्खुनी । 
भिक्ुनीहौ ति श्रज्वाहि भिक्लुनीहि । या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तव्वा ~ “माय्ये, संसदा विहरि गहपतिना पि गहपतिपूत्तेन पि । 
विविच्चाय्ये; विवेकञ्मेव भगिनिया सङ्घो वण्णेती'' ति। दुतियंपि 
वत्तत्बा । ततियं पि वत्तभ्वा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो 
न्वे पटिनिस्सञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुवक- 
टस्स । सा भिक्सुनी सङ्खमज्छ्ं पि श्राकड्वित्वा वत्तव्वा - “माय्ये, संस्र 
विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । विविच्चाय्ये; विवेकञ्मेव- 
भगिनिया सद्खो वण्णेती"" ति । दुतिय पि वक्त्वा । ततियं पि वत्तव्वा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सा भिक्छुनी समनुभासितव्वा । एवल्च पन, भिक्छवे, 
समनुभासितव्वा । व्यत्ताय भिक्सुनिया पटिबलाय सद्धो नापेतव्बो 
१६६. “सुणातु मे, प्रणये, सङ्धो । श्रयं इत्थन्नामा भिवखुनी संसदा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपुततेन पि । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं भिवखुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सगगाय । एसा जत्ति । 
सुणातु मे, अ्य्ये; सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा भिवलुनी संसा विहरति 
गहपतिना पि गहपतिपुततेन पि । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्खो 
१. विविच्चग्य ~ सी ०, रो०; विविच्चाहय्ये ~ स्या । २. समनुभासीयमाना ~ म० ॥ 


३-३. ये केनि ~ म०॥ 
पाचित्तियं - ५१. 
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इत्थन्नामं भिकसुनि समनुभासति तस्स वत्थस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्ता 
अग्याय लमति इत्थन्नामाय भिवसखुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय, सा तुष्टस्स; यस्ता नक्छमति, सा भासेथ्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ..पे०... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
...पे०... सा भासेय्य । 

“समनुभद्ा सङ्खंन इत्थन्नामा भिक्लुनी तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्स- 
साय; खमति सद्भुस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जक्तिया दुक्कटं । द्ीहि कम्मवाचाहि दुवकटा । कम्मवाचा- 
परियोखाने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ज्या न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्त । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

१६८. भ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति; 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


~° -- 


§ ३७. सत्ततिसतिमपाचित्तियं 
(भरसत्यकाचारिकाये) 

(१) श्रसत्थिकाचारिकावत्थु 
१६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो अरन्तोर्रं सासङ्- 
सम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका चारिकं चरन्ति । धृत्ता दूसेन्ति । या ता 
भिक्सुनियो अ्रप्पिच्छा ...पे०... ता उच्जञायन्ति सिय्यन्ति' विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम भिक्छुनियो भ्रन्तोटर सासङ्कसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका 
चारिकं चरिस्सन्ती ति ..े ०... सच्चं किर, भिक्वे, भिवसुनियो अन्तो 
सासद्सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 

भगवा” ति। 





१. सीयन्ति ~ सी, स्या०, रो, । 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०.. कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्छुनियो 
अन्तो सासङ्कसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्स, भरप्पसन्नानं वा पादाय „प°... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
दमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 

१७०. ५या पन भिक्लुनौ ग्रनतोरदं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये श्रस- ऽ 
स्थिका चारिकं चरेग्य, पाचित्तियं ”” ति । 


(३) विभङ्गो 
१७९. यापनाति या यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति „प ०. श्रयं 
हम्म श्रते श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
भरन्तोरद्रे ति यस्स विजिते विहरति, तस्स दद्र | 
सासङ्कुं नाम तस्मि ममो चौरानं निविद्रोकासो दिस्सति, मुत्तो ।० 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसित्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 


दिस्सति । 
सप्पदिभयं नाम तस्मि मणे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 


दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 

श्रसत्थिका नाम विना सत्थेन । ४ 

चारिकं चरेग्या ति कुक्कुटसम्पाते' गामे गामन्तरे गामन्तरे 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ने श्रद्धयोजने श्रदरयोजने भ्रापत्ति, 
पाचित्तियस्स । 

१७२. भ्रनापत्ति सत्येन सह गच्छति, खेमे श्रप्पटिभये गच्छति, 
श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 1 


§ ३८. श्रहुतिसतिमपाचित्तियं ट 
(भ्रसत्थिकाचारिकायं) 


(१) श्रसत्थिकाचारिकावत्यु 
१७३. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिषण्डिकस्स आरामे । तेन लो पन समयेन भिक्खुनियो तिरो सासद्ख- 


१. कुक्करुटसम्पादे - सी । 





र 
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सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं चरम्ति । धृत्ता दुसेन्ति । या ता 
भिवखनियो श्रप्पिच्छा ..पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचन्ति ~ कथं 
हि नामं भिक्लुनियो तिरो सासङ्खसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं 
चरिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लुनियो तिरो 
सासङ्कसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा"! ति । 
(२) पञ्जत्ति 

विगरदि बुद्धो भगवा ..े०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
तिरो सासङद्खसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्लवे, मरपपसन्नानं वा पसादाय „. पे०... एवञ्च पन, भिक्लवे, भिवखुनियो 
इमं सिष्वापदं उदिसन्तु ~ 

१७४. “या पन भिक्लुनी तिरो सासङ्कसम्मते सप्पटिभये 
श्रसत्थिका चारिकं चरेथ्य, पाचत्तियं'" ति । 

(३) विभङ्गो 

१७५. यापना ति या यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति ...पे०.. श्रयं 
इमस्म र्थे श्रिष्पेता भिक्लुनी ति । 

तिरोर् ति यस्स विजिते विहरति, तं ठपेत्वा प्रल्गस्स रद्र । 

सासङ्कुं नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, भत्तो- 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 
दिस्सति । 


सप्पटिभयं नाम तस्मि मभो चौरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 

अ्रसत्थिका नाम विना सत्थेन । 

चारिकं चरेण्या ति वुवक्रुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । प्रगामके श्ररज्ने श्रदयोजने श्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७६. अनापत्ति सत्थेन सह गच्छति, खेमे श्रप्पटिभये गच्छति, 
त्राफ्कासुः उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


-°०- 





५३९.१०० ] ऊनचतारतिमपालित्तियं ४०५ 


§ ३९. अनचक्तारीसतिममकतितियं 


( भ्ीवस्चारिकायं ) 


(१) प्रन्तोबस्सचारिकावत्थु 

१७७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वे्वने कलन्दक- 
निवापे । तेन सौ पन समयेन भिक्छुनियो भ्रन्तोवस्सं चारिकः चरन्ति । 
मनुस्सा उनज््ञायमन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनियो 
मरन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि च' सम्मदृन्ता, एकि- 
न्द्रयं जीवं विहेठन्ता, बहू सुहके पाणे सङ्घातं भ्ापादेन्ता'” ति ! भ्रस्सोसुं 
सो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उञ््ञायन्तानं सि्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्लुनियो भ्रपिच्छा ..पे०... ता उज्जञायन्ति सिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भिक्सुनियो श्रन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ती ति ,.पे०... सच्चं 
किर, भिक्लवे, भिक्छुनियो भ्रन्तोवस्सं चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 


भगवा” ति । 





(२) पञ्मत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०.. कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
श्रन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, भ्प्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे०.. एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
१७८. “या पन निक्लुनौ श्रन्तोवस्सं चारिकं चरेय, पाचित्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 
१७९. या पनाति या यादिसा.. 
इमर्हिम रत्ये श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
श्न्तोवस्सं ति पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं श्रवसित्वा । 
चारिकं चरेण्या ति कुक्करुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रगामके श्ररज्ञे श्रद्धयोजने प्रद्योजने भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 
१८०. भ्रनापत्ति सनत्ताहकरणीयेन गच्छति, केनचि उन्बान्हा 
गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


---° 





श्रयं 





..“ भिक्लुनी ति... 


१. स्या० रो०, पोत्यकेसु नत्व । २. मदन्ता -सी° 1 
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५०६ पाचिततियं [५४०११ 
§ ४०. चत्तारौसतिमपाचित्तियं 
(वस्वाननतरं षपकमते) 
(१) श्राहुन्दरिकावत्यु 

१८१. तन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति ववने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो तत्थेव राजगदे वस्सं वसन्ति, तत्थ 
हेमन्त, तत्थ गिग्टं । मनुस्सा उञ्जञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेनति-““्राहन्दरिका 
भिक्लुनीनं दिसा ्रन्धकारा, न दमासं दिसा पक्लायन्ती'' ति । ्रस्सोसुं 
खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उच्कञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तोनं । श्रय 
खो ता भिक्लुनियो भिव्लूनं एतमत्यं श्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्लात्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्छू भ्रामन्तेसि ~ "तेन टि, भिक्वे, भिवसुनीनं सिक्छापदं पञ्जा- 
पेस्सामि' दस भ्रतेथवसे पटिच्च ~ सङ्खसुट्‌दटताय ..े०... सद्धम्मद्भितिया विन 
यानुगहाय । एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो हमं सिक्खापदं उदिसन्तु 

१८२. “या पन भिक्छुनी वस्स ` वुत्था' चारिकं न पवकमेथ्य 
भ्रमतमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभञ्गो 

श्न्देयापनातिया यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति ..पे०...्रयं 
इमम भ्रत्य प्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 

वस्सं त्था नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं वुदरा । 
; “चारिकं न पक्कमिस्सामि भ्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पी" ति 
धरं निक्ित्तमतते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१८४. भ्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्लुनि न 
लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 

*तुवदटवग्गो चतुत्थो । 





== 





१ पञ्जपिस्सामि ~ म०। २-२. वसंवा - म० । ^ एत्य सी० पोत्यके इमं 
उहानं दिस्सति 
सेग्यत्यरण भ्रफासुकं दुनिलता उपस्सयेन च । 
संसा दुवा भन्तोवस्तेन चारिका, ति 1 





४,४१.१८७ ] 'एकचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४०७ 
§ ४१. एकचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(वित्तागारदस्सने) 
(१) कोसल राजचित्तागारवत्यु 
१८५. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन रज्ञो पसेनदिस्स' कोसलस्स' 
उय्याने चित्तागारे पटिभानचित्तं कतं होति । वहू मनुस्सा चित्तागारं 
दस्सनाय गच्छन्ति । छब्बम्गिया पि भिक्छुनियो चित्तागारं दस्सनाय श्रग- 
मसु । मनुस्सा उज््ञायन्ति लिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्तु- 
नियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्त, सेय्यथापि गिहिनियोः कामभो- 
गिनियो"" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्छुनियो तेसं ॒मनुस्सानं उज््ायन्तानं 
खिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो भ्रप्पच्छा ..पे०... ता उज्का- 
यन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छव्वम्मिया भिक्सुनियो चित्ता- 
गारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिवखवे, छव्वग्गिया 
भिक्लुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ..प०... कथं हि नाम, भिक्सछवे, छव्वग्गिया 
भिक्सुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०.. एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियौ इमं सिक्लापदं 
उदिसन्तु ~ 
१८६. “या पन भिक्लुनी राजागारं वा चित्तागारं वा श्रारामं वा 
उथ्यानं वा पोक्वर्राण वा दस्सनाय गच्छेय, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्गो 
१८७. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ...पे०...भ्रयं 
दमर्सिम श्रते भ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
राजागारं नाम यत्थ कत्थचि रज्जो कीछितुं रमितुं कतं होति । 
चित्तागारं नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीं रमितुं कतं होति । 
श्रारामो नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कषितं रमितुं कतो होति । 
उग्यानं नाम यत्य कत्थचि मनुस्सानं की्ितुं रमितुं कतं होति । 
पोक्ठरणी नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीछितुं रमितुं कता होति । 
१-६. पेनदिकोषलस्स ~ रो । २-२. गिहौ कामभोगिनियो ~ सी०; निदिकाम- 
भोगिनियो ~ रो° । 
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ण पावितं [५१.१८८ 


१८८. दस्सनाय गच्छति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्य ठिता पस्सति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूप चारं' विजहित्वा पुनप्युनं पस्सति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकमेकं दस्सनाय गच्छति, प्राप्ति दुवकटस्स । यत्थ ठिता 
पस्सति, प्रापत्ति पचित्तियस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्युनं पस्सति, 
श्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

१८९. भ्रनापत्ति भ्रारामे ठिता पर्सति, गच्छन्ती वा भ्रागच्छन्ती वा 
पस्सति, सति करणीये गन्तवा पर्सति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मि- 
कायाति। 
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$ ४२. दवाचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(्रसन्विपरिभोगे) 
(१ ) शरासम्दिपल्लङ्धभोगवत्यु 
१९०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भ्रासन्दि पि पल्लङ्खु 
पि परिभुञ्जन्ति । मनुर्सा विहा रचारिकं भ्राहिष्डन्ता परिसित्वा उञ्जायन्ति 
सिस्यन्ति पिपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिव्खुनियो भ्रासन्दि पि पल्लङ्ख 
पि परिभुड्जिस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! श्रस्सोसूं 
खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उज्क्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
याता भिक्छुनियो श्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्जायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनियो श्रासम्दि पि पट्लङ्कुं पि परिभुज्जि- 
स्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो श्रासम्दि पि पट्लङ्खं 
पि परिभुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पै० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भित्तलुनियो 
श्रासन्दि पि पल्लङ्कं पि परिभुज्जस्सन्ति ! नेतं, भिक्सवे, श्रप्पसन्नानं वा 
प्रसादाय ... पे° „. एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं सिक्लापदं उदि 
सन्तु ~ 


१ दस्सनुपचारं ~ स्या०, रो । 


५,५३.१९८] तेचततारीसतिमपाचित्तियं ५०६ 


१९१. “या पन भिक्लुनौ श्रासन्दि वा पल्लङ्कुं वा परिभुञ्जेष्य, 

पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 

१९२.यापनाति या यादिसा ...पे० ... भिक्ठुनी ति ... पे० .. श्रयं 
इमम श्रते प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रासन्दी' नाम प्रतिककन्तप्पमाणा वुच्चति । 

पल्लङ्को नाम ग्राहरिमेहि वाठेहि* कतो होति । 

परिभुज्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति वा ्रभिनिपञ्जति वा, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६९३. भ्रनापत्ति भ्रासन्दिया पादे चिन्दित्वा परिभुञ्जति, पल्लङ्कस्स 
वाटे * भिन्दित्वा" परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





$ ४३. तेचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पुकन्तने) 
(१) छन्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु 
१९४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया , भिक्ुनियो सुत्तं 
कन्तन्ति । मनुस्सा विहा रचारिकं श्राहिण्डन्ता पर्सित्वा उज्ञायन्ति सिय्यन्ति 


विपाचेन्ति - "कथं हि नाम भिवखुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ति, सेग्यथापि . 


गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोसुं सो भिक्छुनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ््ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो श्रपिच्छा 
„.पे० „.. ता उनज्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छ्वग्गिया 
भिक्लुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ती ति ... १० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छव्वरिगिया 
भिक्लुनियो सुत्तं कन्तन्ती ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ०... कथं हि नाम, भिक्छवे, छव्वग्गिया 
भिक्रलुनियो सुत्तं कन्तस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 
१ भासन्दि -स्या०, रो० । २. वालेहि - सी०, स्या०, रो०। ३. वाले -सी०, स्या०, 
रो० । ४. चिन्दित्वा - सी०, रो । 
पाचित्तियं - ५२. 
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१९५. “या पन भिक्लुनौ सुत्तं कन्तेथ्य, पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभङ्गो 

१६६. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... अयं 
इमरिम अत्थे श्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

सुत्तं नाम छ सुत्तानि - लोम, कप्पासिकं, कोसेथ्यं, कम्बलं, साणं, 

3 भङ्खं। 

कन्तेथ्या ति सयं कन्तति, पयोगे दुक्कटं । उज्जवुज्जवे प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

१६७. अ्नापत्ति कन्तितसुत्तं कन्तति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति। 





§ ४४. चतुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 

(भिषिवे्यबज्चकरणे } 

(१) गिहिवेष्यावच्चवत्यु 
४.3; 10 १९०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिहिवेय्यावच्चं 
करोन्ति । या ता भिक्लुनियो श्र्पच्छा ..पे०... ता उज््ायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनियो गिहिवेय्यावच्चं करिस्सन्ती ति 
..पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्खुनियो गिदिवेय्यावच्चं करोन्ती ति ? 
19 “सच्चं, भगवा” ति । 





(२) पञ्जनत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..षे०... कथं हि नाम, भिवलवे, भिक्लु- 
नियो गिहिवेय्यावच्चं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
-.पे०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 
१६९. ५वा पन भिक्लुनी गिहिवेय्यावच्चं करेय्य, पाचित्तियं” ति । 


(३) बिगङ्गो 
1 २००. या पना ति या यादिसा .-पे०... भिक्लुनौ ति .पे०... श्रयं 
इमर्म ्रतथे श्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 
२.30 निहिवेग्यावच्चं नाम ग्रगारिकस्स यागु वा मत्तं वा खादनीयं! 


वा पचति, साटकं वा वेरं ' वा धोवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१. दादि - रो० । २. कें ~ रो* । 
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२०१. श्रनापत्ति यागुपाने, सङ्खभत्ते, चेतियपूजाय, प्रत्तनो 
वेथ्यावच्चकरस्स यागं वा भत्तं वा खादनीयं वा पचति, साटकं वा वेठनं 
वा धोवति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


० 








8 ४५. पञ्चचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(प्रधिकरणवूपसमने) 
(१)पुल्लनन्वाभिषसुनीवतयु 

२०२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्लुनी शुल्लनन्दं 
भिक्सुनि उपस ङ्कमित्वा एतदवोच -“एहाय्ये^, हमं श्रधिकरणं वृपसमेही''ति। 
युल्लनन्दा भिक्खुनी साधू" ति पटिस्युणित्वा" नेव वृपसमेति न वूपसमाय 
उस्मुवकं करोति । श्रथ सो सा भिवखुनी भिक्लुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । 
या ता भिक्लुनियो भ्रपिपिच्छा ...े०... ता उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति 
~ “कथं हि नाम श्रय्या भुत्लनन्दा भिवसुनिया' -'एहाय्ये" इमं श्रधिकरणं 
वृपसमेही' ति वुच्चमाना ~ 'साधू' ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृूषसमेस्सति न 
वृूपसमाय उस्सुव्कं करिस्सती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्छवे, युल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिव्रलुनिया -'एहाय्ये, इमं श्रधिकरणं वूपसमेही' ति वुच्च- 
माना ~ 'साधू' ति पटिस्सुणित्वा, नैव वृपसमेति न ॒वृूपसमाय उस्मुवकं 
करोती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, धूल्त- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्लुनिया ~ "एहाय्य, इमं भ्रधिकरणं वूप॑समेही" ति वृच्च- 
माना- 'साधू' ति पदिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेस्सति न वृूपसमाय उस्सुवकं 
करिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..१०.. एवं च पन, 
भिक्छवे, भिकलुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु ~ 

२०३. “या पन भिक्खुनो भिक्लुनिया ~ "एहाय्ये, इमं श्रधिकरणं 
वूपसमेही' ति वुच्चमाना ~ “साधू” ति पटिम्सुणित्वा सा पच्छा अनन्त- 
रायिकिनी" नेव वृपसमे्य न वूपसमाय उस्मुककं करेग्य, पाचित्तियं'" ति । 

९. एहस्ये -सी,स्या०, रो० । २, पटिमुणित्वा -सी०, रो । इ भिवसुनियो 
स्या० । ४ ्र्तरायिकिली ~ सी० । † < 


॥ 
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(३) विभङ्गो 

२०४. यापना तिया यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे अधिप्पेता भिक्वुनी ति । 

भिक्लुनिया ति ्रञ्वनाय भिक्लुनिया । 

श्रधिकरणं नाम चत्तारि श्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरणं, ग्रनु- 
वादाधिकरणं, ्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

एहाय्ये इमं अ्रधिकरणं वृपसमेही ति एहाय्ये इमं ग्रधिकरणं 
विनिच्छेहि । 

सा पच्छा भ्रनन्तरायिकिनौ ति श्रसति भ्रन्तराये । 

नेव वूपसमे्या ति न सयं वृपसमे्य । 

10 न वूपसमाय उस्सुक्कं करेय्या ति न ्रज्नं प्राणापेय्य । नेव वूप- 
समेस्सामि न वूपसमाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्छित्तमत्ते, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०५. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या अधिकरणं नेव वृूपसमेत्ति न 
वृपसमाय उस्सुक्कं करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका 
अ्रधिकरणं नेव वूपसमेति न वूपसमाय उस्सुक्कं करोति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्नाय ्नुपसम्पन्नसञ्च्ना श्रधिकरणं नेव वृपसमेति न वृूप- 
समाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अरनुपसम्पन्नाय श्रधिकरणं नेव वूपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्कं 
करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्चसञ्व्ना, श्रापत्ति 
० दुक्कटस्स । भ्नुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भरनुपसम्पन्नाय 

अरनुपसम्पन्नसज्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२०६. अनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लति, गिलानाय, 
श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 








० 


१ ४६. छचत्तारीसतिमपाचित्तिये 
(नदान खादनोयदाने) 
(१) युल्लनन्दाभिक्लुनोवस्वु 
२०७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
ॐ पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्लुनी नानं पि नट- 
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कानं पि लङ्खकानं' पि सोकञ््ञायिकानं* पि कुम्भूणिकानं पि सहत्था खाद- 
नीयं भोजनीयं देति -“मय्हं परिसति' वण्णं भासथा"” ति। नटा पिनट्कापि 
लङ्घका पि सौकञ्ज्ञायिका पि कुम्भथूणिका पि धुर्लनन्दाय भिक्लुनिया 
परिसति वण्णं भासन्ति ~ “श्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्युता भाणिका विसारदा 
पदा" धम्मि कथं कात्‌; देथाय्याय, करोधाय्याया"' ति । या ता भिलुनियो 
शरप्पच्छा ...प०.. ता उज्ज्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भ्रय्या शुल्लनन्दा श्रगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सती ति 
..पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुललनन्दा भिक्लुनी श्रगारिकस्स सहत्था 
खादनीयं भोजनीयं देती ति ? “सच्च, भगवा"! ति । 
(२) पञ्जत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, शुल्लनन्दा 
भिक्छुनी भ्रगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सति ! नेतं, भिवसवे, 
मरप्पसन्नानं वा पसादाय ...प०.. एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो दमं 
सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

२०८. “या पन भिक्खुनी श्रगारिकस्स वा परिन्बाजकस्स वा परिव्वा- 
जिकाय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा ददेथ्य, पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

२०९. या पनातिया यादिसा ...पे०.. भिक्लुनौ ति ...पे०.. श्रयं 
इमस्म श्रते श्रधिप्पेता भिक्सूनी ति । 

श्रगारिको नाम यो कोचि श्रगारं ्रज्ावसति । 

परिब्वाजको नाम भिक्खुं च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि 
परिव्वाजकसमापन्नो । 

परिब्बाजिका नाम भिक्छुनि च सिव्समानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिव्वाजिकसमापन्ना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि-उदकदन्तपोनं ठपेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च मोजनानि-श्रोदनो,कूम्मासो, सतत, मच्छो, मसं । 

ददेय्या ति कायेन वा कायपदिबदधेन वा निस्सम्गियेन वा देति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उदकदन्तपोनं देति, श्रापत्ति दुवकटस्स । 


१. लक्धिकानं - सो, स्या० ! २. सोकसापिकानं ~ सी । इ. प्रिसति सी । 
५. पा -स्या०, रो । 
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२१०. श्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्छखिपित्वा देति, बाहिरालेपं' 
देति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । सि 


=-= 





§ ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(आबलवचीवरपरिनोे) 
(१) भल्लनन्दाभिक्ुनोवत्यु 
२११. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ 
पिष्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन धुल्लनन्दा भिक्लुनी ्रावसथ- 
चीवरं भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति । भ्रज्व्या उतुनियो भिक्लुनियो न 
लभन्ति। या ता भिक्लुनियो श्रषिच्छा ...पे०..ता उज्ज्लायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम ग्रय्या ुल्लनन्दा ग्रावसयचीवरं भ्रनिस्सज्जित्वा 
परिभुच्जिस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्डवे, शृल्लनन्दा भिक्सुनी 
श्रावसयचीवरं श्रनिस्सज्जित्वा परभुञ्जती ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 
(२) षञ्जत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, युल्लनन्दा 
भिक्लुनी भ्रावसथचीवरं श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जस्सति ! नेतं, भिक्लवे, 
शरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिव्लुनियो इमं 
सिक्ापदं उदिसन्तु ~ 
२१२. “या पन भिक्लुनौ श्रावसयचीवरं श्रनिस्सन्जित्वा परिभु- 
ङजे्य, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्गो 
२१३. या पना ति या यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति ..पे०... रयं 
इमस्म श्रत्ये अधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
श्रावसयचीवरं नाम उतुनियो भिक्लुनियो परिभुञ्जन्त्‌ ति दिन्नं 
होति । 
शरनिस्सन्जित्वा परिभञ्जेय्या ति दे तिस्सो रत्तियो परिभुञ्जित्वा 
" चतुत्यदिवसे घोवित्वा भिक्लुनिया वा सिक्ठमानाय वा सामणेरिया* वा 
अ्निस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. बाहिरलपं -स्वा०, र । २. भनिस्सजित्वा-सी० । ३. सामेरय -सी० 1 
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२१४. अरनिस्सज्जिते' भ्रनिस्सञ्जितसञ्व्ा परिभुञ्जति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रनिस्सज्जिते वेमतिका परिभुञ्जति, ब्रापत्ति पाधित्ति- 
यस्स । अ्ननिस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्व्या परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

निस्सज्जिते भ्रनिस्सज्जितसञ्च्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सभ्जिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुबकटस्स । निस्सज्जिते निस्सञ्जितसञ्व्या श्रनापत्ति । 

२१५. श्रनापत्ति निस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, पन परियायेन परि- 
भुञ्जति, ग्रज्जा उतुनियो भिवलुनियो' न होन्ति, श्रच्छि्चीवरिकाय, 
नुचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, स्रादिकम्मिकाया ति । 


= 





$ ४८. श्रदुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
“  (चारिकपकफमने ) 
(१) पुत्लन्वाभिषलुनौवत्यु 

२१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लौ पन समयेन धुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रावसथं 
अरनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामि । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दाय भिक्खु- 
निया श्रावसथो उच्हति । भिव्सुनियो एवमाहंसु ~ “हन्दाय्ये', भण्डकं नीह- 
रामा'” ति । एकच्चा एवमाहंसु ~ “न मयं, प्रयये, नीहरिस्साम । यं किञ्चि 
नं स्वं श्रमे श्रभियुञ्जिस्सती"” ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुनदेव तं 
श्रावसथं पच्चागन्त्वा भिक्खुनियो पुच्छ ~ “श्रपाय्ये', भण्डक नीह॒रित्या'' 
ति ? “न मयं, ्रयये, नीहरिम्हा'" ति । धुटलनन्दा भिक्लुनी उञ्क्ञायति 
विभ्यति विपाचेति -“कथं हि नाम भिक्लुनियो भ्रावसथे उग्हमाने भण्डकं 
न नीहरिस्सन्ती" ति ! या ता भिक्लुनियो श्रषिच्छा .. पे० ... ता उन््ञा- 
यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - *कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भ्रावसथं 
श्रनिरस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमिस्सती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्सवे, 
शूल्लनन्दा भिक्लुनी आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामी" ति ? 

“सच्चं, भगवा"' ति । 
१. परनिस्सभिते ~ सो० । २. सी० पोतयके नतय । ३. हन्ये 
५ ्रष्े-सी५, सया; भये -रो०। *, एत्य "कथं टि नाम भिकलुनियो परावसये उ्हमाने 
भ्डकं न नीहरिससन्ती ति। या ता भिकलुनियो शरष्च्छा.. प° ,„ ता उन्नति लीयन्त 
विपाचेन्ति' इति श्रधिको पाठो सी पोतथके त्य \ १ पककमी ति ~ सी०; पक्कमती ति ~ स्या० । 


-सी०, स्यार रो०। 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाभ, भिक्लवे, थूल्लनन्दा 
भिक्लुनी श्रावसथं अरनिस्सम्जित्वा चारिकं पक्कमिस्सति ! नेतं, भिक्लने, 
श्रपपसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु - 
# २१७. “या पन भिक्लुनी भ्रावसयं ग्रनिस्सभ्जित्वा चारिकं पवक 
मेग्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्खो 
२१८. या पनातिया यादिसा ...पे० ... भिक्छुनी ति ... पे० श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
श्रावसथो नाम कवाटवद्धो वुच्चति । 
0 श्रनिस्सभ्जित्वा चारिकं पक्कमेय्या ति भिवसुनिया वा सिक्डमानाय 
वा सामणेरिया वा अनिस्सञ्जित्वा परिक्छित्तस्स भ्रावसथस्स परिवखेपं 
अतिक्कामेन्तिया' अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिक्छित्तस्स भ्रावसथस्स उप- 
चारं ्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ि पाचित्तियस्स । 

२१९. ्रनिस्सज्जिते प्रनिस्सज्जितसञ्व्या पक्कमति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रनिस्सज्जिते वेमतिका पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
अ्निरस्सभ्जिते निस्सञ्जितसञ्जा पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
कका श्रकवाटबद्धं अनिस्सज्जित्वा पक्कमति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सज्जिते श्रनिस्सज्जितसञ्च्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते वेम- 

त्तिक, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सजञ्जितसजञ्च्या, ग्रनापत्ति । 
२.35 2 २२०. भ्रनापत्ति निस्सज्जित्वा पक्कमति, सति प्रन्तराये, परिये- 

सित्वा न लभति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


० 








§ ४६. उनपञ्जासमपाचित्तियं 
(तिर्च्छानविञ्जापरियापुणने ) 


(१) छन्वम्गियाभिक्लुनीवत्यु 
२२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बम्गिया भिक्खुनियो तिरच्छान- 


१. ग्रतिककमेन्तिया ~ स्या० 1 
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विज्जं परियापुणन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 


हि नाम भिक्लुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ति, रेय्यथापि गिहि-* 


नियो कामभोगिनियो"" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो ब्रपिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया. 
भिक्लुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्लवे, छन्बम्निया भिक्सुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा"' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ~. कथं हि नाम, भिक्वे, छब्वग्गियां 
भिक्लुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, ग्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो दमं सिक्खा- 
पदं उदिसन्तु - 
२२२. “या पन भिक्लुनी तिरच्छानविज्जं परियापुणेग्य, पाचि- 
तियं" ति। 
(३) विभङ्गो ८ 
२२३.यापना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ...पे० „श्रयं 
इमस्म श्रत्ये अ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति 1 
तिरच्छानविज्जा नाम यं किञ्चि बाहिरक भ्रनत्थसंहितं ।  , 
परियापुणेथ्या ति पदेन परियापुणाति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रक्लराय परियापुणाति, अ्रक्लरक्छराय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२२४. श्रनापत्ति लेखं परियापुणाति, धारणं परियापुणाति, गत्तत्थाय 
परित्तिं परियापुणाति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


०. 








§ ५०. पञ्ांसमपाचित्तियं 
(तिरभ्वानविज्नावाचने) 
(१) धंब्बगियाभिक्लुनीवत्यु 
२२५. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सुनियो 
१-६. सिह काममोभिनियो -सी; गिदिकामोगिनियो ~ तो । ‡ 
पाचिततिपं ~ ५३. 
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तिरच्ानविज्जं वाचेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति 
“कथं हि नाम भिक्लुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो" ति ! श्रस्सोसं खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं 
उनजज्ञायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो ब्रप्िच्छा 
पे०... ता उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम ॒छब्वग्गिया 
भिक्सुनियो तिरच्छानविज्नं वाचेस्सन्ती ति ..-पे० ~. सच्चं किर, भिक्छवे, 
छन्वग्गिया भिक्लुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पञ्नत्ति 
विगर बुद्धो भगवा ...पे० ... कयं हि नामः भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, भ्रपमसन्नानं 
+ वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
२२६. “या पन भिक्खुनी तिरजच्छानविज्जं वाचेय्य, पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभङ्गो 

,२२७.या पनाति या यादिसा .. पे० ... भिक्डुनी ति. पै० -. रयं 

दूमरिम श्तये प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ह तिरच्छानविज्जा नाम यं किञ्चि वाहिरकं ग्रनत्थसंहितं । 
वाचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे-पदे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रकख- 
राय वाचेति, ग्रक्छरक्छ राय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४.48 २२८. ्रनापत्ति लेखं वाचेति, धारणं वाचेति, रृत्तत्थाय परततं 
वाचेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





*चित्तागारवग्गो पञ्चमो । 


० 





§.५१. एकपञ्व्यासमपाचित्तियं 
( श्नापुच्छापररमपवेसन]) 
(१) भिकुनीवतयु 
2 २२९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू गामकावासे 
* एत्थ सी° पोत्यके इमं उदानं दिस्सति ~ 
राजासन्द युत्तज्च गही कूपसभेन च । 
ददे चौवरावसथं परियापुण वाचणे ति ।॥ 








५५१.२३१] एक्पञ्वयासमपानित्तियं वि 


एकचीवरा चीवरकम्मं करोन्ति । भिक्लुनियो अ्रनापुच्छा श्रारामं पविसित्वा 
येन ते भिक्खू तेनुपसङ्धमिसु । भिक्खू उज््ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति 
कथं हि नाम भिक्लुनियो भ्रनापुच्छा आरामं पविसिस्सन्ती ति „. पे ,.. 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लुनियो भ्रनापुच्छा श्रारामं पविसन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पठमपञ्छत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे', भिक्सु- 
नियो अ्नापुच्छा ्ारामं पविसिस्सन्ति ! नेत, भिक्ववे, शरपपसन्नानं वा 
पसादाय -. १०. एवं च पन, भिक्छवे, भिकसुनियो दमं सिवलापदं उदिसनतु- 
“या पन भिक्खुनी श्रनापुच्छा श्रारामं पविसेथ्य, पाचित्तियं'" ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्लुनीनं सिक्लापदं पञ्त्तं होति । 
(३) पठमानुपञ्नत्त 
२३०. तेन खो पन समयेन ते भिक्खू तम्हा आवासा पक्कभिसु । 
भिक्सुनियो - श्या पववन्ता"' ति, आरामं नागमंसु" । श्रथ सो ते भिक्लू 
पुनदेव तं श्रावासं पच्चागच्छिसु । भिक्लुनियो ~ “रय्या श्रागता"' ति, 
आपुच्छा भ्रारामं पविसित्वा येन ते भिक तेनुपसद्कमिसु; उपसद्कमित्वा ते 
भिक्खू श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रु । एकमन्तं ठिता खो ता भिक्खुनियो ते 
भिक्लू एतदवोचं ~ “किस्स तुम्हे, भगिनियो, श्रारामं नेव सम्मज्जित्थ न 
पानीयं * परिभोजनीयं* उपट्ापित्था" ति ? भगवता, अरग्या, सिक्ापदं 
पञ्ञत्तं होति ~ “न श्रनापुच्छा श्रारामो पविसितव्बो ति । तेन मयं 
न श्रागमिम्हा'' ति। भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं .. पे० ... म्रनुजानामि, 
भिक्लवे, सन्तं भिक्लु श्ापुच्छा भ्रारामं पविसितुं । एवं च पन, भिक्छवे, 
भिक्छुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 
“या पन भिक्खुनौ सन्तं भिक्छुं ्रनापुच्छा श्रारामं पविसेय्य, पाचि- 
त्तियं" ति । 
एवचल्चिदं भगवता भिक्छुनीनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 
(४) इतियानुपरजति 
२३१. तेन खो पन समयेन ते भिक्खू तम्हा भ्रावासा पक्कमित्वा 


१. स्या० पोत्यके नस्थि 1 २. नागमिसु ~ सौ०। ३-३. पानियं परिभोजनियं ~ रो । 
४, उपष्टिभत्ा - सया । ५, सी, ्या० पोतके नतव । 


5 


5 


2 
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पदेव तं श्रावासं' पच्चागच्छसु । भिक्लुनियो ~ “श्या पवकन्ता” ति 
शरनापुच्छा श्रारामं पविर्िसु । तासं कुककुल्चं श्रहोसि ~ “भगवता भिक्सु- 
नीनंः सिक्लापदं पञ्जत्तं - (न सन्तं भिक श्रनापुच्छा आरामो पविसितव्वो" 
ति। मयज्चम्हा ' सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा श्रारामं पविसिम्हा । कच्चिनुखो 
मयं पाचित्ियं भाप शरापत्ना" ति ? भगवतो एमतथं श्रारोचेसुं । श्रय सो 
भगवा एतरिम निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि 
„..पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिकसुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु 

२३२. “या पन भिक्छुनी जानं सभिकलुकं भ्रारामं श्रनापुच्छा पवि- 
सेय्य, पाचित्तियं" ति । 

(५) विभङ्गो 

२३३.या पना ति या यादिसा ... पे० „. भिक्छुनी ति..पे०...श्रयं 
इमम प्ते भ्रधिष्पेता भिक्छुनी ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रज्मे वा तस्सा श्रारोचेन्ति, ते 
वा श्रारोचेन्ति । 

सभिकलुको नाम भ्रारामो यत्थ भिकू रकल मूले पि वसम्ति । 

प्रनापुच्छा श्रारामं पविसेग्या ति भिवलुं वा सामणेरं वा भ्राराभिकं 
वा श्रनापुच्छा परिक्लिततसंस श्रारामस्स परिक्सें अरतिककामेन्तिया" भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रपरिक्ित्तस्स भ्रा रामस्स उपचारं श्रोक्कमन्तिया भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२३४. सभिक्लुके सभिक्सुकसञ्व्ना सन्तं भिक्खुं ्रनापुच्छा श्रारामं 
पविसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सभिक्सुके वेमतिका सन्तं भिक्खुं भ्रना- 
पृच्छा श्रारामं पविति, प्राप्ति दुक्कटस्स । सभिकलुके श्रभिवसुकसज्ना 
सन्तं भिक्छु श्रनापुच्छा श्रारामं पविसति, श्रनापत्ति । 

शअरभिकसुके सभिक्खृकसञ्वना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रभिक्लुके 
वेमतिका, आ्रापत्ति दुव्कटस्स । भ्रभिक्ुके भ्रमिक्खुकसञ्च्ना, भ्रनापत्ति । 


२३५. भ्रनापत्ति सन्तं भिक्खू भ्रापुच्छा पविसति, ग्रसन्तं भिक्लुं 
श्रनापुच्छा पविसति, सीसानुलोकिका गच्छति, यत्थ -भिक्छुनियो सन्निपतिता 


१. भ्रामं - सी । २. सी०,स्या०, म पोत्यकेयु नत्व । ३. मेयञ्च ~ रो, स्या 
व कु नत्व । ३. मञ्च ~ रो०,्या० । 
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होन्ति तत्य गच्छति, ्रा रामेन मग्गो होति, गिलानाय, श्नापदासु, उम्मत्तिकाय, 
आदिकम्मिकाया ति । 


-०°- 


9 ५२. द्वापञ्व्ासमपाचित्तियं 
(मिषं ्रसोसने) 
(१) कष्पितक-शन्बमिगयाकलहवत्यु 
२३६. तेन समयेन वुद्धो मगवा वेसालियं विहरति महावने कूटा- 
गारसालायं । तेन सो पन समयेन भ्रायस्मतो उपालिस्स उपञ्ज्ञायो भ्रायस्मा 
कप्पितको सुसाने विहरति । तेन सो पन समयेन छब्वमगियानं भिवसुनीनं 


महत्तर भिक्सुनी कालङ्कता, होति । छल्वमिया भिक्खुनियो तं भिवखुनि , 


नीहरित्वा भ्रायरमतो कप्पितकस्स विहारस्स श्रविदूरे क्षपेत्वा" धूपं कत्वा 
गन्त्वा तस्मि धूपे रोदन्ति । श्रथ खो भ्रायस्मा कणितको तेन सदेन उव्वा- 
न्हो तं धूपं भिन्दित्वा विप्पकिरेसि' । छ्वग्मिया भिवखूनियो ~ “मिना 
कप्मितकेन प्रम्हाकं श्रस्याय यूपो भिन्नो, हन्द नं* घातेमा” ति, मन्तेसुं । 
भ्रज्ज्यतरा भिक्लुनी भ्रायस्मतो उपालिस्स एतमत्थं भ्रारोचेसि । भ्रायस्मा 
उपालि भ्रायस्मतो कप्पितकस्स एतमत्थं श्रा रोचेसि । श्रथ खो भ्रायस्मा 


कप्पितको विहारा निक्लमित्वा निलीनो प्रच्छि । श्रथ खो छब्बमगिया ~ 


भिक्लुनियो येनायस्मतो कप्पितकस्स विहारो तेनुपसङ्घमिसु; उपसङ्कमित्वा 
श्रायस्मतो कप्पितकस्स विहारं पासाणेदि च लेड्दूहि च श्रोत्थरापेत्वा, “मतो 
कप्पितको'" ति पक्कमिसु । 

श्रथ खो भ्रायस्मा कप्पितको तस्मा रत्तिया भ्रच्चयेन पृव्बण्टसमयं 


11 


निवासेत्वा पत्तचीवरं ्रादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । ्रहृसंसु खो छन्ब- ' 


ग्गिया भिक्लुनियो भ्रायस्मन्तं कप्पितकं पिण्डाय चरन्तं । दिस्वान एवमाहंसु 
~ “श्रयं कप्पितको जीवति, को नु खो भ्रम्हाकं मन्तं संहरी^” ति ? श्रस्सोसुं 
खो छन्बमगिया भिक्सुनियो ~ “भर्येन किर उपालिना श्म्हाकं मन्तो संहटो'' 
ति । ता ्रायस्मन्तं उपालि ्रनकोसिसु ~ कथं हि नाम श्रयं कासावटो" 
मलमञ्जनो निहीनजच्चो श्रम्हाकं मन्तं संहरिस्सती ति ! या ता भिक्लु- 

१. मन्ता ~ सी° । २. कालकता -स्या०, सी । ३. तं क्षपिता -स्या० । ४ 
पकरि ~ सी०, म०, रो» । ५. वं -सी० । ६. संहस्ती -स्ा०, रो» । ५, कसावटो ~ 
स्या०,रो०। 


०.45 
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नियो श्रप्पिच्छा ... पे० ,.. ता उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम छन्बम्गिया भिक्लुनियो शरय्यं उपालि अरक्कोसिस्सन्ती ति ... पे० ~. 
सच्चं किर, भिक्छवे, छब्वग्गिया भिक्सुनियो उपालि श्व्कोसन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति 
(२) पञ्चयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा .. पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, चब्ब- 
स्गिया भिकसुनियो उपालि भ्रक्कोसिस्सन्ति ! नेतं, भिवखवे, भ्रप्पसननानं 
वा पसादाय ,..पे० „. एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो दमं सिक्खापदं 
उददिसन्तु ~ 

२३७. “या पन भिक्लुनी भिक्लुं श्रवकोसेग्य वा परिभासेय्य वा, 
पाचि्तियं"” ति । 


(३) विभङ्गो 
२३८. यापना तिया यादिसा ... पे० .. भिक्लुनी ति... पे० ... 
श्रयं इमर््मि भ्रतथे अ्रधिष्पेता भिक्छुनी ति । 


भिक्लुं तिउपसम्यन्नं । श्रवकोसेग्य वा ति दसहि वा प्रक्कोसवत्धूहि 
श्रककोसति एतेसं वा प्रज्वतरेन, भ्रापत्ि पाचित्तियस्स । 

परिभातेग्य वा ति भयं उपदंसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३९. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ना श्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
श्रपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका श्रव्कोसति वा परिभासति वा, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्खा, श्रक्कोसति वा परि- 
भासति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । ४ 

भ्रनुपसम्पन्नं प्रककोसति वा परिभासति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पनने उपसम्पन्नसञ्जना, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पनने वेमतिका, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । अरनुपसम्पन्े प्नुपसम्पत्नसजञ्वना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४०. श्रनापत्त भ्रत्थपुरेक्छाराय, धम्मपुरेक्छाराय, अ्रनुसासनि- 
परेक्लाराय^, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





०: 





१ उपसम्पन्नसङ्या ~ सी । २. भ्रुसासनीपूरेक्खाराय ~ सी०, स्या० । 
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§8 ५३. तेपञ्ब्यासमपाचित्तियं 
( गणपरिभासने ) 
(१) मेण्डनकारिकाचण्डकालीवल्यु 

२४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी' भिक्लुनी भण्डन- 
कारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सद्धं श्रधिकरण- 
कारिका । युत्लनन्दा भिक्खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने पटिवकोसति । 
तेन सो पन समयेन थुत्लनन्दा भिक्सुनी गामकं ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन। 
श्रय सो भिक्सुनीसद्धो ~ “धुल्लनन्दा भिक्लुनी पवकन्ता” ति चण्डकाढि 
भिकलुनि भ्रापत्तिया श्रदस्सने उविसपि । ुल्लनन्दा भिवसुनी गामके तं 
करणीयं तीरेत्वा पुनदेव साव््थि पच्चागच्छि, । चण्डकाद्धी ` भिवसुनी 
शुल्लनन्दाय भिक्लुनिया श्रागच्छन्तिया नेव ्रासनं पञ्नापेसि" न पादोदकं 
पादपीठं पादकथलिकं" उपनिविखपि; न पच्चगगन्त्वा पत्तचीवरं पटिमगहेसि 
न पानीयेन+ ्रापुच्छि । धूल्लनन्दा भिक्लुनी चण्डकाछ्ि भिक्लुनि एतद- 
वोच ~ “किस्स त्व, श्रये, मयि भ्रागच्छन्तिया नेव भ्रासनं पञ्नापेसि न 
पादोदकं पादपीटं पादकथलिकं उपनिविखलपि ; न पच्चुगगन्त्वा पत्तचीवरं 
पटिरगहेसि न पानीयेन श्रपुच्छी' ति ? “एवं हेतं, भ्रयये, होति यथा तं, ्रना- 
थाया'' ति। “किस पन तव, श्रये, श्रनाथा"' ति ? "हमा मं, भ्ये, भिवसु- 
नियो ~ “भ्रं श्रनाथा श्रप्पञ्व्याता, नत्थि दमिस्सा काचि पतिवत्ता” ति, 


श्रापत्तिया श्रदस्सने उक्छिपिसू"' ति । धुल्लनन्दा .भिक्तुनी ~ “वाला एता , 


भ्रव्यत्ता एता नेता" जानन्ति कम्मं वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्म 

सम्पत्ति वा ति, चण्डीकता गणं परिभासि" । या ता भिवखुनियो श्रषपच्छा 

... पे० ... ता उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम रय्या 

युल्लनन्दा चण्डीकता गणं परिभाषिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, 

भिक्लवे, भुल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डीकता गणं परिमासी ति १ “सच्चं 
भगवा'' ति । 

(२) पञ्जत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ... पे ... कथं हि नाम, भिक्छवे, शुर्लनन्दा 
१. चण्डकाली ~ सी०, स्या० रो०, । २, करियमाने - रो०; कयिरमाने ~ स्या० सी । 


३. पच्चागच्छि- सी०। ४. पञ्जपेसि ~ म० । ५. पादकठलिकं ~ सी०, म० । ६. पानियेन ~ रो० । 
७. कोचि -स्या०, रो० । ८. व्यक्ता - सी । ६. नेव ~ रो० । १०. परिमासति ~ स्या०. 
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भिक्सुनी चण्डीकता गणं परिभासिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, भरप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिवसुनियो इमं सिक्लापदं 
उदिसन्तु - 

२४२. “या पन भिक्खुनी चण्डोकता गणं परिभासेग्य, पाचि- 
त्तियं" ति। 

(३) विभङ्गो 

२४३. या पना ति या यादिसा ..प०.. भिक्खुनौ ति „१०... श्रयं 
इमर्िम रत्ये ्रधिष्वेता भिक्लुनी ति । 

चण्डीकता नाम कोधना वुच्चति 1 

गणो नाम भिक्सुनीसद्खो' वुच्चति 

परिभासेय्या ति बाला एता श्रव्यत्ता एता नेता जानन्ति कम्मं वा 
कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा' ति परिभासति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सम्बहुला भिक्लुनियो वा एकं भिक्छुति वा श्रनुपसम्पननं 
वा परिभासति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४४. भ्रनापत्ति अ्रत्थपुरेव्खाराय, धम्मपुरेक्वाराय, ्रनुसासनि- 
परेक्वाराय^, उम्मप्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





--° 


$ ५४. चतुपऽब्नासमपाचित्तियं 
(निमन्तितसादते) 
(१) ब्राह्मणनिमन्तनवदयु 
२४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रज्जतरो ब्राह्मणो भिक्छुनियो 
निमन्तेत्वा भोजेसि । भिक्लुनियो मुत्तावी पवारिता जातिङ्रुलानि गन्त्वा 
एकच्चा भुल्जिु एकच्चा पिण्डपातं भ्रादाय श्रगमंसु । अथ खो सो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोच - “भिक्लुनियो मया भ्रय्या सन्तप्पिता, एथ तुम्हे 
पि सन्तप्पस्सामो"'.ति । ते एवमाहंसु - “कि त्वं, श्रग्यः, श्रम्हे सन्तप्पे- 
स्ससि 1 यापितया निमन्तितातापिग्म्हाकं घरानि श्रागन्त्वा एकच्चा 


१. भिक्चूनिरद् ~ म०। २. अतुसासनीपुरक्लाराय ~ सी ०, स्या । >. अम्य ~ सौ०; 
भ्रग्यो - रो०, म० । 
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मुल्जिषु एकच्चा पिण्डपात श्रादाय अ्गमंसू" ति । श्रय खो सौ ब्राह्मणो 
उज्जायति लि्यति विपाचेति ~ “कयं हि नाम भिसुनियो श्रमहाकं घरे 
भुञ्जित्वा श्रञ्जव्र भुल्जिस्सन्ति, न चाहं पटिवलो यावदत्थं दातु" ति ! 
भ्रस्सोसुं सो भिवसुनियो तस्स त्राहमणस्स उज्जायन्तस्स सिथ्यन्तस्स विपा- 
चेन्तस्स । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा ...पे० .. ता उज्जञायनति सिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिवखुनियो भुत्तावी पवारिता श्रज्जव मुल्जि- 
स्सन्ती ति .“ पे०.. सच्चं किर, भिक्सवे, भिवसुनियो भुततावी पवारिता 
अञ्जत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, मगवा"' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्टो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिकसुनियो 
भुत्तावी पवारिता प्रज्जव्र भुञ्जिस्सम्ति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिवलुनियो इमं सिक्लापदं 
उदिसन्तु - 

२४६. “या पन भिक्ुनो निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादेग्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

२४७. या पना ति या यादिसा ...प०... भिक्लुनौ ति पे ०... श्रयं 
इमस्म श्रतये श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

निमन्तिता नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रज्तरेन भोजनेन निमन्तिता । 

पवारिता नाम श्रसनं' पञ्बनायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे 
छिता भ्रभिहरति, पटिक्ेपो पञ्नायति । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यागु यामकालिकं सत्ताहकालिकं 
यावजीविकं ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्चो, 
म॑सं। 

खादिस्सामि मुञ्जस्सामी ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रज्ोहारे श्रज्ोहारे श्रापत्ति पाचिकत्तियस्स । 

२४८. निमन्तिते* निमन्तितसञ्व्या खादनीयं वा भोजनीयं वा 
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खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिका खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ि पाचित्तियस् । निमन्तिते 
शअनिमन्तितसञ्जया खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स* । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं श्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
भरापत्ति दुक्कटस्स । भ्र भ्रज्घोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४६. अ्नापत्ि श्रनिमन्तिता, भ्रप्पवारिता, यागु पिवति, साभिके 
भरपलोकेत्वा भुञ्जति, यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये 
परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


० 


5 








$ ५५. पञ्चपञ्जासमपाचितियं 
( शूलमण्णेरे ) 
(१) कुलमच्छरिनीवत्यु 
२५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिवखुनी सावत्थियं 
श्रञ्जतरिस्सा विसिलाय पिण्डाय चरमाना येन ्रज्नतरं कूलं तेनुपसङ्धमि; 
उपसद्खमित्वा पञ्जनत्तेश्रासने निसीदि । श्रथ खो ते मनुस्ता तं भिवसुनि 
भोजेत्वा एतदवोचुं ~ “श्रल्वना पि, प्रये, भिक्लुनियो प्रागच्छन्त्‌” ति । 
७ ग्रथ सो सा भिकसुनी, कथं हि नाम भिक्लुनियो नागच्छे्युं ति, भिक्सुनियो 

उपसङ्खमित्वा एतदवोच ~ श्रमुकर्िम, भ्र्े,श्रोकासे वाढ! सुनला चण्डो 

बलिवदो" चिक्सत्लो श्रोकासो । मा सौ तत्थ श्रगमित्था'" ति । ्रज्जतरा 

पि भिक्लुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन तं कुलं तेतुपसङ्खमि; 

उपस्धमित्वा पञ्नतते प्रासने निसीदि । श्रय खो ते मनुस्सा तं भिक्लुनि 
2 भोजेत्वा एतदवोचुं - “किस्स, भरगय, भिक्लुनियो न आगच्छन्ती" ति ? 

श्रथ खो सा भिक्लुनी तेसं मनुस्सानं एतमत्थं श्रारोचेसि । मनुस्सा उज्जञा- 

यन्ति सिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्सुनी कुलं मच्छरायिस्सती 

ति... पै०... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनी कलं  मच्छरायती ति ? 
` “सच्चं, भगवा'' ति । ५ 

*-*. -निमन्विते निभन्वितखज्ला .. पामिपतियसस' इति पाठो सी, रो° पोतके न्य । 
१. निमन्तिता ~ म०› रो० । २. सी° पोत्यके नस्य ; रथ्या -स्या० । ३. वाला - स्या०, रो०। 
४. बलिबहो ~ सी०; बलीबहो ~ रो० । ~ 
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(२) पञ्नत्ति 
4 विगरहि बुद्धो भगवा पे ° .. कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्सुनी 
` कलं मच्छरायिस्सति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... 
| एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु 

२५१. “या पन भिक्लुनौ कुलमच्छरिनी श्रस्स, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 

र्र्‌ यापनाति या यादिसा .. पे ०... भिक्लुनी ति... पे०... 5 
श्रयं इमर्िम भ्रत्य प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सुद्कुलं । 

मच्छरिनौ ्रस्सा ति कथं भिक्सुनियो नागच्छेययुं ति भिक्लुनीनं ¢ 
| सन्तिके कुलस्स श्रवण्णं भासति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । कृलस्स वा सन्तिके ० 
भिक्लुनीनं श्रवण्णं भासति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
| २५३. भ्रनापत्ति कुलं न मच्छरायन्ति सन्तं येव श्रादीनवं श्राचि- 
 क्लति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


-°०- 


$ ५६. छपञव्यासमपाचित्तियं 
( भ्भिशुकावाते यस्सुपगमने ) 
(१) सम्बहलाभिकलुनीवत्यु 
२५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- १.38 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लुनियो गामकावासे ४ 
वस्सं* वुत्था, सावत्थि श्रगमंसु । भिक्ुनियो ता भिकसुनियो एतदवोचुं - 
` “केत्याय्यायो वस्सं बुत्था ? कच्चि श्रोवादो इद्ध श्रहोसी'' ति ? “नत्थय्ये 
तत्य भिक्छू ; कुतो श्रोवादो इद्धो भविस्सती"" ति | या ता भिक्खुनियो 
अरप्पिच्छा ..पे० ... ता उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्लुनियो भ्रभिक्सुके प्रावार वस्सं वसिस्सन्ती ति .पे०... सच्चं किर, 
भिक्लवे, भिक्लुनियो श्रमिक्लुके भ्रावासे, ,वस्सं वसन्ती ति ? “सच्चं, 
गवा"! ति । 


॥ १. भणति -सी° । २-२. वस्सा - म० । ३. नत्याग्य - म०॥ 











०. 


भरन पाचित्तियं [ ५५६२५ 
(२) पञ्ञत्ति 


विगर बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिवलु- 
नियो श्रभिक्सुके ध्रावासे वस्सं वसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसत्नानं 





वा पसरादाय ..पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु 
5 २५५. “या पन भिक्खुनी श्रभिकखुके श्रावासे वस्सं वसेय्य, पाचि- 
त्तियं" ति । 
५ (३) विभङ्गो 
२५६.यापनाति या यादिसा .. पे० ... भिक्लुनी ति ...पे०... 
श्यं इमर्दिम श्रत्ये अ्रधिप्पेता भिवखुनी ति । 


न) 


सभिक्छुको नाम प्रावासो न सक्का होति भ्रोवादाय वा संवासाय 
वा गन्तुं । वस्स बसिस्सामी ति सेनासनं पञ््नापेति' पानीयं परिभोजनीयं 
उप्रापेति* परिवेणं सम्मज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सह श्ररुणुगमना 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५७. भ्रनापत्ति वस्मुपगता^ भिव्लू पक्कन्ता वा होन्ति विन्भन्ता 
वाकालङ्कता* वा पक्लसद्धन्ता वा, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 


=-०-- 


§ ४७. सत्तपञ्जासमपाचित्तियं 
(न पारणे } 


(१) बस्संुत्याभिकणुनीवत्यु 
२५८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्सुनियो गामका- 
वासे वस्सं वृत्या साव्यं ्रगमंसु । भिवखुनियो ता भिक्लुनियो एतदवोचुं- 
“कत्थाय्यायो वस्स वत्या; कत्य भिक्छुसङ्घो पवारितो'" ति ? “न मयं, 
अगये,. भिक्छुसङ्खं पवारेमा'' ति । या ता भिक्लुनियो श्रप्पच्छा .~ पे 
ता उज्सायन्ति सिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छुनियो वस्सं वृत्या 





मिकरसुस्ख न पवारेस्सन्ती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लुनियो | 


१. परुडपेति ~ म० । २. उपेति ~ स्या०, म० । ३. वस्सूपगता -सी० । ५. काल 
-सी०,स्या०। 
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वस्सं वुत्या भिक्लुसद्खं न पवारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
४ (२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०.. कथं हि नाम, भिक्छवे, भिकसुनियो 
वस्सं वुत्था भिक्छुसङ्ं न पवारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिवसुनियो इमं सिक्सापदं 
उदिसन्तु ~ 5 
२५९. “या पन भिवखुनौ वस्सं वृत्या उभतोसद्खे तीहि ठानेहि न 
पवारेथ्य विद्रे वा सुतेन वा परिसद्धाय वा, पाचित्ियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
२६०. यापनाति या यादिसा...पे०... भिक्लुनी ति ... पे०,.. 
श्रयं इमर्िम प्तय प्रषिप्मेता भिक्सुनी ति । 
वस्सं वृत्था नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं वृत्या । ० 
उभतोसङ्खे तीहि ठानेहि न पवारेस्सामि दद्रुन वा सुतेन वा परिसङ्काय 
वा ति पूरं निक्ित्तमततेश्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२६१. भ्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकभ्मिकाया ति । 





==-6, 


§ ५८. श्रदरुपञ्श्नासमपाचित्तिय 
(न प्रोयादपने) 
(१) छम्बभियभिकुचत्थु 

२६२.तेन समयेन वद्धो भगवा सककेसु विहरति कपिलवत्युरिमि निग्नो- 
धाराम । तेन सो .पन संमयेन छल्वग्गिया भिक्ु भिवखुनूपस्सयं' उपसद्ध- 
मित्वा छल्वम्गिया भिक्लुनियो भ्रोवदन्ति । भिक्छुनियो छल्वग्गिया भिक्सु- 
नियो एतदवोचं -'"एथा्ये* ्रोवादं गमिर्सामा” ति । “यं पि मयं, श्रये, 
गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, श्रय्या छब्वम्गिया दधेव भ्रागन्त्वा श्रम्दे 
भ्नोवदन्ती” ति ।.या ता भिवखुनियो श्रपिच्छा .. ०... ता उन्कायन्ति 
/ सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छ्बस्गिया भिक्सुनियो भ्रोवादं न 








१. भिकुतुस्पयं -म० । २. एषय्ये सी, स्या०, रो० । इ; सी० पोत्यके 
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गच्छिस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिवे, छन्वग्गिया भिवखुनियो 
श्रोवादं न गच्छन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा .. पे ~. कथं हि नाम, भिक्लवे, चव्व- 
मिया भिक्लुनियो श्रोवादं न गच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिवलवे, भ्रप्पसन्नानं 
5 वा पसादाय... पे०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं 
उदिसनतु ~ 
२६३. “या पन भिक्लुनौ भ्रोवादाय वा संवासाय वा न गच्छेथ्य, 
पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 
२६४. या पना ति यायादिसा... पे० „. भिक्खुनी ति ... पे. 
10 श्रयं इमम भ्रत्य श्रभिप्वेता भिक्खुनी ति । 
श्रोवादो नाम श्रदु गरुधम्मा । 
संवासो नाम एककम्मं एकुदेसो समसिक्ाता' । भ्रोवादाय वा 
संवासाय वा न गच्छिस्सामी ति धुरं निव्ित्तमतते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२६५. श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्खुनि न 
1 लभति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


०--- 





§ ५९. अनसद्विमपाचित्तियं 
(उपोसयपच्छने) 
(१) भिक्लुनीवतयु 
२६६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो उपोसथं पि न पृच्छन्ति 
श्ओवादं पि न याचन्ति .। भिक्लू उज्कषायम्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भिव्खुनियो उपोसथं पि न पुच्छिस्सन्ति भ्नोवादं पि न याचि- 


-. स्सन्ती' ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्खुनियो उपौसथं पि न 


पृच्छन्ति श्रोवादं पि न याचन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पल्नन्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे° ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
` ६. समस्ता ~ म । २. याविस्सन्ती ~ सी० 
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उपौसथं पि न पुच्छिस्सन्ति श्रोवादं पि न याचिस्सम्ति ! नेतं, भिवखवे, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० .. एवं च पन, भिक्वे, भिवलुनियो इमं 
सिक्छापदं उदिसन्तु - 

२६७. “श्रम्वमासं' भिक्लुनिया भिक्लुसद्तो द्वे धम्मा पच्चा्सि- 
सितब्बा^-- उपोसथपुच्छकं च श्रोवादूपसद्धमनं च । तं श्रतिवकामेन्तिया 5 
पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 
२६८. ्रम्वद्धमासं ति प्रनुपोसथिकं । 2.45 
उपोसथो नाम दवे उपोसथा ~ चातुदसिको च पत्नरसिकोः च । 
भ्रोवादो नाम शरद गरुधम्मा । उपौसथं पि न पृच्छिस्सामि श्रोवादं 
पिन याचिस्सामी ति धुरं निकिसत्तमत्त श्रापतति पाचित्तियस्स । 10 
२६९. श्रनापत्ति सति प्न्तराये, परिपेसित्वा दतियिकं भिक्लुनि 
न लभति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





§ ६०. सद्विमपाचित्तियं 
(पसालगण्डमेवापन ) 
(१) पसालगण्डवत्यु 
२७०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- = ५/6 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन श्रज्जतरा भिक्खुनी पसाखे जातं 
गण्डं पुरिसेन सद्धि एकेनेका भेदापेसि । श्रथ सो सो पुरिसो तं भिक्लुनि 15 
वूसेतुं उपक्कमि । सा* विस्सरमकासि । भिक्सुनियो उपधावित्वा तं 
भिक्छुनि एतदवोचुं ~ “किस्स त्व, श्रये, विस्सरमकासी'" ति ? श्रय खो 
सा भिक्लुनी भिक्लुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा 
.. पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्वनी 
पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सदि एकेनेका भेदापेस्सती ति ..पे०... सच्चं किर, 2 
भिक्छवे, भिक्लुनी पसासे जातं गण्डं पुरिसेन सद्धि एकेनेका भेदापेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा"! ति । 
(३) प्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० .. कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनी 
१. भ्र्द्भमासं - स्या० । २. पच्चासीसितव्वा - ग० । ३. प्ण्णरसिको - सी । ४. सा 


 सिवलुनी - स्या०॥ 
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पसाखे जातं, गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेस्सति ! नेतं, भिवलवे, 
श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिवखवे, भिवसुनियो इमं 
सिक्खापदं उिसन्तु- 

२७१. “या पन भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं वा रहितं वा श्रनप- 

ॐ लोकेत्वा सङ्खं वा गणं वा पुरिसेन स एकेनेका भेदापेय्य वा फालपिथ्य वा 
धोवापेय्य वा श्रालिम्पापेय्य वा बन्धापे्य वा मोचापेथ्य वा, पाचि- 
तियं” ति । 

(३) विभङ्खो 

२७२. या पना ति या यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति „..पे० ... अयं 
इमम म्तथे भ्रविप्मेता भिव्खुनी ति । 

10 पसालं नाम अ्रधोनाभि उन्मजाणुमण्डलं 1 
= जातं ति तत्थ जातं । 

गण्डो नाम यो कोचि गण्डो । 

रहितं नाम यं किञ्चि वणो । 

श्रनपलोकेत्वा ति प्रनापुच्छा । 

8 सद्धो नाम भिक्सुनीसद्धो वुच्चति । 

गणो नाम सम्बहुला भिक्लुनियो वुच्चन्ति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्लो, न पेतो, न तिरच्छानगतो, 
विञ्म्‌ पटिवलो दूसेतुं । 

सदधि ति एकतो । 

० एकेना ति पुरिसो चैव होति भिक्छुनी च । 

२७३. भिन्दा ति आरणापेति, ्रापत्ति दुवकटस्स । भिन्न भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स 1 फालेही ति म्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फालिते श्रापत्ति 
 पाचित्तियस्स । धोवा ति श्राणापेति, आपत्ति दुवकटस्स । घोवितेः भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रालिम्पा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । लित्ते 

ॐ आपत्ति पाचित्तियस्स । बन्धाही" ति श्राणापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
बद्धे" भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मोचेही ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मुक्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१ खषितं-म०। २. वणं -स्या०, म०। ३. धोते -स्या०, रो० । ४. बन्वा -सी० 1 
४ बन्धे -सीस्या० । 
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२७४. श्रनापत्ति भ्रपलोकेत्वा मेदापेति वा फालापेति वा धोवापेति 
वा प्ाललिम्पापेति वा बन्धापेति वा मोचापेति वा, या काचि विञ्न्‌ दुतिथिका 
होति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

* प्रारामवगगो चो । 


न~~ 


8 ६१. एकसदह्िमपाचित्तियं 
( गन्मनीवापने) 
(१) ग्मिनीभिकलुनीवत्थु 
२७१५. तेन समयेन वुद्धो मगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो प्रन समयेन भिक्सुनियो गन्मिनि बुदा 
पेन्ति। साः पिण्डाय चरतिः । मनुस्सा एवमाहंसु ~ “देधय्याय' भिक्खं, = ७.५7 
गरभारा श्रय्या"' ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति-“कथं हि 
नाम भिक्लुनियो गन्मिनि वुदापेस्सन्ती'' ति ! अस्सोसुं खो भिक्लुनियो 
तेसं मनुस्सानं उज्घायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्छुनियो 
अषिच्छा ..पे०.. ता उञ््ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्लुनियो गन्मिनि वुदापेस्सन्ती ति ..पे०.. सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सु- 
नियो गन्मिनि वु्ापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा .-पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिकलु- 
नियो गन्मिनि वृदापेस्सन्ति ! नेत भिक्लवे, अ्प्पन्नानं वा पसादाय 
--पे०... एवं च पन, भिक्ठवे, भिक्सुनियो दमं सिक्लापदं उदितन्तु - म 
२७६. “या पन भिक्लुनी गम्मिनि वुदापेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
२७७. यापनाति या यादिसा ..पे०... भिक्खुनी ति ..पे०... रयं 
इमस्मि अत्ये प्रधिषप्पेता भिक्ठुनी ति । 
गब्भिनी नाम श्रापन्नसत्ता वुच्चति । वु्ापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 





0 


१ दुतिया ~ स्मा । +एत्य सी° पोत्यके इमं उहानं दिस्सति- 
श्रारामक्कोस चण्डी च भुरूजेयय कुलमच्री । 
वस्सपवारणो वादा दवे षम्मा पसाखेन चाति ॥ 

२. ता -सी० । ३. चरन्ति ~ सी० । ४. देाय्याय ~ म० । 


पाचित्तियं -५५. 
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सुदापेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिये 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुव्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुवकटस्स' । 

२७८. गन्मिनिया गन्मिनिसञ्नाः वुदापेति, प्राप्ति पाचित्ति- 
यस्स । गन्भिनिया वेमतिका वुद्ापेति, भ्रापत्ति, दुक्कटस्स । गन्भिनिया 
अरगन्भिनिसनञ्व्ा' वुद्रापेति, ग्रनापत्ति । ग्रगन्भिनिया गन्भिनिसच्व्ना, 
श्रापत्ि दुक्कटस्स । श्रगन्मिनिया वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रगव्मिनिया 
अरगव्मिनिसञ्च्मा, श्रनापत्ति । 

२७६. श्रनापत्ति गन्मिनि श्रगन्भिनिसञ्व्ना ,वृदरापेति, ग्रगन्मिनि 
अगव्भिनिसञ्ना वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





० 





$ ६२. बासद्विमपाचित्तियं 
(गायत्ीवुापन) 

(१) पायन्तो भिक्छुनीवत्यू 
२८०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अननाय 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ुनियो पायन्ति वुद्ाषेन्ति । 
सा पिण्डाय चरति । मनुस्खा एवमाह - “देथय्याय भिवखं, सदुति- 
यिका" रय्या” ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भिवसुनियो पायन्त वुदापेस्सन्ती" ति ! प्रस्सोसुं लो भिक्लुनियो 
तेसं मनुस्सानं उज्ायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्सुनियो 
श्रष्िच्छा ...पे० .. ता उज्जञायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्लुनियो पायन्ति वुद्ापेस्सन्ती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्ु- 
‰% नियो पायन्ति वुद्ापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । ¢ 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
पायन्ति वु्टापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्प्पसन्नानं वा पसादाय ... पे „.. 








१ पालित्िमस्व ~ सी । २. गल्मिनीसज्जा - सी», स्वाम, रो» । ३. ध्रगब्मिनी- 
सब्ना ~ सी०, स्या, रो । ४. सदृतिया ~ स्या० । 
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एवं च पन, भिक्लवे, भिकसुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 
२८१. %या पन भिक्लुनी पायम्ति वृहापेथ्य, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्गो 

रनर्‌या पनाति या यादिसा .. पे° ... भिकलुनी ति ...पे० „. शयं 
इमररिम प्रत्ये अ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

पायन्ती नाम माता वा होति धाती वा । द) = 5 

ृहपेग्या ति उपसम्पादेगय । = ,, 

ृ्टापेस्सामौ ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये, 
सति, सीमं वा सम्मत्तति, श्रापतति दुककटस्स । जत्तिया इक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुवकटा । कम्मवाचापरियोसाने उपच्छञायाय ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ॥ि 

२८३. पायन्तिया पायन्तिसञ्नना वुदरपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पायन्तिया वेमतिका वृ्ापेति, श्रापत्ति दुककटस्स । पायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्जा" वु्ापेति, भ्रनापत्ति । भ्रपायम्तिया पायन्तिसञ्च्ा, श्रापत्ति दुक्क- 
स्स । श्रपायन्तिया वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रपायम्तिया ग्रपायन्ति- 
सञ्व्या, श्रनापत्ति । ८ 

२८४. अरनापत्ति पायम्त श्रपायन्तिसज्व्ना वुद्ापेति, श्रपयन्ति ०.५० 
श्रपायम्तिसञ्च्ना वु्धापेति, उम्मत्िकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


० 





§ ६३. तेसष्टिमपाचित्तियं 
(्रिरिखतसिवचा दापने) 
(१) छघम्मसिक्लावत्यु 
२५५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ञ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो ¶न समयेन भिक्लुनियो दे वस्तानि छसु 
धम्मेसु अ्रसिक्सितसिक्लं सिक्मानं वु्धापेन्ति । ता वाला होन्ति श्रव्यत्ता 2 

न जानन्ति कप्यियं वा म्रकप्पियं वा । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा ... पे० .. 
ता उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपां चेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनियो दवे वस्सानि 
छु घम्म श्रसिक्लितसिक्लं सिवखमानं वुद्ापेससन्ती ति ... पे० ... सच्चं 


१-९. हो षति ~ म» । २. ्रयनतीरन्मा -स्या० 1 
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किर, भिक्लवे, भित्रखुनियो द्वे वस्सानि चसु धम्मे ग्रसिक्खितसिक्छं 
सिक्मानं वुदरापिन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि वुद्धो भगवा 
~ पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्ुनियो दे वस्सानि छसु धम्मेसु अरसि- 
२.39  क्खितसिक्खं सिक्वमानं वुद्ापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा 
प्रादाय ... पे० ... विगरदित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्लू श्रामन्तेसि - 
“श्रनुजानामि, भिक्लवे, सिक्वमानाय दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खा- 
सम्मुति' दातुं । एवं च पन, भिक्छवे, दातव्वा । ताय सिवखमानाय सङ्खं 
उपस ङ्मित्वा एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा भिवखुनीनं पादे वन्दित्वा उवनरुटिकं 
निसीदित्वा भ्रज्जलि पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ श्रं, श्रयये, इत्थन्नामा 
"0 इत्थन्नामाय श्रय्याय सिक्माना । सङ्खं वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ला- 
सम्मुति याचामी' ति। दुतियं पि याचितव्बा । ततियं पि याचितवा । 
ग्यत्ताय भिक्सुनिया पटिबलाय सद्धो जापेतव्वो- 
२८६. “सुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्खो । भ्यं दत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
श्रय्याय सिक्समाना सङ्घं द्रे वस्सान छसु धम्मेसु सिवखासम्मुति याचति । 
5 यदि स्खस्स पत्तकट्लं सह्धो इत्यन्नामाय सिक्ठमानाय दवे वस्सानि चसु 
धम्मेसु सिक्लासम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 
1 “सुणातु मे, प्रणये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थत्तामाय भ्रय्याय 
सिक्समाना स्ख द्वे वस्सानि छसु षम्मेसु सिक्लासम्मुति याचति । सद्खो 
इत्यन्नामाय सिक्छमानाय दवे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्ासम्मुति देति । 
यस्सा श्रय्याय समति इत्थन्नामाय सिक्छमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्लासम्मुतिया दानं, सा तुष्टस्स ; यस्सा नक्छमति, सा भासेय्य । 
“दिन्ना सङ्घेन इत्थन्नामाय सिक्लमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्छासम्मुति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी" ति । 
२८७. सा सिक्वमाना एवं वदेही ति वत्तव्वा ~ “पाणातिपाता ॥ 
% वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवौतिकम्मः समादातुं समादियामि । श्रदिन्नादाना 1 
वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिककम्म समादानं समादियामि । भरबरह्मचरिया 
वेरमणिः दवे वस्सान ्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । मुसावादा 
वर्माणि दवे वस्सान भ्रवौतिककम्म समादानं समादियामि । सुरामेरय- 
मज्जप्पमादट्ानाः वेरमणि दे वस्सानि अवीतिक्कम्म समादानं समादि- 


२ 


१ सवासममति -स्वा० । २. घवीतिककम -सी, स्या । ३. सुराभेरयमन्नपमा- 
दाना - सीम, स्ा.रोऽ । 
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यामि । विकालभोजना वेरमधि द्वे वस्सानि शवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यामी" ति। 

(२) पञ्जत्ति 

प्रय सो भगवा ता भिवसलुनियो धरनैकपरियायेन विगरहित्वा दुव्भर- 
ताय `... पे० .. एवं च पन, भिक्छवे, भिकसुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

२८८. “या पन निक्लुनी दे वस्सानि चसु घम्मसु ्रपिविलतसिवसं 
सिक्लमानं वुद्ापे्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

२८६ यापनाति या यादिसा १०. भिषलुनौ ति „.पे०... श्रयं 
हमरिम श्रे ग्रभिप्येता भिक्खुनी ति । 

दवे वस्सान ति र संवच्छरानि । 

श्रसिक्रिलितसिक्ला नाम सिक्ला वा न दिन्ना होति, दिन्ना वा सिक्ला 
कुपिता । 

वु्टापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

ृ्ापेस्तामी ति गणं वा श्राचरिति वा पततं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुवकटस्स। अन्तिमा दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्कायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२९०. धम्मकम्मे घम्मकम्मसञ्जना वुदरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
घम्मकम्मे वेमतिका वुदापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रम्म- 
कम्मसञ्व्ना वुदरापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रषम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भरधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसज्व्ना, आपति 
दुक्कटस्स॒ । 
२६१. अ्नापत्ति दे वस्सानि छसु धम्मेमु सिक्सितसिक्लं सिक्छमानं 
वु्ापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
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१ भरताय -सी०। 
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§ ६४. चलुसह्टिमपाचित्तियं 
( भ्रम्मतंवुापने ) 


(१) बुरानसममृतिवतयु 

२६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थयं विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन भिक्छुनियो दवे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिविसितसिवसं सिक्लमानं सङ्घेन श्रसम्मतं वदापेम्ति । भिक्लुनियो 
एवमाहंसु - “एथ, सिक्लमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, दमं आ्आहरथ, इमिना 
भ्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा” ति । ता एवमाहंसु ~ “न मयं, श्रगये, सिक्ल- 
माना । भिक्लुनियो मयं!" ति । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... 
ता उज्जञायन्ति लिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनियो द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्ठितसिक्ं सिक्वमानं सद्खेन भ्रसम्मतं वुद्ापस्सन्ती ति 
... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिवसुनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिषिखतसिव्लं सिक्वमानं सद्धंन भ्रसम्मतं वुद्ापिन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० „. कथं हि नाम, भिक्लवे, 
भिक्लुनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिवखं सिवलमानं सद्धेन 
श्रसम्मतं वुदापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसत्नानं वा पसादाय „. पे० ... 
विगरहित्वा धर्मि कथं कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि ~ 

“भ्रनुजानामि, भिक्छवे, दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविल तसिव्खाय 
सिक्लमानाय वुद्रानसम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्लवे, दातव्बा । ताय दवे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्वाय सिक्लमानाय सद्धं उपसद्कमित्वा 
एक॑ उत्तरासङ्ग करित्वा भिक्छुनीनं पादे वन्दित्वा उवकरुटिकं निसीदित्वा 
श्रञ्जलि पश्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ रहं, श्रय्ये, इत्यन्नामा इत्थन्नामाय 
श्रख्याय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ला सिक्लमाना सङ्खं वान- 
सम्मुति' याचामी" ति । दुतियं पि याचितव्वा । ततियं पि याचितव्वा । 
व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिवलाय सङ्गो जापेतव्बो ~ 

२९३. “भुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धौ । श्रयं इत्यन्नामा इत्यज्नामाय 
भ्रग्याय द्वे वस्सानि छसु धम्मेमु सिक्खितसिक्खा सिवखमाना सद्धं वुद्ान- 
सम्मुति याचति । यदि सङ्स्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्यन्नामाथ द्वे वस्सानि 
म सिक्वितसिक्छाय सिव्लमानाय वुदरानसम्मुति ददेय्य । एसा 
जत्ति। 


१ वुद्धानसम्मतिं -स्या० । 
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“सुणातु मे, श्रयये, सङ्खो । श्रयं इत्यन्नामा इत्यन्नामाय श्रग्याय 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्वितपिक्सा सिक्वमाना सङ्खं वुानसम्मुति 
याचति । सङ्खो इत्यन्नामाय दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्साय 
सिक्छमानाय वुद्रानसम्मति देति । यस्सा श्रय्याय खमति इत्थत्नामाय द्वं 
वर्सानि छसु धम्मेसु सिषिलतसिक्छाय सिक्छमानाय वुद्ानसम्मुतिया दानं, 
सा तुण्टस्स ; यस्सा नक्लमति, सा भासेय्य । , ४ 

“दिन्ना सद्खंन इत्थन्नामाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविलितसिक्खाय 
सिक्समानाय वृष्वानसम्मुति; खमति सद्धस्स, तस्सा तुष्टी, एवमेतं धार- 
यामी" ति। 


(२) पञ्जि 
अथ सो भगवा ता भिक्लुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरदित्वा दुब्भर- 
ताय ...पे० ...एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो हमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 
२९४. “या पन भिक्लुनी दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिषिलतसिवखं 
सिक्लमानं सङ्खेन श्रसम्मतं वुद्ापे्य, पाचित्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 
२९५. यापनातिया यादिसा ..पे०... भिक्छुनौ ति ..पे०.. श्रयं 
इमर्िम श्रतथे श्रधिप्पेता भिक्रसुनी ति । | 
दे वस्सानी तिदे संवच्छरानि । १.५४ 
सिकिखितसिक्ला नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 
श्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वृदानसम्मुति न दिन्ना होति । 
वुद्ापथ्या ति उपसम्पादेथ्य । 
वद्पिस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ि दुक्कटस्स । जत्तिया दुव्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुव्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उप्ायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२९६. धम्मकम्मे घम्मकम्मसञ्जना वुद्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुदापेति, भ्ाप॑त्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे ब्रधम्म- 
कम्मसञ््ना वुदरापेति, प्रपत्ति पाचित्ियस्स । वि 


अधम्मकम्मे धम्सकम्मसञ्व्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रधम्मकम्मे 


0 
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वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ज्ना, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२९७. भ्रनापत्ति द्वे वस्सानि चसु धम्मेसु सिक्लितसिक्ं सिक्ख मानं 
सङ्खेन सम्मतं वुदरापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





---° 


§ ६५. पञ्चसद्िमपाचित्तियं 
(अनद्रादसवस्सवु्ापने) 
(१) अनद्रादसवस्सवत्थु 


२९८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो ऊनद्वादसवस्सं गिहि. 
गतं" वदरापेन्ति । ता श्रक्छमा होन्ति सीतस्स उण्टस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । 
उप्पननानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिव्बानं खरानं कटुकानं श्रसातानं 
श्रमनापानं पाणहरानं भ्रनधिवासकजातिका" होन्ति । या ता भिक्खुनियो 
प्रप्पच्छा ... पे० ... ता उज्क्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्बुनियो ऊनद्रादसवस्सं गिहिगतं वुदापेस्सन्ती ति ..पे० ,.. सच्चं 
किर, भिक्छवे, भिवखुनियो ऊनदवादसवस्सं गिदिगतं वु्रापन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा"! ति । 

(२) पञ्लत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
उनदवादसवस्सं गिहिगतं वुद्रोपेस्सन्ति ! उनद्वादसवस्सा, भिक्लवे, गिहि- 
गता श्रक्लमा होति सीतस्स उण्हस्स लिषच्छाय पिपासाय इंसमकसवाता- 
तपर्सिरिसपसम्फस्सानं दुरु्तानं दुरागतानं वचनपथानं । उप्पन्नानं सारी- 
रिकानं वेदनानं दुक्खानं तिम्बानं खरानं कटुकां श्रसातानं ग्रमनापानं पाण- 
हरानं ्रनधिवासकजातिका होति । द्वादसवस्सा च खो, भिवखवे, गिहिगता 
खमा होति सीतस्स उषण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय ङंसमकसवातातपसिरि- 
सपसम्फरुसानं दुरुततानं दुरागतानं वचनपथानं । उम्पन्नानं .सारीरिकानं 

१, गिहौगतं ~ सी ).२. डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सामं ~ म । ३. तिप्पानं ~ सी० । 
४. भरनधिवासिकजातिकरा ~ पी । ५, ऊनद्रादसवस्सानि ~ सी० 1 £ 
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वेदनानं दुकखानं तिब्वानं खरानं कटुकानं श्रसातानं श्रमनापानं पाणह्रानं 
म्रधिवाक्चकजातिका होति । नेतं, भिवखवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्लवे, भिक्ुनियो इमं सिवलापदं उदिसन्तु 

२९९. “या पन भिक्लुनी ऊनद्वादसवस्सं गिहिगतं वुापेथ्य, पाचि- 
त्तियं'" ति । 

(३) विभङ्गो 

३००.या पना ति या यादिसा ... पे० .. भिक्खुनी ति ...पे०.. श्रयं 
इमस्म प्रते श्रधिप्पेता भिवसखुनी ति । 

ऊनदवादसवस्सा नाम प्रप्पत्तद्वादसवस्ता । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

वुह्ापेच्या ति उपसम्पादेय्य । 

वृद्ापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
; सति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्या दुक्कटं । द्वीहि 
| कम्मवाचाटि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ायाय भ्रापत्ति पाचि- 

त्तियस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ि दुक्कटस्स । 

३०१. उनद्वादसवस्साय ऊनद्वादसवस्ससञ्ना वु्ापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनद्वादसवस्साय वेमतिका लुद्ापेति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
ऊनद्रादसवस्साय परिपुण्णसञ्जा वुदरापेति, श्रनापत्ति । 

परिपुण्णद्वादसवस्साय ऊनद्वादसवस्ससञ्ना, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
परिपू्णद्रादसवस्साय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णद्रादसवस्साय 
परिपुण्णसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

३०२. श्रनापत्ति ऊनद्रादसवस्सं परिपुण्णसल्ा वुदापेति, परि- 

¦ पूष्णद्रादसवस्सं परिपुण्णसञ्नना वुद्ापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


---°- 


§ ६६. छसद्टिमपाचिरि यं 
(्रसाकलतावषलाषृाष `) 

(१) श्रसिकिखितसिक्लावत्यु 
३०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो परिपुण्णद्रादंसवस्सं 
गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु प्र॑सिकिखतसिक्लं वुद्ापेन्ति । ता वाला 
पाचित्तियं - ५६. 
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होन्ति श्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पियं वा ग्रकषियं वा । या ता भिवसखुनियो 
श्र्पिच्छा .. पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति लिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्लुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सं गििगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु ्रसिविखत- 
सिक्लं वुदरापेससन्ती ति ... पे० . सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
परिपुण्णदवादसवस्सं गिदहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिवसं 
व्ापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पक्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिवखवे, भिवसुनियो 
परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु घम्मेमु श्रसिक्वितसिव्छं वृदरा- 
पेस्सन्ति' ! नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा 
धम्मि कथं कत्वा भिक भ्रागन्तेसि ~ 

“श्रनुजानामि, भिक्लवे, परिपुण्णद्वाद सवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि 
छसु घम्मेसु सिक्लासम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्छवे, दातव्बा । ताय 
परिपष्णदरादसवस्साय गिहिगताय सद्धं उपसङ्कमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग 
करित्वा भिक्लुनीनं पादे वन्दित्वा उवकुटिकं निसीदित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा 
एवमस्स वचनीयो ~ रहं, श्रयये, इत्यन्नामा इत्यन्नामाय भ्रय्याय परिपुण्ण- 
द्वादसवस्सा गिहिगता सङ्खं दवे वस्सानि छसु धम्मेमु सिक्वासम्मुति" 
याचामी" ति । दुतियं पि याचित्वा । ततियं ति याचितव्वा । व्यत्ताय 
भिक्रसुनिया पटिवलाय सद्धो जापेतव्बो ~ 

३०४. ^सुणातु मे, भ्रयये, सद्धो । श्रयं इत्यन्नामा इत्थन्नामाय 
श्रय्याय परिपुष्णद्रादसवस्सा गिहिगता स्ख द्वे वर्सानि छसु धम्मेसु सिक्छा- 
सम्मुति याचति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्ण- 
दवादसवस्साय गिदिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छासम्मुति ददेथ्य । 
एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भरयये, सन्धो । भ्रयं इत्यन्नामा इत्यन्नामाय श्रय्याय 
परिपुष्णदरादसवस्सा गिहिगता सङ्खं द्वे वस्सानि चसु धम्मेसु सिक्छासम्मुति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सामि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति। यस्ता ्रय्याय समति हत्थन्नामाय 
परिपुष्णदरादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्लासम्मुतिया 


दानं, सा तुण्ठस्स ; यस्सा नक्डमति, सा भासेय्य । 


१, वृन्त ~ स्या० । २. सिक्खामम्मतिं -स्या० 1 





| .४ सीम, स्या० पोल स्व । 


५,६९.३०७ ] छसद्विमपावित्तियं ५५३ 


“दिन्ना सङ्खैन इत्न्नामाय परिपुष्णद्रादसवस्ताय गिहिगताय दवे 
वस्सानि छसु घम्मेसु सिवखासम्मति । खमति स्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं 
धार्यामी"” ति । 

“सा परिपुष्णद्रादसवस्सा गिहिगता एवं वदेही ति वत्तव्वा -पाणा- 
तिपाता बेरमणि द्व वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादानं" समादियामि „.. पे० „.. 
विकालभोजना वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिवकम्म समादानं समादि- 
यामी" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

म्रयलो भगवा ता भिक्लुनियो ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय. ...पै० .. एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो दमं सिकलापदं उदिसन्तु ~ 

३०५. “या पन भिक्लुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि 
चसु धम्मेसु ्रसिक्लितसिक्ं वुद्ापेग्य, पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

३०६.या पना ति या यादिसा ..पे० ... भिक्लुनी ति ... पे० .. श्रयं 
हमर भ्र्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपूण्णदवादसवस्सा नाम पततद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

हे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

श्रसिक्ितसिक्ा नाम सिक्छा वा न दिन्ना होति, दिन्ना वा 
सिक्ला कुपिता । 

वदापिथ्या ति उपसम्पादे्य । 

वद्ापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरंवापरिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्जञायाय श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुवकटस्स । 

३०७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वना वद्रापेति, श्ापत्ति पाचित्तियस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिका वुद्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्व्ना वुदरापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

स्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुद्रापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१-१. भ्रवीतिक्कमसमादानं - सी०,स्या० । २. एुभरताय ~ सी० । ३. गिहौगतं- सौ० ॥ 
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# 1 पाचित्तियं [५,६६.३०७ 


अधस्मकम्मे वेमतिका तुद्रापेति, श्रापत्ति दुवकटस्स । अधम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्व्ना वुद्ापेति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 

३०८. श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दवे वस्सानि छसु घम्मेसु 
सिषिखतसिवखं वुद्ापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 

९ 
§ ६७. सत्तसद्विमपाचित्तियं 
( श्सम्मतवद्टापने ) 
(१) वहानसमबुतिवत्ु 

३०९. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो परियुष्णद्रादसवस्सं 
गिहिगतं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्लं सङ्खंन भ्रसम्मतं वुदापेन्ति । 
भिक्खुनियो एवमाहंसु - “एथ सिक्लमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, इमं 
आहरथ, इमिना अत्थो, इमं कप्पियं करोथा"' ति । ता एवमाहंसु - “न मयं, 
अय्ये, सिक्लमाना, भिक्लुनियो मयं" ति । या ता भिक्खुनियो श्रप्मच्छा 

पे० ... ता उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनियो 

परिपुण्णदवादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्ं सद्खंन 
श्रसम्मतं बुद्रापेस्सन्ती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्डवे, भिवखुनियो परि- 
पण्णद्रादसवस्सं गिदिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखतसिवखं सङ्खंन श्रस- 
म्मतत ृद्ापन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा.-पे.. कथं 
हि नाम भिक्लवे भिक्सुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सं गिदिगतं वे वस्सानि छसु 
घम्मेसु सिवक्खितसिक्खं सङ्घेन ग्रसम्मतं वद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिवखवे, ग्रप्पस- 
स्नानं वा पसादाय ...पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि- 

“शरनुजानामि, भिक्वे, परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि 
चसु धम्मेमु सिव्खितसिक्लाय वष्ानसम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्लवे, 
दातव्बा । ताय परियुण्णदवादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्लितिक्लाय सङ्खं उपस कमित्वा एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा भिक्लुनीनं 
पादे बन्दित्वा उककुटिकं निसीदित्वा श्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवसस्स वचनीयो ~ 
अहं, अय्य, इत्थननामा इत्यन्नामाय अग्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा िहिगता 
वे वस्सानि चसु ध्मेसु सिक्ठितसिक्खा; सद्धं वु्ानसम्मुति याचामी' ति । 
इतिं पि याचितव्वा 1 ततियं पि याचितव्वा । व्यत्ताय भिवसुनिया पटि- 
बलायं संद्खो जापेतव्बो 1 








४,६७.३१२ ] सत्तसद्धिमपाचित्तिपं ॥ 1; 


३१०. “सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्धो । भ्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
श््याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्िवित- 
सिक्ला सङ्खं वुदानसम्मुति याचति । यदि सङ्घस्स पत्तकट्लं, स्वो इत्थ- 
च्रामाय परिपुण्णद्रादसवस्ताय गिहिगताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखत- 
सिक्लाय वुदानसम्मुति ददेथ्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भ्रयये, सक्को । श्रयं इत्थन्नामा इत्यन्नामाय श्रय्याय' 
परिपुण्णदवादसवस्सा गिहिगता दवे वस्सानि छसु धम्मेषु सिविलतसिक्ला सद्धं 
वद्ानसम्मुति याचति । सङ्खो इत्थन्नामाय परिपुष्णद्वादसवस्साय गिहिगताय' 
। द वस्सानि छु वम्मेसु सिक्लितसिक्लाय वुदधानसम्ुति देति । स्सा अरय्याय 
। खमति इत्थन्नामाय परिपुष्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दवे वस्सानि छसु घम्मेसु 
। सिक्लितसिवखाय वुदरानसम्मुतिया दानं, सा तुण्टस्स; यस्सा नक्खमति, सा 
। भासे । 

“दिन्ना सङ्खेन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दे 
। वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्ाय वुद्रानसम्मुति । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी"' ति । 

(२) पञ्व्य्ति 

श्रथ सो भगवा ता भिक्लुनियो ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुन्भरताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो हमं सिक्लापदं 
उदिसन्तु ~ 
| ३११. “या पन भिक्ुनौ परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वर्सानि 

छसु धम्मे सिविखितसिक्लं सङ्ेन श्रसम्मतं वु्पे्य, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्गो 
इश्र-यापनातिया यादिसा ..- पे... भिव्खुनौ ति ...'पे०... 
श्रयं इमस्म श्रत्ये श्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 
| परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तदवादसवस्सा । 
गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति 1 
वे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 
सिक्लितसिक्छा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 
श्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुदरानसम्मृति न दिन्ना होति 
वु्ापेय्या ति उपसम्पादेग्य । ध 
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ृभापेस्तामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दूवकटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्रीहि कम्म- 
वाचाहि दुवकटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ञायाय श्ापत्ि पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

5 ३१३. धम्मकम्मे घम्मकम्मसञ्जा वुद्ापेति, श्रापत्ति पाचिप्तियस्स । 
घम्मकम्मे वेमतिका वृापेति, परापतति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे मधम्म- 
कम्मसञ्चना वु्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सअरधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्या, भ्रापत्ति दुवकटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे अधम्मकम्मसचञ्चा, ्रापत्ति 

0 दुक्कटस्स । 

३१४. ्नापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु 
घम्मेसु सिविखतसिक्लं सङ्घेन सम्मतं वु्ापेति, उम्मत्िकाय, आदिकम्मि- 
कायाति। 








०. 


§ दण. श्रदुसद्धिमपाचित्तियं 
(सहनीबिनीम्रदहे) 

(१) भुल्लनन्दासहजोविनौवत्यु 
३१५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
15 पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुटलनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि 
बुद्ापतवा दवे स्सानि नेव प्रनुमग्डाति न अ्रनुगग्हापेति । ता वाला होन्ति 
अव्यत ; न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं वा । या ता भिक्लुनियो श्रप्पच्छा 
... पे... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या 
शुल्लनन्दा सहनीविनि वुद्ापेत्वा द्वे वस्सानि नेव अ्अनुगगण्डिस्सति न भ्रनू- 
मण्ठापेस्सती ति ...पे० .. सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्डुनी 
सहजीविति वुद्ापेतवा द्वे वस्सानि नेव अ्रनुगगण्ठाति न अनुग्गण्हापेती ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्वुनी सहजीविनि तुद्ापेत्वा दे वस्सानि नेव भ्रनुगगण्िस्सति न श्रनुग्ग- 
४ प्टपेस्सति ! नेतं, भिक्वे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय .-. पे० ... एवं च पन, 
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भिक्लवे, भिक्छुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु ~ 

३१६. “या पन भिक्लुनी सहजीविनि वुदापेत्वा दे वस्सानि नेव 
अनुग्गण्हेयय न श्रनुग्गण्हापेय्य, पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभङ्गो 

३१७. या पनाति या यादिसा .. पे ... भिक्वुनी ति ...पे० ... 
श्यं इमरिम अत्थ श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 5 

सहजौविनौ नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 

वुदपेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

दे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

नेव श्रनुरगण्हेथ्या ति न सयं ग्नुगगण्ठेव्य उदसेन परिपुच्छाय श्रोवा- 
देन ्रनुसासनिया । 10 

न श्रनुर्गण्हापेय्या ति न श्रज्जं श्राणापेय्य द्वे वस्सानि नेव भ्रनुग्ग- 
ष्हिस्सामि न ्रनुगगण्डापेस्सामी ति धुरं निविखत्तमन्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
। ३१८. भ्रनापत्ति सति ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 

आपदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





० 


| § ६६. ऊनसत्ततिमपाचित्तियं 
( ृद्ापितपवततनीप्नुबनधने ) 
(१) वुद्ापितपवत्तिनीवत्यु 1 
३१६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन लो पन समयेन भिक्ुनियो वृद्ापितं पवत्तिनि 
दवे वस्सानि नानुबन्धन्ति । ता बाला होन्ति ्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं 
वा श्रकप्पियं वा। या ता भिक्लुनियो श्रषिच्छा ..षे०... ता उञज्ञायन्ति 
, सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो वुदापितं पवत्तिनि दवे 
वस्सानि नानुबन्धिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लुनियो 2 
वुदरापितं पवत्तिनि दवे वस्सानि नानुबन्धन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


2.41 








(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा .. पे० „^. कथं हि नाम, भिक्सवे, भिवसुनियो 
वुदरापितं पवत्तिनिं दे वस्सामि नानुबन्धिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रष्प- 
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सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिवखुनियो इमं सिक्ला- 
पदं उदिसन्तु - 

३२०. “या पन भिक्लुनौ वद्ापितं पव्तिनि दे वस्सानि नानु बन्धेथ्य, 
पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३२१.या षना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्छुनौ ति ...े ०... ग्रयं 
हमस्मि श्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

वद्रापितं ति उपसम्पादितं । 

पवत्तिनी नाम उपञ्जञाया वुच्चति । 

दे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

नानुजन्धेय्था ति न सयं" उपदहेय्य । 

द्वे वस्सानि नानुबन्धस्तामी ति धुरं निक्लित्तमत्ते आपत्ति पाचि- 


त्तियस्स । 
३२२. प्ननापत्ति उपञ््ञायाः बाला वा होति श्रलज्जिनी वा, गिला- 


नाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


--०--- 


$ ७०. सत्ततिमपाचित्तियं 
(वूपकासे) 
(१) शृल्लनन्दासहजीविनोवत्यु 
३२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुर्लनन्दा भिक्लुनी सहजीविनि 
ुद्ापेत्वा नेव वूपकासेतिः न वृपकासापेतिः । साभिको श्रगहेसि । या 
ता भिवखुनियो श्रपपच्छा ..पे०.. ता उञ्जञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कयं हि नाम श्रग्या थुल्लनन्दा सहजीविनि वुद्ापेत्वा नेव वृूपका- 
सेस्सति न॒वृपकासापेस्सति, सामिको श्रगगहेसि ! सचायं भिक्खुनी 
पव्कन्ता भ्रस्स, न च सामिको गण्या ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्ठवे, 
शुल्लनन्दा भिक्लुनी सहजीविनि वुद्ापेत्वा नेव वूपकासेसि' न वृूपकासापेसि", 
सामिको प्रग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति 1 


१ सी ° पोत्यके नत्व ! २. उपज्जा ~ रो° 1 ३-३. वृपकायेसि न वृूपकासापेसि ~ सी०, 
रो०1 ४४. वूपकासेति न वूपकासपिति ~ स्या० । 
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(२) पञ्व्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सहजीविनि वु्धापेत्वा नेव वृपकासेस्सति न वृूपकासापेस्सति, 
साभिको भ्रणगहेसि ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसत्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिवखापदं उदिसन्तु 
३२४. “या पन भिकखुनौ सहनीविनिं वुद्ापेत्वा नेव वृपकासेग्य 
भ वूपकासापेभ्य श्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
३े२५.या पना ति या यादि्ता...पे० ... भिक्छुनौ ति ...पे०. 
अयं इमरिम श्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 
सहजीविनौ नाम सद्धिविहारिनी वृच्चति । 
वुद्ापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 
नेव वूपकासेय्या ति न सयं वूपकासेय्य । 
न वूपकासापेय्या ति न श्रज्ननं श्रणापेय्य ए 
नेव वृपकासेस्सामि न वृपकासापेस्सामि' अन्तमसो छप्यञ्चयोजनानि 





पी ति धुरं निविखत्तमत्ते ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३२६. श्रनापत्ि सति अन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्लुनि न 
लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्िकाय, आदिकम्मिकाया ति । 
गव्मिनिवमगो सत्तमो * । 


-°- 


§ ७१. एकसत्त तिमपाचित्तियं 
(मारिभूताद्ापने) 
(१) ऊनवीसतिवस्सकुमारीवत्यु 
३२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो ऊनवीसतिवस्सं 


कुमारिभूतं' वुदापेन्ति । ता श्रक्छमा होन्ति सीतस्स उण्टस्स जिषच्छाय 


१ सी० पोतयके नत्व । २. गन्भिनीकमो ~ सौ०, स्या०, रो० । * एत्व सी पोत्यके इमं 
उदानं दिस्सति- 
गामि पान्ति छ धमे प्रसम्मूनद्रादस । 
परिपुणञ्च सदेन सहवृ च पञ्च च ।। 
३. कृमारीभूतं -स्या० । 
पाचित्तियं -५७. 
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पिपासाय इंसमकसवातातपसिरिंसपसम्फस्सानं दुरुतानं दुरागतानं वचन- 
पथानं । उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्छानं तिव्वानं' ख रानं कटुकानं 
असातानं श्रमनापानं पाणहरानं श्रनधिवासकजातिका होन्ति। या ता भिक्छु- 
नियो श्रष्िच्छा ... पे० ... ता उनज््ायन्ति चिय्यन्ति नरिपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्लुनियो अनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वद्धापेस्सन्ती ति .“.पे० ... सच्चं 
किर, भिक्लवे, भिवसुनियो ऊनवीसतिवस्सं करुमारिभूतं बदापेन्ती ति ? 
सच्चं, भगवा" ति 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं बुद्ापेस्सन्ति ! ऊनवीसतिवस्सा, भिक्खवे, 
कुमारिभूता क्लमा होति सीतस्स उष्टस्स -.. पे० - पाणहरानं ग्रनधिवा- 
सकजातिका होति । वीसतिवस्सा च लो, भिक्छवे, कुमारिभूता खमा होति 
सीतस्स उण्टस्स ...पे०... पाणहरानं अधिवासकजातिका होति । नेतं, भिक्वे, 
शरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं 
सिक्लापदं उद्िसन्तु 

३२८. “या पन भिक्लुनी ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वुदरपेथ्य, 
पाचित्तियं" ति । 





(३) विभङ्गो 

३२६. यापना ति या यादिसा ..पे० ~. भिक्खुनी ति .-पे० ..-श्रयं 
इमरिम श्र्थे ग्रधिप्पेता भिक्लुनी ति 1 

ऊनवीसतिवस्सा नाम श्रप्पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

वु्ापेथ्या ति उपसम्पादेथ्य । 

वुदापेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । =त्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च ग्रापत्ि दुक्कटस्स । 

३३०. ऊनवीसतिवस्साय ऊनवीसतिवस्ससज्व्ना वुदापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्साय वेमतिका वुदापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्जा वुद्रापेति, अरनापत्ति । परिपुण्णवीसति- 


१ तिप्यानं ~ सी । २. सामणेरा-सी० ॥ 
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वस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्जा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुष्णवीसतिवस्साय 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्जना, 
अरनापत्ति । 

३३६१. अरनापत्ति ऊनवीसतिवस्सं परिपुण्णसञ्वना वुद्ापेति, परिपुण्ण- 
वीसतिवस्सं परिपुप्णसञ्जना वद्रापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





०--- 


§ ७२. दवासत्ततिमपाचित्तियं 
(मारिभूवापने) 
(१) चसिक्लासममुतिवत्यु 

३३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ब्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिुण्णवीसतिवस्सं 
कुमारिभूतं दवे वस्सानि छसु धम्मे प्रसिविखतसिवखं वृद्ापेन्ति । ता 
बाला होन्ति अरव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा अ्रकप्पियं वा । याता 
भिक्लुनियो श्रपिच्छा ... पे० .. ता उनज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम भिक्ुनिय परपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
अिक्लितसिवखं वुदापेस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लु- 
नियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु ्रसिक्वित- 
सिक्ख वुदापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति 1 विगरटि बुद्धो भगवा 
--.पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारि- 
भूतं दे वस्सानि चसु धम्मेसु म्रसिविखतसिक्लं व्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, 
भ्प्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्वू 
आमन्तेसि ~ 

“श्रनुजानामि, भिक्लवे, अटा रसवस्साय कुमारिभूताय दवे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति' दातुं । एवं च पन भिक्छवे दातव्वा । ताय 
अद्ारसवस्साय कुमारिभूताय सङ्घं उपस ङ्कमित्वा एकं उत्तरासङ्ग करित्वा 
भिक्लुनीनं पादे बन्दित्वा उककरुटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्रं, श्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय अहरा रसवस्सा कुमारि- 
भूता सङ्खं दवे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्लासम्मुति याचामी' ति । दुतियं 





१. सिक्छासम्मति ~ स्या० । 
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पि याचितव्वा । ततियं पि याचित्वा । व्यत्ताय भिक्छुनिया पटिबलाय 
सङ्घो जापेतव्वो - 

३३३. “सुणातु मे, ग्रथ्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्यन्नामाय 
अ्ग्याय ्रारसवस्सा कुमारिभूता सङ्खं रे वस्सानि छसु घम्मेसु सिवखासम्मुति 
याचति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्खो इत्थन्नामाय श्रा रसवस्साय कुमा- 
रिभूताय द्वे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्ासम्मुति ददेथ्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, ग्य्ये, स्ख । श्रयं इत्थन्नामा इत्यन्नामाय श्रय्याय 
अ्रारसवस्ता कुमारिभूता सङ्खं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिवखासम्मुति 
याचति । सद्खो इत्थन्नामाय श्रा रसवस्साय कुमारिभूताय द्रे वस्सान छसु 
धम्मेसु सिक्लासम्मुति देति । यस्सा श्रय्याय खमति इत्थन्नामाय अट्रारस- 
वस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छासम्मुतिया दानं, सा 
तुषटस्स; यस्सा नक्वमति, सा मासेय्य । 

“दिन्ना सक्ैन इत्यन्नामाय श्रद्वा रसवस्साय कुमारिमूताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति । समति सद्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धार- 
यामी" ति 1 

“सा श्र्रारसवस्सा कूमारिभूता एवं वदेह ति वत्तव्वा-भाणातिपाता 
वेरमि द्वे वस्सानि श्रवीतिककम्म' समादानं! समादियामि ... पे०... विकाल- 
भोजना वेरमणि द्रे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामीः'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

रथ खो भगवा ता भिक्लुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भ- 
रताय, ... पे०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु- 

३३४. “या पन भिक्ुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु श्रसिक्वितसिक्लं वुद्रापेथ्य, पाचिक्तियं'” ति । 

(३) विभङ्गो 

३३५. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ...पे० ... भ्यं 
इमस्म श्रत्ये श्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 

परिपण्णवौसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दे बस्सानी ति द्रे संवच्छरानि । 





१. भवीतिक्कमसमादानं ~ सी०, स्या० । २. दुभरताय ~ सी०, ¡ 
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श्रसिक्लितसिक्ला नाम सिक्ला वा न दिन्ना होति, दिन्नावा 
सिक्ला कुपिता । 

वुहापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुापेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परि- 
येसति, सीमं वा सभ्मन्नति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । ज त्तिया दूक्कटं । द्वीहि 5 
कम्मवाचाहि दुवकटा । कम्मवा चापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय आ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च ्राचरिनिया च प्राप्ति दुवकटस्स । 

३३६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वृहापेति, श्नापत्ति' पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिका वुदरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
अ्रधम्मकम्मसञ्जा वुदरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 0 

अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भरापत्त दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसच्च्ना, भ्नापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३३७. अनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्छितसिक्वं वु्ापेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


<== 


§ ७३. तेसत्ततिमपाचित्तियं 
(शरसम्मतावुदरापने) 
(१) ु्रानसममूतिकत्यु 
३३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं 
कृमारिमूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिवखं सङ्खेन श्रसम्मतं वृदा- 
पेन्ति । भिक्लुनियो एवमाहंसु - “एथ सिक्वमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, 
इमं प्राहरथ, इमिना ्रत्यो, इमं कप्पियं करोथा” ति । ता एवमाहंसु ~ ® 
“न मयं, श्रयये, सिक्छमाना; भिक्लुनियो मयं" ति । या ता भिकसुनियो 
श्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्लुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिमूतं द्रे वस्सान छसु घम्मेु सिविख- 
तसिवखं सङ्घेन प्रसम्मतं वु्ापेस्सन्ती ति ..पे०... सच्चं॑क्रिर, भिक्खवे, 
भिक्छुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिमूतं दवे वस्सानि छसु घम्मेमु सिविख- 25 


१. स्या०, पोत्यके नत्थि । 
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तसिक्लं सङ्घेन श्रसम्मतं वुद्रापन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि 
वुद्धो भगवा . कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनियो परिपुण्णवीसति- 
वस्सं करुमारिमूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखतसिक्खं सद्धेन श्रसम्मतं 
वद्रापेस्सन्ति ! नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०.. विगरहित्वा 
धम्मि कथं कत्वा भिक्छू ्रामन्तेसि ~ 

“श्ननुजानामि, भिक्छवे, परिपुण्णवीसतिवस्साय क्रुमारिभूताय द्वे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिवखाय वुद्रानसम्मुति दातुं । एवं च पन, 
भिक्छवे, दातव्वा । ताय परिपुण्णवीसतिवस्ाय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि 
छसु घम्मेसु सिक्खितसिक्लाय सङ्खं उपसङ्कमित्वा एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा 
भिक्लुनीनं पादे वन्दित्वा उककुटिकं निसीदित्वा अञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्र, भरय्ये, इत्थ्नामा इत्थक्तामाय प्रयाय परिपुण्णवीसति- 
वस्सा कुमारिभूता दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्रिवितसिक्छा सङ्घ वुदानसम्मुति 
याचामी' ति । दुतियं पि याचित्वा । ततियं पि याचितव्वा । व्यत्ताय 
भिवखुनिया पटिवलाय सद्खो नापेतव्बो - 

३३९. “धुणातु मे, प्रयये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
मरय्याय परिुष्णवीसतिवस्सा कुमारिमूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखित- 
सिक्ला सद्धं ॒वुद्रानसम्मुतिं याचति । यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं सङ्घो 
इत्यन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिविितसिक्लाय वुदानसम्मुति ददेग्य । एसा जत्ति । 

“ुणातु मे, श्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्यन्नामा इत्यन्नामाय श्रय्याय 
परिपुण्णवौसतिवस्सा कुमारिभूता दवे वर्सानि छसु धम्मेसु सिविखतसिक्छा 
सङ्खं वुदानसम्मुति याचति । सङ्घो इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय 
कुमारिभूताय द्वे वस्तानि छसु धम्मेसु सिकरिलितसिवलाय वुदानसम्मुति देति । 
यस्ता भरय्याय खमति इत्यन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दव 
वस्सान छसु धम्मेसु सििलितसिवखाय वुद्ानसम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स; 
स्सा नक्मति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्घेन इत्थत्नामाय परिपुण्णवौसतिवस्साय कुमारिभूताय द्व 
वस्सान चसु धम्मेषु सिविखतसिक्लाय वृद्धानसम्मुति । समति सद्स्स, 
तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामी"' ति । 


(२) पञ्नत्ति 
अथ सौ भगवा ता भिक्लुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुव्भर- 
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ताय “.ष०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु 

३४०. “या_ पन भिक्लुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु॒सिषिखतसिक्लं सङ्खेन॒श्रसम्मतं वुद्ापेथ्य, 
पाचित्तियं" ति ! 

(३) विभङ्गो 

३४१. या पना ति या यादिसा .. ०... भिक्खुनी ति ...प०... श्रयं 
इमरिम श्रते भ्रधिप्येता भिक्लुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दवे वस्सान ति द्रे संवच्छरानि । 

सिक्लितसिक्वा नाम छसु धम्मेसु सिक्वितसिव्ला । 

असम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुद्रानसम्मुति न दिन्ना होति । 

वृ्टापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वद्रापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्कटस्स । जप्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपच्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३४२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्वना वृद्रापेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तिथस्स । धम्मकम्मे 
श्रघम्मकम्मसञ्व्ना वृ्ापेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्ना, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४३. श्रनापत्ति परियुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दवे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्लितसिवलं सङ्खंन' सम्मतं'वुद्ापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








१. रो० पत्ये नत्थि। 


5 


5 
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$ ७४. चतुसत्ततिमपाचित्तियं 

(ऊनद्वादसवस्सवुद्ापने) 

(१) अनद्वादसवस्सावत्थु 
३४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन सो पन समयेन भिक्लुनियो ऊनद्ादसवस्सा वुद्ा- 
पेन्ति। ता बाला होन्ति ्रवयत्ता न जानन्ति कष्पियं वा श्रकप्ियं वा । सदि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति श्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं 
वा। याता भिक्लुनियो श्रपिपच्छा ..पे०.. ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनियो ऊनद्रादसवस्सा वुद्ापेस्सन्ती ति ... पे० .. 
सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लुनियो ऊनद्रादसवस्सा वुदरपेन्ती ति ? “सच्चं, 

भगवा" ति। 





(२) पञ्जि 
विगरहि बुद्धो भगवा „प°... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
ऊनद्वादसवस्सा वुदरापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 
३४५. “या पन भिक्खुनी अनदवादसवस्सा वुद्वापेष्य, पाचित्तियं'! ति । 


(३) विभङ्गो 

३४६. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ...पे०... नये 
इमरिम श्रते श्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

उनद्वादसवस्सा नाम ग्रप्पत्तद्वादसवस्सा › 

वु्ापेथ्या ति उपसम्पादे्य । 

वद्ापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जक्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३४७. अ्ननापत्ति परिपुष्णदवादसवस्सा वुदरापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








०---- 


) 
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§ ७५. पञ्चसत्ततिमपाचित्ियं 
(्रचम्नतबु्ापने) 
(१) वृहापनसम्मतिवत्ु 

३४०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्यियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भित्खुनियो परिपुण्णदवादसवस्सा 
सङ्घेन ग्रसम्मता वुदापेम्ति । ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता; न जानन्ति कष्पियं 
वा ग्रकप्पियं वा । सद्धिविहारिनियो पि बाला होन्ति ्रव्यत्ता; न जानन्ति 
कष्पियं वा श्रकप्ययं वा । या ता भिक्खुनियो ग्रप्यच्छा ..पे०.. ता उज्जा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनियो परिपुण्णदरादसवस्सा 
सङ्घेन असम्मता बुद्ापस्सन्ती ति „प°. सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्लु- 
नियो परिपुष्णद्रादसवस्सा सङ्खेन भ्रसम्मता वुद्ापेन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि वुद्धो भगवा १०. कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्लु- 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सा सङ्घेन अ्रसम्मता वुदपेस्सन्ति ! नेतं, भिवखवे, 
शरपपसन्नानं वा पसादाय .. पे०... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्लू 
प्ामन्तेसि - 

“नुजानामि, भिक्लवे, परिुष्णदरादसवस्साय भिवखुनिया वुद्ा- 
पनसम्मुति' दातुं । एवं च पन, भिक्छवे, दातव्वा । ताय परिपुष्णद्वादस- 
वस्साय भिक्लुनिया सद्धं उपस द्कमित्वा एकंसं उत्त रासङ्गं करित्वा वुङ्ानं 
भिक्सुनीनं पादे वन्दित्वा उन्करुटिकं निसीदित्वा म्रज्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्रं, भ्रय्ये, इत्यत्ामा परियुष्णदवादसवस्सा भिक्खुनी सङ्खं ु्धा- 
पनसम्मति याचामी' ति । दुतियं पि याचितव्वा । ततियं पि याचितव्वा । 
सा भिक्खुनी सङ्घेन परिच्छिन्दितव्वा* - “व्यत्तायं' भिक्खुनी लज्जिनी” 
ति। सचे वाला च होति श्रलज्जिनी च, न दातव्वा । सचे वाला होति 
लज्जिनी, न दातव्वा । सचे व्यत्ता होति श्रलज्जिनी, न दातव्वा । सचे 
ग्यत्ता च होति लज्जिनी च, दौतव्वा । एवं च पन, भिक्छवे, दातव्वा । व्यत्ताय 
भिक्सुनिया पटिवलाय सङ्खो ापेतव्वो 

३४६. “सुणातु मे, प्रयये, सद्खो । श्रयं इत्यन्नामा परिपुण्ण- 
दवादसवस्सा भिक्खुनी सङ्क वद्रापनसम्मुति याचति । यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, 

१. बद्ापनम्भति -स्या०। २. बु्ानं ~ सी» । ३. परिच्छतव्वा ~ रो० । . ४. 


व्यत्तासि ~ सी° । 
पाचि्तियं -५०. 
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सङ्घो इत्थत्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्छुनिया वृदापनसम्मुति ददेय्य । 
एसा जत्ति । 

“ुणातु मे, श्रय, सद्धो । रयं इत्यन्नामा परिपुण्णद्रादसवस्सा 
भिक्लुनी सङ्घं लृद्रापनसम्मुति याचति । सखो इत्यन्नामाय परिपुष्णद्रादस- 
वस्साय भिकसुनिया वुद्ापनसम्मुति देति । यस्सा भ्रय्याय खमति इत्यन्ना- 
माय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्लुनिया वुद्धापनसम्मुतिया दानं, सा वुण्हस्स; 
यस्सा नक्छमति, सा भासेच्य । 

“दिला सद्खेन इत्थन्नामाय परिपू्णद्वादसवस्साय भिक्सुनिया वुदा- 
पनसम्मुति । लमति सच्धस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी"' ति । 

(२)पञ्नत्ति 

श्रथ सो भगवा ता भिक्ुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुन्भरताय' ...पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो दमं सिक्लापदं 
उद्िन्तु - 

३५० “या पन भिक्वुनौ परियुण्णद्वादसवस्सा सङ्कन श्रसम्मता 
वुापेग्य, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्गो 
३५१. या पना ति या यादिसा .. पे० ~. भिक्खुनी ति ...पे० ...भ्रयं 
इमस्म श्तथे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 


परियूण्णदवादसवस्सा नाम पततद्रादसवस्सा । 

श्सलम्मता नाम जप्िदुतियेन कम्मेन वृदधापनसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुड्ापेग्या ति उपसम्पादेय्य 1 

वदरापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सौमं वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुककटं । दहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ््ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च प्राचरिनिया च आपत्ति दुक्कटस्स 

३५२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वना वुद्ापेति, परापतति पाचि्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुदापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कम्मसञ्व्ना वुद्ापेति, रापत्ति पाचित्तियस्स । 

्रधम्मकस्मे धम्मकम्मसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 


१. दुभमरताय - सीर । 
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वेमतिका, आपत्ति ुवकटस्स । अ्रध्मकम्मे ब्रधम्मकम्मसञ्च्ना, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३५३. भ्रनापत्ति परिपुण्णदवादसवस्सा सङ्खेन सम्मता वुद्ापेति, 
उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





४७६. छसत्ततिमपाचित्तियं 
(लीयनषम्मापज्जने) 


(१) चण्ड काीवुद्ापनसम्मुतिवत्यु 

३५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाक्री' भिक्सुनी भिक्ुनी- 
सङ्खं उपसङ्कमित्वा वुद्धापनसम्मुति याचति । श्रथ लो भिक्सुनीसङ्खो 
चण्डकाछ्ि भिक्लुनि परिच्छिन्दित्वाः ~ “श्रलं ताव ते, अर्ये, वुद्रापितेना"' 
ति, वद्रापनसम्मुति न श्रदासि । चण्डकाढी भिक्खुनी "साधू" ति पटिस्सुणि । 
तेन खो पन समयेन भिक्वुनीसद्धो श्रज्वनासं भिक्सुनीनं वुद्रापनसम्मुति 
देति । चण्डकाढी भिक्लुनी उन््ञायति खिय्यति* विपाचेति ~ “्रहमेव 
नून वाला, श्रहमेव नून श्रलज्जिनी; यं स्ख श्रज्वनासं भिक्वुनीनं वृदा- 
पनसम्मुति देति, मय्हमेव न देती” ति । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
... पे० ... ता उन्कञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या 
चण्डकाढी ~ श्रलं ताव ते, श्रये, वुदरापितेना' ति वृच्चमाना साधू" ति 
पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनघम्मंः आ्रापज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर, भिक्लवे, 'चण्डका्धी भिक्लुनी श्रलं ताव ते श्रय्ये बुदापित्ेना' ति 
वुच्चमाना साधू" ति पटिस्सुणित्वा" पच्छा खिय्यनधम्मं भ्रापज्जी ति ? 
“सच्चं, भगवा"! ति । 

(२) पञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा . पे० ... कथं हि नाम, भिक्सवे, चण्डकाढ्ी 
भिक्खुनी ~ श्रलं ताव ते, श्रये, ुद्वापितेना' ति वुच्चमाना साधू" ति पटि- 
स्सुणित्वा पच्छा सिथ्यनधम्मं भ्रापञ्जस्सति ! नेतं, भिक्लवे, परप्पसन्नानं 


१. चण्डकाली -सी०, स्या०, रो०। २. भिक्लुनिसद्घं -म० । ३. परिच्छित्वा 
रो०। ४. खीयति -सी०, स्या०, रो०। ५. स्या० पोत्यके नत्थि । ६ खीयधम्मं 
० ॥ ७. पुणा ~ सी° । 
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वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु ~ 

३५५. “या पन भिक्लुनी ~ श्रलं ताव ते, शरयये,वुद्ापितेना' ति 
दुच्चमाना "साप! ति पटिस्ुणित्वा पच्छा ॒सि्यनधम्मं प्रापञ्जेग्य, 
पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३५६. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति... पेऽ... 
श्रय दूमर्म अतये श्रधिप्वेता भिक्लुनी ति । ह 

श्रलं ताव ते श्रय्ये वुदापितेना ति अलं ताव ते, श्रय्ये, उपसम्पा- 
दितेन । साधू" ति परिस्सुणित्वा पच्छा लिय्यनधम्मं भ्रापज्जति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३५७. श्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं लिय्यति, 
उम्म्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


----°---- 


§ ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तियं 
(शरवह्ापने) 
(१) गुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थु 
३५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा सिक्छमाना शुल्ल- 
नन्दं भिक्लुनि उपसद्कमित्वा उपसम्पदं याचि । शुल्लनन्दा भिक्लुनी तं 
सिक्छमानं - “सच मे त्व, अ्रयये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुद्ापेस्सामी"" ति 
वत्वा, नेव वद्धापेति न बुदधापनाय उस्ुक्कं करोति । श्रय खो सा सिक्छमाना 
भिक्लुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो श्रपपच्छा ... पे०... 
ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या ुल्लनन्दा 
सिक्लमानं - 'सचे मे त्व, भ्र, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुदापेस्सामी' 
ति वत्वा, नेव व्ापेस्सति न वृष्धापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ...पे० ... 
सच्चं किर, भिक्छवे, शुर्लनन्दा भिक्खुनी सिक्छमानं - से मे त्व, श्रय्ये, 
चीवरं दस्ससि एवाहं तं वृापेस्सामी" ति वत्वा, नेव वुदरापेति न वुद्ापनाय 


उस्सुक्कं करोती ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 


१ लीयधम्मं ~ रो०ः। 





ऋतः 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पै० ... कथं हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी सिक्लमानं ~ “सचे मे त्वं, श्रये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुद्रा- 
पेस्सामी' ति वत्वा, नेव वुद्ापेस्सति न वुद्ापनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! 
नेतं, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ...एवं च पन, भिवखवे; 
भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु- 

३५९. “या पन भिक्लुनौ सिवखमानं ~ सचे मे त्वं, श्रयये, चीवरं 
दस्ससि एवाहं तं वुदपेस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव 
व्टापेय्य न वुद्ापनाय उस्सुक्कं करेथ्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३६०. या पना तिया यादिसा .. पे० ... भिक्लुनो ति ...पे०.. 
श्रयं इरस्मि भ्रत्य श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सिक्लमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखतसिक्खा । 

सचे मे त्व श्रये चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुद्ापेस्सामी ति एवाहं 
तं उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा श्रन्तरायिकिनी ति प्रसति प्रन्तराये । 

नेव वुहापेथ्या ति न सयं वुद्ापेय्य । 

न वुष्रापनाय उस्सुवकं करेय्या ति न श्रज्जं श्राणापेय्य । नेव वृद्रा- 
पेस्सामि न वृद्रापनाय उस्सुवकं करिस्सामी ति धुरं निविखत्तमत्ते भ्रपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३६१. प्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
शआपदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


० 











$ ७८. श्रहुसत तिमपाचित्तियं 
(्रवुद्रापने) 
(१) शुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थु 
३६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा सिवखमाना थुल्लनन्दं 
भिक्लुनि उपसद्धमित्वा उपसम्पदं याचि । थुल्लनन्दा भिक्लुनी तं सिक्छमानं 
एतदवोच - “सचे मं त्वं, र्ये, दे वस्सानि ्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वृद्ा- 
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पेस्सामी'' ति वत्वा, नेव वुदापेति न वुद्रापनाय उरस्सुक्कं करोति । त्थ खो 
सा सिक्लमाना भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो 
श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
अर्या थुल्लनन्दा सिक्लमानं - सचे मं त्वं, श्रये, द्रे वस्सानि प्रनुबन्विस्ससि 
एवाहं तं वृद्ापेस्सामी ति वत्वा, नेव वृद्रापेस्सति न वुद्रापनाय उस्सुवकं 
करिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, धुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सिक्लमानं ~ सचे मं तवं श्रय द्रे वस्सान प्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वृदा- 
पेस्सामौ ति वत्वा, नेव वृद्ापेति न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करोती ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति 1 
(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे° ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भूल्लनन्दा 
भिक्सुनी सिक्छमानं - सचे मं त्वं, श्ये, दवे वस्सान भ्रनुबन्धिस्ससि एवाहं 
तं वुदपेस्सामौ ति वत्वा, नैव व्ापेस्सति न वृदरापनाय उस्युक्कं करिस्सति ! 
नेतं, भिक्लवे, अप्पससचानं वा पसादाय .. पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुड 
नियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु- 

३६३. “या पन भिक्छुनी. सिक्मानं ~ सचे मं त्वं श्रये हे वस्सानि 

अनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वुदापेस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायि- 
किनी नेव वुद्ापेय्य न वुद्धापनाय उस्सुक्कं कर्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 

३६४. या पनाति यायादिसा ...पे० ... भिक्छुनौ ति ...पे०.. 
श्रयं इमस्म अतये प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

सिक्लमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मे सिक्वितसिक्खा । 

सचे मं तवं श्रये दवे वस्सानि ग्रनुबन्धस्ससी ति द्वे संवच्छरानि 
उपदहिस्ससि । 

एवाहं तं वुद्ापेस्सामी ति एवाहं तं उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनौ ति ग्रसति अन्तराये । 

नेव वुद्ापेय्या ति न सयं वुदरापेग्य । 

न वुहापनाय उस्युक्कं करेण्या ति न अञ्जनं प्राणापेय्य । नेव 


ृ्पेस्सामि न वदापनाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निविखित्तमततेभ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स 1 
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३६५. ्रनापत्ति सति ब्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकस्मिकाया ति । 


० 








§ ७९. ऊनासौतिमपाचित्तियं 
(रिसस्बपने) 
(१) चण्डकादटोवुद्ाषनवत्थु 
३६६. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन ुललनन्दा भिक्सुनी पुरिससंसदं 
कुमा रकसंसदटरं चण्डि सोकावासं' चण्डकाि* सिक्मानं वदरापेति । या ता 
भिक्लुनियो श्रप्पच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा पृरिससंसदं कुमारकसंसद्ं चण्डि सोकावासं 
चण्डकाछ्ठि सिक्मानं वुद्ापेस्सती ति --. सच्चं किर, भिकलवे, भुल्ल- 
नन्दा भिक्लुनी पुरिससंसटंकुमारकसंसदं चण्डि सोकावासं चण्डकाकि सिक्स: 
मानं वुद्ापेसी' ति ? “तच्च, भगवा"! ति । 
(२) पञ्नत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ~. पे० ... कथं हि नाम, भिक्लव, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी पुरिससंसटं कुमा रकसंसद्ं चण्डि सौकावासं चण्डकाछि सिक्छमानं 
ृह्ाेस्सति ! नेतं, भिक्लवे, भप्पसननानं वा पसादाय पे... एवं च पन, 


भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिकखापदं उदिसन्तु - 
३६७. “या पन भिक्लुनौ पुरिससंशदरं कुमारकसं सदं चाण्ड सोका- 


वासं सिक्खमानं वुदरापेभ्य, पाचित्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 
३६८. या पनाति या यादिसा ... पे० .. भिक्छुनौ ति .. पे० ~. रयं 
इमस्म ्रत्े अ्धिप्पेता भिक्लुनी ति । 
पुरिसो नाम पत्तवीसतिवस्सो । 
कुमारको नाम मरप्पत्तवीसतिवस्सो । 
संसट्वा नाम भ्रननुलोभिकेन कायिकवाचसिकेन संसदा । 
चण्डी नाम कोधना वुच्चति । 
१, सोकवस्सं ~ सी°; सोकावस्सं ~ स्या० । २. सी पोतके नस्थि । ३, वह्टापेती ~ 
स्वा ॥ 
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सोकावासा नाम परेसं दुकलं उप्पादेति, सोकं श्राविसति । 

दिक्लमाना नाम द्वे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्रिलितसिक्खा । 

वृदराषेथ्या ति उपसम्पादेग्य । 

ृ्टाषेस्सामी ति गणं वा श्राचररिनि वा पत्तं वा चीवरं वापरियेसति, 

५ सीमं वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । दहि कम्म- 

वाचादि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ््ञायाय ग्रापत्ति पाचित्तियस्सः; 
गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३६६. भ्रनापत्ति प्रजानन्ती वुदरापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकभ्मि- 
कायाति। 





-०: 





$ ८०. श्रसीतिमपाचित्तियं 
(अननु््नाताद्धापने) 
(१) शुल्लनन्दाभिक्छुनीवत्यु 
2 ३७०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन थूललनन्दा भिक्लुनी मातापितूहि पि 
सामिकेन पि श्रननुञ्चातं सिक्वमानं वृद्ापेति। मातापितरो पि सामिको पि 
उन्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा 
अम्देहि ग्रननुञ्व्नातं सिक्छमानं ृद्ापेस्सती"' ति ! अ्रस्सोसूं खो भिक्लुनियो 
८ मातापितूनं पि सामिकस्स पि उच्कञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तान । या ता 
भिक्लुनियो श्रपिपच्छा ... १०... ता उज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम श्रय्या ूल्लनन्दा मातापितूहि पि सामिकेन पि श्रननुञ्नातं सिक्छमानं 
वदपस्सती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्सवे, थृल्लनन्दा भिवखुनी, 
मातापितूहि पि सामिकेन पि ्रननुञ््यातं सिक्छमानं वद्रापेती ति ? “सच्चं, 
% भगवा” ति । 
(र) पठ्वमत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिवलवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी मातापितूहि पि सामिकेन पि ग्रननुञ्ातं सिक्छमानं वुदापेस्सति ! 
नेतं, भिक्लवे, ग्प्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लु- 
नियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु -- 


२885 2 ३७१. “या पन भिक्छुनौ मातापितूहि वा सामिकेन वा श्रनन्‌- 
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ञ्ज्यातं सिक्लमानं वुद्रापेथ्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभद्धो 

३७२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पं० ... 
श्रयं इमस्म प्रत्य ग्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति । 

मातापितरो नाम जनका वृच्चन्ति । 

सामिको नाम येन परिग्गहिता होति । + 

श्रननुज्व्याता ति भ्रनापुच्छा । 

सिक्छमाना नाम द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखतसिक्वा । 

वुाषेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वदरापेस्सामौ ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, प्राप्ति दुवकटस्स । जत्तिया दुक्कटं । दहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 
गणस्स च श्राचरिनिया च ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३७३. प्रनापतति श्रजानन्ती वु्टापेति, ग्रपलोकेत्वा वृद्ापेति, उम्म- 
त्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 


-°-- 


§ ८१. एकासीतिमपाचित्तियं 
( पारिवासिकघन्ददानेन वुद्पने ) 
(१) शुल्लनन्दाय देवदत्तपक्लगमनवत्यु 
३७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन शुलनन्दा भिक्लुनी - “सिक्वमानं वुद्रा- 
पेस्सामी' ति येरं भिक्सू सप्निपातेत्वा पहतं खादनौयं भोजनीयं पस्सित्वा ~ 
“न तावाह, भ्रय्या, सिक्छमानं वुद्ापेस्सामी"' ति धेर भिक्लू उय्योजेत्वा 
देवदत्तं कोकालिकं कटमोदकतिस्सकं' सण्डदेविया पूत्तं समुदृदततं सन्निपातेत्वा 
सिक्लप्नानं वुह्ापेपिः । या ता भिक्लुनियो श्रप्पच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञा- % 
यन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रथ्या भुल्लनन्दा पारिवासिक- 
छर्दने, सिक्छमानं वुदरापेस्सती ति ... पे० .. सच्चं किर, भिक्खवे, 


5 








१. क्टमोरकतिससकं ~ सी०,स्या०, रो । २. वृति -स्या०। ३. पारिवासिकच्ध- 
दानेन ~ स्या० । 
पाचित्तियं -५६. 
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भुल्लनन्दा भिक्लुनी पारिवासिकठन्ददानेन सिक्छमानं वुदापेसी' ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति 1 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी पारिवासिकढन्ददानेन सिक्ठमानं वु्ापस्सति ! नेत, भिवखवे, 
$ अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं 
सिक्छापदं उदिसन्तु - 
३७१५. “या पन भिक्लुनौ पारिवासिकचन्ददानेन सिक्छमानं वुदा- 
पेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
३७६. या पना ति या यादिसा .. पे०.. भिक्लुनौ ति पेऽ 
10 श्रयं हम्म प्र्थे भ्रधिष्पेता भिक्वुनी ति । 
पारिवासिकचचन्ददानेना ति वुद्धिताय परिसाय । 
सिक्छमाना नाम दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 
वुद्रापेग्या ति उपसम्पादेग्य । 
वुद्रपेस्सामी ति गणं वा ्राचरिनि वा पततं वा चीवरं वा. परियेसति, 
1 सीमं वा सम्मन्नति, भ्ापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्जञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्रा वरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
३७७. भ्रनापत्ति श्रवद्धिताय परिसाय व्ापेति, उम्मत्तिकाय, 
श्रादिकम्मिकाया ति । 1 


§ ८२. द्रवासोतिमपाचित्तियं 
(प्तप) 

(१) भलुबस्ं बहापनवतयु 
ण ३७०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्बुनियो अनुवस्सं वुद्ापन्ति, 
उपस्सयो न सम्मति 1 मनुस्सा उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भिक्लुनियो ्रनुवस्सं वुद्ापस्सन्ति, उपस्सयो न सम्मती"” ति | 

£ वद्षिति -स्या० } 
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अस्सोसुं लो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज््ायन्तानं सिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
या ता भिक्छुनियो श्रप्पच्छा ...पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भिवसुनियो भ्नुवस्सं वुदरापेस्सन्ती ति .. पै० .. सच्चं किर, 
भिक्लवे, भिक्ुनियो ्रनुवस्सं वुदापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'” ति । 
(२) पञ्मत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिवसुनियो 
अनुवस्सं वृद्ापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्छवे, भिवखुनियो दमं सिक्ापदं उदिसन्तु ~ 

३७६. “या पन भिक्लुनी श्रनुवस्सं वु्रापेथ्य, पाचित्तियं" ति । 


(३) विभङ्गो 

३ेष्णयापनातिया यादिसा ... पे० .. भिक्खुनी ति... पे०... 
श्रय इमर्मि श्रते श्रधिष्पेता भिवसुनी ति । 

श्रनुवस्सं ति भ्रनुसंवच्छरं । 

वृदराषेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

ृद्ापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जप्तया दुवकटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्छायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुबकटस्स । 

३८१. श्रनापत्ति एकन्तरिकं वृद्ापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
कायाति। ¢ 


1) 


¶ ८३. तयासौतिमपाचित्तियं 

(डे द्राने ) 

(१) नि्ुनीवतयु 
३८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो एकं वस्सं द्व व्रा 
पेन्ति । उपस्सयौ तथेव न सम्मति । मनुस्सा^ तथेव उज्ज्ञायन्ति सिय्यम्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनियो एकं वस्सं द्वे वृद्ापेस्सन्ति ! 
उपस्सयो तथेव न सम्मती '' ति ! ग्रस्सोसुं लो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 


*. एत्य सी० पोत्यके 'विहारचारिकं श्ाहिष्डन्ता पस्सितवा' ति श्रधिको पाठो दिस्सति 
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उज्ज्ञायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा 
.. पे० .. ता उज्जायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम ॒भिक्सुनियो 
एकं वस्सं दव वु्ापस्सन्ती ति... पै० ... सच्चं , किर, भिक्छवे, भिवखुनियो 
एकं वस्स वे वृ्टापन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो मगवा ... ० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनियो 
एकं वस्सं द वदरापेससन्ति ! नेतं, भिष्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय „..पे०... 
एवं च पन, भिक्छवे, भिव्खुनियो इमं सिव्लापदं उदिसन्तु ~ 

३८३. “या पन भिक्लुनी एकं वस्सं द्वे वदाषेग्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

३८४. या पना ति या यादिसा ,..पे० ... भिक्छुनौ ति ...पे०... 
10 श्रयं इमम भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

एकं वस्सं ति एकं संवच्छरं । 

द्व ु्टापे्या ति दवे उपसम्पादेथ्य 1 

द ुद्ापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परि- 
येसति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दक्कटं । दहि 
कम्मवाचाहि दुवकटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ््ञायाय प्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च॑ श्राचरिनिया च ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३८५. श्रनापत्ति एकन्तरिकं एकं वृ्ापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकथाति । 


*कुमारिभूतवग्गो श्रमो । 





§ ८४. चतुरासीतिमपाचित्तियं 
(चतुपाह्नयारणे) 
(१) छन्बग्गियाभिक्ुनीवत्यु 
३८६. तन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
% पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बम्गिया भिक्सुनियो छततु- 
; म पत सी° पोतक एम चानं दस्ति ~ 
कमारी दवे च सद्धेन दवादसा सम्मतेन च । 
भलं चीवर दव स्तं संसदा साभिकेन च । 
पस्वासिकानुवसं दवे वुापनेन चा ति ।1 
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पाहनं धारेन्ति । मनुस्सा उन्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि २.५ 
नाम भिवसुनियो छत्तुपाहनं धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो काम- 
मोगिनियो'' ति ! श्रस्सोसुं सो भिकसुनियो तेसं मनुस्सानं उन््ायन्तानं 


षि्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिवसुनियो श्रप्पच्छा ता 
उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम चछ्वमगिया भिकसुनियो ऽ 
छत्तुपाहनं धारेस्सन्ती ति ... सच्चं किर, भिक्खवे, छब्वग्गिया 


भिक्खुनियो छततुपाहनं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा... पे० ... कथं हि नाग, भिक्छवे, छब्वग्गिया 
भिक्लुनियो छत्तुपाहनं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिवखवे, भ्प्पसन्नानं वा पसादाय 
पे० .. एवं च पन, मिवलवे, भिवसुनियो इमं सिवखापदं उदिसन्तु ~ 1 
“या पन भिक्खुनी छत्तुपाहनं धारेण्य, पाचित्तियं'' ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्सुनीनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) भ्रनुपन्ञत्ति ~ गिलाने 
३८७. तेन खो पन समयेन श्रज्जतरा भिष्रबुनी गिलाना होति । 
तस्सा विना छततुपाहनं न फासु होति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं २.७५ 
०. भ्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानाय भिषखुनिया छततुपाहनं । एवं "5 
च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो दमं सिक्वापदं उिसन्तु ~ 
३८८. “या पन भिक्खुनी श्रगिलाना छततुपाहनं धारेग्य, पादि- 
त्यं" ति। 
(४) विभङ्गो 
३८६. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्डुनौ ति .. पे० 
श्रयं इमस्म भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्वुनी ति । १] 
श्रगिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहनं ` फासु होति । ? 
गिलाना नाम यस्सा विना छततुपाहनं न फासु होति । 
छतं नाम तीणि छत्तानि - सेतच्छत्ं!, किलञ्जच्छत्तं, पण्णच्छत्तं 
मण्डलवद्धं' सलाकवद्धं' । 
धार्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । क 


९. चुहान -सी०। २. चतुपाहना सी । ३. सेतत ~ रो० । ४, मण्डलबन्धं ~ 
स्या०, रो 1 ५. स्या० पोत्यकते नत्व । 
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३६०. श्रगिलाना श्रगिलानसञ्व्या छततुपाहनं धारेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रगिलाना वेमतिका छत्ुपाहनं धारेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अ्रगिलाना गिलानसज्व्ा छतुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१.५१ छत्तं धारेति न उपाहनं, आपत्ति दुक्कटस्स । उपाहनं धारेति 
8 न छतत, आपत्ति दुककटस्स । गिलाना अ्रगिलानसञ्च्ना, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
गिलाना वेमतिका, श्रापत्ति दुवकटस्स । गिलाना गिलानसञ्जा, श्रनापत्ति । 

३६१. श्रनापत्ति गिलानाय, श्रारामे भ्रारामूपचारे! धारेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


०, 








$ ८५. पञ्चासीतिमपाचित्तियं 
( पानगमने ) 
(१) छन्वबगिियाभिक्लुनीवत्यु 
३९२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
10 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वमिया भिक्ुनियो यानेन 
यायन्ति । मनुस्सा उन््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
भिक्लुनियो यानेन यायिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियौ कामभोगिनियो"" 
ति! श्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उजकषायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो प्रप्पिच्छा ...पे० ... ता उज्जयन्ति 
1७. लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्वमिया भिकसुनियो यानेन 
यायिस्सन्ती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, छन्वग्गिया भिक्लुनियो 
यानेन यायन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्छत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम, भिक्वे, छब्वग्गिया 
भिक्लुनियो यानेन यायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, श्रपपसन्नानं वा पसादाय 
ॐ ...पे० ...एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उद्दिसन्तु ~ 
२.४ “या पन भिक्खुनी यानेन यायेय्य, पाचित्तियं” ति । 
एवच्चिदं भगवता भिक्छुनीनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) ्रनुपञ्जत्ति - गिलाने 
श्‌ ३९३. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्लुनी गिलाना होति, 
१.. भारामुपचारे ~ स्या०, रो० । 
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न सव्कोति पदसा गन्तुं । भगवतो एतमत्ंश्रारोचेसुं .. पे° .. भरनुजानामि, 
भिक्वे, गिलानाय भिक्लुनियो यानं । एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ५ 

३९४. “या पन भिक्खुनी श्रगिलाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं'" ति । 

(४) विभङ्गो 

३९५. या पनाति यायादिसा... पे० .. भिक्लुनी ति .. पे० .. 
श्रयं हमर पत्थे भ्रधिष्पेता भिक्सुनी ति । 

श्रगिलाना नाम सक्कोति पदसा गन्तुं । 

गिलाना नाम न सव्कोति पदसा गन्तुं । 

यानं नाम व्ह रथो सकटं सन्दमानिका सिविका पाटङ्की । 

यायेय्या ति सकि पि यानेन' यायति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

३९६. श्रगिलाना भ्रगिलानसञ्वना यानेन यायति, श्रापत्ति पाचि 
त्तियस्स । श्रगिलाना वेमतिका यानेन यायति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रगिलाना गिलानसञ्ना यानेन यायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलाना भ्रगिलानसञ्व्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्जा, श्रनापत्ति । 

३९७. भ्रनापत्ति गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकभ्मि- 
कायाति। 


-~-०-- 


$ ८६. छासौतिमपाचित्तियं 

(सङ्काणोषारणे) 

(१) सद्धाणीवत्यु 
३९०८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्छुनी श्रञ्जतरिस्सा 
| इत्थिया कुलूपिका होति । श्रथ खो सा इत्थी' तं भिवखुनि एतदवोच ~ 
| "हन्दाय्ये , इमं सद्भाणि श्रमुकाय नाम इत्थिया देही"! ति । अथ खो.सा 
| भिषलुनी - “सचाहं पततेन भ्रादाय गच्छामि विस्सरो मे भविस्सती'" ति 
| पटिमुङवत्वा श्रगमासि । तस्सा रथिकाय' सुत्त चिनने विप्पकिरिषिसु । 
| , _ १ स्याम, से° पोत्यकेु नत्वि । २. इत्थि - रो० । ३, हन्दय्ये ~ सी, स्या०, रो० । 
४. रयियाय ~ सी०, स्या०, रो०। 


| 
| 
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मनुस्सा उञ्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्लुनियो 
सङ्घाणि ारेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो' कामभोगिनियो"" ति ! भ्रस्सोरूं 
खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उज्जायन्तानं खि्यन्तानं विपाचेन्तानं । य 
ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा .. पे० .. ता उच्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भिक्लुनी सङ्खाणि धारेस्सती ति ... पे० „. सच्चं किर, भिवखवे 
भिक्लुनी सङ्खाणि घारेसी""” ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनी 
सङ्खाणि धारेस्सति ! नेतं, भिक्ववे, भ्रप्पसननानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्छवे, भिक्लुनिथो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 

३९९. “या पन भिक्लुनौ सद्भि धारेण्य, पाचित्तियं'"' ति । 


(३) विभङ्गो 

४००. यापनाति या यादिसा .. पे... भिक्लुनी ति... पे० ^. 
श्रयं इमर्दिम श्रते ्रधिप्पेता भिव्सुनी ति । 
-सङ्खाणि नाम या काचि कटूपगा । 


धारेथ्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४०१. भ्मनापत्ति भ्रावाधपच्चया \ कटिसुत्तकं धारेति, उम्मत्तिकाय, 
आदिकम्मिकायाति । 


-°- 


$ ८७. सत्तासौतिमपाचित्तियं 
(प्रलद्कारषारे) 
(१) ब्बग्ियाभिक्सुनीवत्यु 
४०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- .¦ 

पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन सखो पन समयेन छब्वमिया भिक्खुनियो इत्या- 
लङ्कारं धारेन्ति । मनुस्सा उन्कषायन्ति, सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम भिक्सुनियो इत्थालङ्कारं धारेस्सम्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगि- 
नियो" ति ! अस्सो सो भिकसुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं सि्य- 
न्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो ` शरपपिच्छा ...पे० ... ता उज्ज्ायन्ति। 








१-१. मिह कामभोमिनियो -सौ०; गिदिकामभोगिनियो ~ रो 1 २. षारेती -स्या०। 
३. भ्रावाधणच्चया ~ सी, स्यौ ०, म० । ४ 
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सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छ्दम्मिया भिक्खुनियो इत्यालङ्कारं 
धारेस्सन्ती ति ,.. पेऽ ... सच्चं किर, भिक्लवे, छब्वमिया भिक्खुनियो 
इत्थालङ्कारं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम, भिक्वे, छत्व- 


मिया भिक्लुनियो इत्यालङ्खारं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, ग्रप्पसन्नानं 3 


वा पञ्लादाय .. पे० ... एवं च पन, भिवलवे, भिक्सुनियो इमं सिवलापदं 
उदसनतु - 

४०३. “या पन भिक्लुनी इत्थालङ्कारं धार्य, पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्गो 

४०४ यापनाति यायादिसा ... पे० .. भिक्छुनी ति. पे 
इमम भ्रत्थे ्रभिष्पेता भिवसुनी ति । 

इत्थालङ्कारो नाम सीसूपगो गीवूपगो हत्यूपगो पादूपगौ कटूपगो । 

धारेग्या ति सक्र पि धारेति, श्रापत्ति पाचिप्तियस्स । 

४०१५. श्रनापत्ति प्रावाघपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। 





श्रयं 





§ ण. श्रदासीतिमपाचित्तियं 
(न्षवण्णकनहाने) 

(१) धन्बमियाभिकसुनीवत्यु 
४०६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बमििया भिक्लुनियो ग्रन्ध- 
वण्णकेन नहायन्ति । मनुस्सा उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भिक्लुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो” ति ! अ्रस्सोसुं सो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो श्रप्पच्छा ..पे० ... ता उज्जञा- 
यन्ति सिथ्यन्ति विपाचेम्ति ~ कथं हि नाम छ्वग्गिया भिकसुनियो गन्ध- 
वेण्णकेन नहायिस्सन्ती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, छन्वभ्गिया 

-भिक्छुनियो गन्धवण्णकेन नहायन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
पाचित्तियं ~ ६०. 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ~ कथं हि नाम, भिक्छवे, छन्वग्गिया 
भिक्लुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सम्ति ! नेतं, भिक्लवे, प्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय „. पे० .. एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदि 
सन्तु - 
ध ४८०७. या पन भिक्लुनी गन्धवण्णकेन नहायेग्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
४०८.या पना तिया यादिसा ...पे० „. भिक्लुनी ति ...पे० ..्रयं 
इमम श्रतथे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
गन्धो नाम यो कोचि गन्धो । 
वण्णकं नाम यं किड्चि वण्णकं । 
नहाेय्या ति नहायति । पयोगे दुक्कटं, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४०६. श्रनापत्ति =श्रावाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति।॥ 
--°- 
१ ८९. उननवृतिमपाचित्तियं 
(बासितकपिश्छाकनहाने) 
(१) घछम्बमिगयाभिकसुनीवतयु 
४१०. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बम्मिया भिक्लुनियो वासित- 
केन पिञ्व्नाकेन नहायन्ति । मनूस्सा उज्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
“कथं हि नामं भिक्लुनियो वासितकेन पिञ्जाकेन नहायिस्सम्ति, सेय्यथापि 
गिद्विनियो कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोसुं सो भिक्तुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्कञायन्तानं लिग्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिकखुनियो ्रप्पच्छा 
„पे... ता उज्ज्ञायन्ति लिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्वगिगिया 
भिक्छुनियो वासितकेन पिज्चनाकेन नहायिस्सन्ती ति „. पे० .. सच्चं किर, 
भिक्छवे, छब्वग्गिया भिवखुनियो वासितकेन पिञ्जाकेन नहाम्न्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा"' ति 1 





(२) पञ्ञत्ति 
वरिगरहि बद्धो भगवा ...पे० „.. कथं हि नाम, भिव्खवे, चन्वमिया 
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भिक्छुनियो वासितकेन पिञ्जाकेन नहायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय .. पे ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्ा- 
पदं उदिसन्तु - 
४११. “या पन भिक्लुनी वासितकेन पिञ्जाकेने नहायेभ्य, 
पाचित्तियं'” ति । 
(३) बिभद्धो 


४१२. यापनाति या यादिसा ... पेण... भिक्खुनी ति ... पे०...्रयं 
हम्म ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

वासितकं नाम यं किञ्चि गन्धवासितकं । 

पिङ्ख्नाकं नाम तिलपि्ं वुच्चति । 

नहाय्येया ति नहायति । पयोगे दुक्कटं, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४१३. श्रनापत्ति प्रावाधप्पच्चया, पकतिपिञ्जाकेन नहायति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





{4 = 


$ ६०. नवुतिमपाचित्तियं 
(परिभहापने) 
(१) भिक्सुनीकतयु 
४१४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो भिक्लुनिया उम्महा- 


पन्ति पि परिमदापेन्ति पि। मनुस्सा विहारचारिकं भ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 


उज््ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिवसुनियो भिक्सुनिया 
उम्मदापेस्सन्ति पि परिमदापेस्सन्ति पि सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो" 
ति! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मतुस्सानं उच्कञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो श्रप्मिच्छा ...पे० .. ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि न।म भिक्सुनियो भिक्लूनिया उम्मदपेस्सन्ति 
पि परिमदापिस्सन्ति पी ति... पे० .. सच्चं किर, भिक्ववर, भिक्खुनियो 


। भिक्लुमिया उम्महापेन्ति पि परिमदापिन्ति प ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


(२) पञ्जयत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम, भिक्सवे भिक्लु- 


1 


1 


१, 
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नियो' भिक्लुनिया उम्मदपेस्सन्ति पि परिमहापेस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्लवे, 
श्मपसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं 
सिक्लापदं उदिसन्तु - 

४१५, “या पन भिक्खुनी भिक्लुनिया उम्मदापेय्य वा परिमदापेग्य 
वा, पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभङ्गो 

ट्या पनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ...पे० 
श्यं हम्म श्रत्थे भ्रविप्पेता भिक्सुनी ति । 

भिक्लुनिया ति श्रज्जाय भिक्लुनिया । 

उम्महापेग्य वा ति उम्महापेति*, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिमहपेय्य वा ति सम्बाहापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४१७. श्रनापत्ति गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। 


~° ~ 


§ ९१- ६३. पाचित्तियानि 
(उम्महापने परिमदपने) 
(१) परिमहापनवत्यु 
४१८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो सिक्छमानाय 
उम्मदापेन्ति पि परिमहषेन्ति पि... पे० ... सामणेरिया उम्महापेन्ति पि 
परिमदपेन्ति पि ... पे० ... गिहिनिया उम्महापेन्ति पि परिमदहापेन्ति पि । 
मनुस्सा विहारचारिकं श्रादिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथं हि नाम भिक्सुनियो गिहिनिया उम्महापेस्सन्ति पि परि- 
दापेस्सन्ति पि, से्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियोः"” ति ! श्रस्सोसुं 
सो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उन्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्लुनियो ग्रप्पच्छा ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भिक्लुनियो गिहिनिया उम्मदापेस्सन्ति पि परिमदपेस्सन्ति 
पीति... पर ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो गिहिनिया उम्मदापेन्ति 


पि परिमदापेन्ति पी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


१ सी° पोत्थके नत्थि । २, उबबटापेति ~ सी० ।  ३-३. गिदिकामभोगिनियो ~ रो० 
गिही कामभौ्िनियो ~ सौ५ । ६ 








॥ 
। 
4 





; ` सी० । ३. उ्वहापिति ~ सी । ४. ्ावाधप्पच्चया ~ स्या०; भ्रावाधपच्चया ~ रो° ॥ 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ..पे० .. कथं हि नाम, भिवसवे, भिवलुनियो 
गिहिनिया उम्मदपेस्सम्ति पि परिमदपेस्सन्ति पि ! नेतं, भिव्खवे, भ्रष्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिवखवे, भिवसुनियो इमं सिवखा- 
पदं उदिसन्तु - 

४१६. “पा पन भिक्लुनी सिवलमानाय' ... पे० ... सामणेरिया 
"पे ०१... गिहिनिया उम्महपिभ्य वा परिमदूपेय्य वा, पाचित्तियं' ति । 


(३) विभङ्गो 

४२०. या पनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ... पे० „श्रयं 
इमस्म श्रतथे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

सिक्लमाना नाम द्वे वर्सानि छसु धम्मेसु सिविखतपिव्खा । 

सामणेरी' नाम दससिक्लापदिका । 

गिहिनी नाम भ्रगारिनी वुच्चति । 

उम्मदापेय्य वा ति उम्मदापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिमहपेथ्य वा ति सम्बाहापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४२१. श्रनापत्ति गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। ॥ 





=--- ०, 


$ ९४. चतुनवुतिमपाचित्तियं 
(प्रनापुच्छानिसीवने) 


(१) भिक्लुनौवतयु 
४२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्ुनियो भिक्लुस्स पुरतो 
श्रनापच्छा भ्रासने निसीदन्ति । भिकलू. उज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भिकसुनियो भिक्लुस्स पुरतो श्रनापुच्छा शरासने निसीदिस्सन्तौ 
ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिवसुनियो भिवसुस्स पुरतो प्रनापुच्छा 
आसने निसीदन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


१-१. सी०, स्या० पो्यकेसु नत्थि; सामणेरिया गिहिनिया ~ रो । २. सामणेरा ~ 


1] 





४.46 
[| 


त चित्तिं [ ५.९५५२२- 


(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिवसुनियो ' 
भिकखुस्स पुरतो अननापुच्छा भ्रासने निसीदिस्सन्ति । नेतं, भिवखवे, भ्प्प- | 
सन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्लवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खा- 
पदं उदिसन्तु - 
॥ ४२३. “या पन भिक्लुनी भिक्खुस्स पुरतो श्रनापुच्छ श्रासने 
निसीदेण्य, पाचित्तियं"” ति । 
(३) विभङ्गो 
४२४ यापनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्छूनौ ति ... पे० ... 
श्रयं हमरिम भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
भिक्लुस्स पुरतो ति उपसम्पननस्स पुरतो । 
1 श्रनापुच्छ ति भ्रनपलोकेत्वा । $ 
प्रासने निसीदेय्या ति प्रन्तमसो छमाय' पि निसीदति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४२५. श्रनापुच्छिते श्रनापृच्छितसञ्वना आसने निसीदति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका प्रासने निसीदति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
18 यस्स । श्रनापुच्छिते ्रापुच्छितसञ्ज्ना भ्रासने निसीदति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 1 
श्ापुच्छिते भ्रनापच्छितसन्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते श्रापुच्छितसञ्जना, श्रनापत्ति । 
४२६. भ्रनापत्ति प्रापुच्छा श्रासने निसीदति, गिलानाय, भ्रापदासु, 
0 उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


----°, 





§ ६५. पञ्चनवुतिमपाचित्तियं ४ 
( प्रोकासकतपमहपभने) 
(१) भिषिुनीवत्यु 
४२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो श्रनोकासकतं भिक्छुं ^ 
पठं पच्छन्ति । भिक्लू उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 





१. छमाय -स्या० 1: 
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भिक्लुनियो श्रनोकासकतं भिक्खू पञ पुच्छिस्सन्ती ति. पे० „.. सच्चं किर, 
भिक्छवे, भिक्ुनियो ग्रनोकासकतं भिक पञ्टं पृच्छन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा"' ति । 
(२) प्बति 
विगरहि वुद्धो भगवा ...पे० ... कथं, हि नाम, भिवखवे, भिक्लुनियो 
भ्रनोकासकतं भिक्छुं पञ पुच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिव्छवे, श्रप्पसन्नानं वा 9 
पसादाय ..पे०...एवं च पन, भिक्षे, भिक्खुनियो इमं सिवखापदं उदिसन्तु- 
४२८. “या पन भिक्लुनी श्रनोकासकतं भिवखुं पञ्हं पच्छे्य, 
पाचित्तियं' ति । 
(३) विभङ्गो 
४२६. यापना तिया यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ... पे० ..-श्रयं 
हमस्मि श्रतथे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 10 
| श्रनोकासकतं ति भ्रनापुच्छा । भिक्छुं ति उपसम्पन्नं । 
पञहं पुच्छेय्या ति सुत्तनते श्रोकासं कारापेत्वा विनयं वा भ्रभिधम्मं 
वा पृच्छति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विनये श्रोकासं कारापेत्वा सुत्तन्तं वा 
शरभिधम्मं वा पुच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रभिधम्मे श्रोकासं कारापेत्वा 
सत्तन्तं वा विनयं वा पुच्छति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 15 
४ ४३०. श्रनापुच्छिते प्रनापुच्छितसच्च्ना पञ्टं पृच्छति, श्रापत्ति ४.46 
पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका पञ्ंपुच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
| भरनापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्गा पञ्ं पृच्छति, भ्ापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्जा, प्रापत्ति दुकटस्स । ्रापुच्छिते 
वेमतिका, भ्रापत्ि दुककटस्स । ्रापुच्छते ्रापुच्छितसञ्ना, श्रनापत्ति । = % 
१ ४३१. भ्रनापत्ति श्रोकासं का रापेत्वा पृच्छति, श्रनोदिस्स श्रोकासं 
कारापेत्वा यत्य कत्यचि पृच्छति, उम्मप्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 








१.९६. छनवुतिमपाचित्तियं 
(्सङ््िकागामपपिसने) 
(१) वातमण्डलिकावत्यु 
४३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावल्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे.। तेन सो पन समयेन अरञ्वनतरा भिक्लुनी ग्रसङ्खः = २८५४ 
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च्छका' गामं पिण्डाय पाविसि । तस्सा रथिकाय' वातमण्डलिका सक्घा- 
टियो उक्िपिसु । मनुस्सा उवट परकंसु ~ ^मुन्दरा' श्रय्याय थनुदरा^” 
ति। सा भिक्छुनी तेहि" मनुस्सेहि उष्पण्डियमाना, मङ्कु श्रहोसि । भ्रथ 
खो सा भिवसुनी उपस्सयं गन्तवा भिवसुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । याता 
भिकसुनियो श्रप्पिच्छा .. पे० ,.. ता उन्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ 
कथं हि नाम भिक्लुनी अरस ्गच्छिका गामं पविसिस्सती" ति „..पे० 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिवसुनी प्रस ङ्खच्छिका गामं पाविसी' ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ,.. ० ... कथं हि नाम, भिक्वे, भिवसुनी 
शरसङ्खच्छिका गामं पविसिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, परप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे० .. एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु ~ 
४३३. “या पन भिक्लुनी श्रसद्धच्छिका गामं पविसेथ्य, पाचि- | 
तियं” ति । 








(३) विषङ्गो 

४३४. यापना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्ुनौ ति ... पे० „अयं 
इमस्म प्रते प्रविप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रसङ्धःच्छिका ति विना सद्ुच्छिकं" । 

सङ्कुचछिकं नाम ्रधक्लकं उव्भनाभि, तस्स पटिच्छादनत्थाय । 

गामं पवितेयया ति परिविखत्तस्स गामस्स परिक्लेषं श्रतिवकामेन्तिया" 
शरापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिविखत्तस्स गामस्स॒ उपचारं श्रोवकमन्तिया 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३५. श्रनापत्ति श्रच्छित्चीवरिकाय^, नटरुचीवरिकाय, गिलानाय, 
श्रर्सतिया^९ प्रजानन्तिया, प्नापदासु", उम्मत्िकाय, रादिकम्मिकाया ति । 

छत्तुपाहनवणो" नवमो । 


> 








प्रसंकच्छिका ~ रो०; भ्रसद्धच्चिका ~ सी; भ्संकञ्चिका ~ म५ । २, रथियाय -सौ° 
स्या०, रो०। ३. सुन्दरो ~ सी°, स्यार, रो° । ४. नुदरो ~ सी०,स्या०; तनुतरो - रो०। ५. स्या ०, 
रो० पोतयक्ेसु नत्थि। ६. उप्फण्डियमाना ~ स्या० । ७. पविसिस्ससी ~ सी । =. पविसती ~ 
स्या । ६. संकच्छिकं - रो०; संकच्चिकं --सी०, म० । १०. भ्रतिककमन्तिया - स्या । 
११. भच्छत्तचीवरीकाय -सी०। १२. शरसतिया ~ सी०, स्या०, रो । १३. सी° पोत्यके 
नत्थि । ४४. छत्तवमो ~ रो°; ` छतुपदहानवगगो ~ सी० 1 
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४३६.*उद्ा लो, ्य्यायो, छसद्विसता पाचित्तिया धम्मा । तत्था- 
स्यायो, पुच्छामि -“कच्चित्य परियुद्धा” ? दुतियं पि पूच्छामि -'“कच्चित्य 
परिसुद्धा'” ? ततियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिखुद्धा” ? परिसुदेत्या- 
स्यायो, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी ति । 


खुदकं समत्त। 
पाचित्तियकण्डं निदितं । 


+ एत्थ सी° पोत्यके मं उदानं दिस्सति ~ 
छतं यानल्च सङ्खाणी लद्कारागन्ध पिच्खाका ॥ 
भिक्सुनी सिवलमाना च सामणेरा गिद्ीनिया । 
परतापुच्छा प्रनोकासा भ्रसद्ख्चिकाय तरसा ति ।। 
वमानं 
लसुणं॑रन्धकारस्च भगा तुवटृकेन च । 
चित्ताराम गव्मिनी च कमारी छत्तुपाहना ति ॥ 
‡ एतय फ्कावितरणियं रयं वण्णना दरववा ~ 
इतो परं मुतावादवम्गादिसुः सत्तसु वरोसु भिकलुपातिमोक्लवण्णनायं वुततनयेनेव विनिच्छमो 
वेदितब्बो ति । 





सोछसवगगो 
उदा लौ पर्यायो छप्द्िता पालिता धम्माति भिक्स भार्म पञ्चता साधारणा सत्तति 
असाधारणा चस्ुती ति । एं छपद्विा ससं त्यत ु्तानयेवा ति । 
तत्राय स्वतो शरसाभारणसिकसापदेयु समद्ातयिनच्छयो गिरगासमज्जा चिततागार पिवला- 
पदं स्मौ इत्यालद्कारो गन्धवण्णको वासितपिल्नाको भिवसुणी प्ादीहि उम्गदूनपरिमहनानि 
इमानि दस सिक्लापदानि भ्रवितकानि भवुपलचित्तानि । श्रयं पनेतय भरमिप्पायो विना पि चित्तेन 
श्रापञ्जितव्बता श्रवित्तकानि वितते पन सति प्रसेन भरापञ्जितव्वत्ता लोकवज्जानि चेव अकुसल- 
चित्तानि च । श्वेसानि भ्रचिततकानि पञ्खात्तिवज्जानेव चोरिवदापनं गामन्तरं भ्रारामसिक्छापदं 
सब्मिीवमो आदितो दाय सतत मारीमूतवणोभरादितो पाय पञ्च रिसादिसंटं परिवासियचन्द- 
दानं अतुवससवदपनं एवनतरिकुापनन्ति इमानि पएदूतवीरति सचिततकानि पज्ततवज्नानि 
भ्रवसेसानि सचित्तकानि लोकवज्जानेवा ति 1 
१. ततवय्यायो ~ सी०, स्या०, रो । २. सुदं निष्टितं - सौ०, रो०; पाचि्तिया 
निष्िता - स्या । 
पाचित्तियं - ६१. 





५. पारिदेसनीयकण्डं | 
दमे खो पनाय्यायो' श्ट पाटिदिसनीया 
धम्मा उदेसं भ्रागच्छन्ति । 
$ १. पठमपाटिदेसनीयं ॥ 
(सप्पिविल्नापने } || 
(१) च्बम्ियाभिकलुनीवतयु | 
ल १. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- | 
५.५ = पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्वम्गिया भिक्डुनियो सप्पि 
, विज्चनापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति लिय्यम्ति विपाचेन्ति -“कथं | 
हि नाम भिक्लुनियो सपि विञ्जापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न | 
5 मनापं, कस्स सादं न रुच्चती" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्तानं 
उन्खायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो अ्रप्िच्छा 
पे०... ता उन्कञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया | 
भिक्लुनियो सप्पि विञ्जापेत्वा भुल्जिस्सन्ती ति ... पे० ..“ सच्चं किर, 
भिक्छवे, छव्बभिया, भिक्ुनियो सप्पि विल्नापेत्वा भूल्जन्ती ति ? 
10 “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..षे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, छल्वगिगिया 
भिक्रखुनियो सप्पि विञ्नापेत्वा भुञ्जस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्ापदं 

, _ उदिषन- 

५११ “या पन भिक्लुनी स्प विञ्जापेत्वा भुजञ्जेय्य, पटिेसेतन्बं ताय 
भिक्लुनिया ~ गारण्हं, श्रये, धम्मं श्रापज्जि भ्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं 
पदिदेसेमी''' ति । 

, एवल््चिदं भगवता भिक्छुनीनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) श्रनुपञ्जत्ति ॥: 
२. तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका | 


स 
१. पव्यायो सौ० स्या९,.यो° 1 २. स्या० पोत्यके नत्व । 
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भिक्छुनियो गिलाना भिक्छुनियो एतदवोचं ~ “कच्चि, श्रय्ये, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं'' ति ? “पुव्वे मयं, भ्रय्ये, सप्पि विञ्ापेत्वा भुञ्जाम, तेन 
नो फासु होति; इदानि पन भगवता पटिक्ित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्ज्नापेम, तेन नो न फासु होती'' ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं 

पे० ...भ्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानाय भिवसुनिया सप्पि विल््नापेत्वा 
भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 

३. “या पन भिक्लुनी श्रगिलाना सप्पि विज्ञापेत्वा भुज्जेथ्य, 
पटिदेसेतव्बं ताय भिक्लुनिया ~ "गारण्हु, भरय्ये, धम्मं श्रापर्ज श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमौ”" ति । 

(४) विभङ्गो 

४यापनातियायादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति... पे० .. श्रयं 
हमस्मि श्रतये श्रधिप्मेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना सपिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना न फासु होति । 

सप्पिनाम गोसप्पि वा भ्रजिकासप्ि वा महिससप्पि' वा" । येसं 
मंसं कप्पति तेसं सपि । 

म्रगिलाना प्रत्तनो भ्रतथाय विङ्लापेति, पयोगे दुवकटं । पटिलाभेन 
भुञ्जस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुबकटस्स । श्रज््ोहारे ्रज्घोहारे 
श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

५, श्रगिलाना भ्रगिलानसञ्जा सप्पि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना वेमतिका सप्पि विज्जनापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । भ्रगिलाना गिलानसञ्जा सम्पि विजञ्जनापेत्वा भुञ्जति, 
श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना श्रगिलानसञ्च्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्जा, श्रनापत्ति । 

६. ्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हत्वा विच्जापेत्वा श्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं, श्रज्जस्सत्थाय, 
शरत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


--°~-~~ 





१. महिससप्मि वा -स्या०; माहिषं वा स्प -सी०, रो ॥ 
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धत पाचित्तियं [ ५२.७- 
$ २. दुतियादिपाटिदेसनीयानि 
(केलादिविरज्ापने ) 
(१) चन्बम्ियाभिक्छुनीवत्थु 


७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथपि- 
ण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सुनियो तेलं विज्वना- 
पेता भुञ्जन्ति ..पे ०... मघं विञ्चनापेतवा मुञ्जन्ति.पे०..फाणितं विज्जा 
पेत्वा भुञ्जन्ति 
पेत्वा भुञ्जन्ति .. सीरं विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन्ति... 
पेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उज्सायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम भिक्णुनियो दधि विञ्नापेत्वा मुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न 
मनापं, कस्स सादं न रच्चती'” ति ! प्रस्धोमुं छो भिवुनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ्ान्तानं विभ्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो भ्रभ्पच्छा 
10 ..पे०... ता उज्छायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्वम्गिया 

भिक्लुनिथो द्धि विज्च्नापेतवा मुज्जस्सन्ती ति ...पे० ... सच््ं किर, 
भिक्खवे, छब्वम्गिया भिक्लुनियो दधि विञ्नापेत्वा भुल्जन्ती ति ? 
“स्थं, भगवा" ति । 







(२) पठमपञ्त्ति 
विगर बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम, भिक्टवे, छब्वम्गिया 
भिक्लुमियो दधि निच्च्नापेत्वा मुञिजिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, भ्प्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे०\.. एवं च पन भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्त्‌ ~ 
“या पन भिक्लुनी दधि विच्जापेत्वा भुजञ्जेण्य, पटिदेसेतन्वं ताय 
भिक्लुनिया ~ “गारण्हं, श्रय्ये, धम्मं श्रापज्जि भ्रसप्पायं पाटिदेसनोयं, तं 
पटिदेसेमी”” ति । 
। एवञ्चिदं भगवता भिक्लुनीनं सिक्छापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) भ्रनुपञ्मत्ति 
८. तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपृच्छिका 
भिक्लुनियो गिलाना भिक्लुनियो एतदवोचं - “कच्चि, भ्रगये, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं"! ति ? “ुव्वे मयं, भ्रयये, दधि विज्व्नपेत्वा मुञ्जिम्हा', 
तेन नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्छित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 


१. न्नाम -सी०, स्यार । 
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विञ्नापेम, तेन नो न फासु होती” ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं 
-पे०... अनुजानामि, भिक्छवे, गिलानाय भिक्खुनिया दधि विज्नापेत्वा 

मुल्जितुं । एवं च पन, भिवखवे, भिक्लुनियो इमं सिवलापदं उदिसन्तु ~ 

६.५या पन भिक्लुनौ श्रगिलाना तेलं' ..पे०... मधुं ..पे०... फाणितं 
.^पे०... मच्छ ... पे०... मंसं ... पे०.. खीरं ... पे०"... दधि विञ्ज्नापेत्वा 
भुञ्जेय्य, पटिदेसेतव्बं ताय भिक्लुनिया ~ "गारण्हं, श्ये, धम्मं श्रापज्जि = २.७५ 
श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिेसेमी'"" ति । 

(४) विभङ्गो 

१०. यापनाति या यादिसा ..षपे०.. भिक्लुनी ति ...पे ०... 
इमस्म श्रते श्रधिप्पेता भिवसुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना दधिना फासु होति । 1] 

गिलाना नाम यस्सा विना दधिनान फासु होति । 

तेलं नाम तिलतेलं सासपतेलं मधुकतेलं एरण्डकतेलं' वसातेलं । 

मधु नाम मक्छिकामधु|| 

फाणितं नाम उच्छुम्हा निव्वत्तं । 

मच्छो नाम श्रोदको वुच्चति । 1 

मंसं नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मंसं । 

खीरं नाम गोखीरं वा प्रजिकाखीरं वा महिसखीर, वा येसं मंसं 
कप्पति तेसं खीरं । 

दधि नाम तेसञ्मेव दधि । 

अरगिलाना श्रत्तनौ भ्रत्थाय विज्जापेति, पयोगे दृक्कटं । पटिलाभेन 
भुल्जिस्सामी 'ति पटिग्गण्ठाति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । श्रज्योहारे प्रज्घोहारे 
श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

११. भ्रगिलाना भ्रगिलानसञ्व्ना दधि विञ्जापेत्वा भुञ्जति, प्रपत्ति 
पाटिदिसनीयस्स । अ्रगिलानां वेमतिका दधि विज्जापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना गिलानसञ्वना दधि विज्जापेत्वा भुञ्जति, 
श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना भ्रगिलानसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, ४.49 
आपत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्जा भ्रनापत्ति । 


0 


5 





१-१. सी०, स्या० पोत्थषषु नत्थि । २. एरण्तेलं ~ स्या०, सी० । ३-३. माहिषं 
वा खीरं - सी०,रो०; महिसलीरं वा- स्या । 
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१२. भ्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हृत्वा विज्जनापेत्वा श्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं, श्रन्नस्सत्थाय, 
अत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, आादिकम्मिकाया ति । 





० 





उद्वा खो, भरय्यायो, शट पाटिदेसनीया घम्मा । तत्थाय्यायो 

5 पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? दुतियं पि पृच्छामि -“कच्चित्थ परि- 

सुद्धा" ? ततियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्य परिसुद्धा” ? परिसुद्ेत्था- 
य्यायो, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयाम ति । 

पाटिदेसनीयकण्डं निदितं „| 
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६. सेखियकण्डं 


इमे खो पनाय्यायो' सेखिया धम्मा 
उदेसं प्रागच्छन्ति । 
§ १. पठमसेखियं 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पनटुसमयेन छव्वमिया भिक्लुनियो पुरतो पि 
पच्छतो पि श्रोलम्बेनती* निवासेन्ति । मनुस्सा उज्ायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्लुनियौ पुरतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती 
निवासेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियोः" ति ! भ्रस्सोसुं सो 
भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्जायन्तानं खि्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता 
भिक्छुनियो श्रषिच्छा ...पे० ... ता उ्ल्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम छव्वम्गिया भिक्सुनियो पुरतो" पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती* निवा- 
सेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, छव्वग्गिया भिक्खुनियो पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती निवासेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, छन्बम्गिया 
भिक्लुनियो पुरतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती निवासेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, 
शरप्पसक्नानं वा पसादाय ... पेऽ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो दमं 
सिक्छापदं उदिसन्तु ~ 

२. “परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 

३. परिमण्डलं निवाेतव्वं नाभिमण्डलं जाणुमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तिया । या श्रनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्ती निवासेति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

शअरनापत्ति श्रसञ्चिच्च, अस्सतिया, श्रजानन्तिया, गिलानाय, ्राप- 


१. पनव्ायो -सी०,स्या०, रो । २. रोलम्बनता -स्वा०; भोलम्ेता ~ सी, रो । 
३. िहिकामभोगिनियो ~ रो०; पिह काममोगिनियो ~ सी» ४४, रो» वोत्वके नर्यं । 
५ निवासे्वन्ती -सौ० । 
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दासु, उम्पक्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


पेण 


§ ७५. पञ्चसत्ततिमसेखियं 


२२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स॒ श्रारामे । तेन लो पन समयेन चव्वम्गियः भिकसुनियो उदक 
उच्वारं पि पस्सावं पि सेढ पि करोन्ति । मनुस्सा उ्ायन्ति लिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति “कथं हि नाम भिक्लुनियो उदके उच्चारं पि पस्सावंपिखेढंपि 
करिस्समन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ¦ श्रस्सोसुं लौ भिक्लु- 
नियो तेसं मनुस्तानं उज्छायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लु- 
नियो श्रषिच्छा ... पे० ... ता उञ्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथं हि 
नाम छब्बमििथा भिक्सुनियो उदके उच्चारं पि पस्सावं पि खें पि करि- 
स्सन्ती'' ति ! श्रय खो भिक्लुनिमो भिक्स एतमत्थं ्रारोचेसुं । भिक्सू 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसं । प्रथ खो भगवा ..पे०.. भिक्खू पिपुल्छि ~ 
“सच्चं किर, भिक्वे, चछल्वर्गिया भिक्छुनियौ उदके उच्चार पि पस्सावं पि 
सें पि करोन्ती"' ति ?“सच्धं, भगवा"! ति । विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... 
कथं हि नाम, भिक्लवे, छब्बिया भिक्लुनियौ उदके उच्चार पि पस्सावं 
पि सेकं पि करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसत्नानं वा पसादाय ..षे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिव्लुनियो दमं सिवखापदं उदिसन्तु ~ =. 

२२६. “न उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खें बा करिस्सामी ति 
सिक्ला करणीया” ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्सुनीनं सिक्ापदं पञ्जत्तं टोति । 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्छुनियो उदके उच्चारं पि 
पस्सावंपि खेढं पि कातुं वुवरुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं आरारोचेसं 
..पे० .. भ्रनुजानामि, भिक्छवे, भिलानाय भिक्लुनिया उदके उच्चार पि 
पस्सावं पि खें पि कातुं । एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिवखापदं 
उर्दिसन्तु ~ ~ 

२३१. “न उदके श्रगिलाना उच्चारं वा पस्सावं वा खेटे वा करि- 
स्तामीति सिक्षला करणीया! ति । 


£ शरषतिया सो, स्या, रोर । > सेलिपानि सङ्गतानि । 






६,७५.२३३ ] पञ्चसत्ततिमतेखियं नड 


२३२. न उदके भ्रगिलानाय उच्चारो वा पस्सावो वा खेढो वा 
कातव्बो । या श्रनादरियं पटिच्च उदके भ्रगिलाना उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेढं वा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ञ्ननापत्ति अ्रसञ्विच्च, प्रस्सतिया, प्रजानन्तिया, गिलानाय, थले 
कतो उदकं श्रोत्थरति, प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, वित्तचित्ताय, वेदनाद्राय, 
आदिकभ्मिकाया ति । 

पादुकवग्गो सत्तमो । 


२३३. उदा लौ, भरथयायो, सेखिया धम्मा । तत्याय्यायो ^ पृच्छामि ~ 
“कचचित्थ परिसुद्धा ? रभि* ¶ पृच्छामि ~ “कच्चित्य परिसुद्धा" ? ततियं 
पि च्छामि ~ “कच्ित्थ पररसुद्धा” ? परिमु्धत्याययायोः, तस्मा तुण्ही, 
एवमेतं धारयामी ति । 

सेखियकण्ठं निदितं । 


29; 








१. बेदनद्राय -स्या०, रो० ` २. तत्यय्यायो ~ स्या०, रो० 1 ३ परुद्धत्यग्यायो ~ 
स्या, रो० 1 


पाचित्तयं ~ ६२. 
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७, अधिकरणसमथा धम्मा 


इमे खो पनाय्यायो सत्त श्रधिकरणसमथा 
धम्मा उदसं भ्रागच्छन्ति । 

३1 १. उष्नमपमत्तानं'स्धिकरणानं समथाय ूपसमाय सम्युखाविनयो 
दातव्वो, सतिविनयो दातव्यो, भ्रून्हविनयो दातव्बो, पटिञ्नाय कारेतव्वं, 
येभुख्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्यारको ति । 

२. उद्वा खो, भ्य्यायो, सतत श्रधिकरणसमथा धम्मा । तत्थाय्यायो 
9 पृच्छामि ~ “कचित्थ परिसुदधा'' ? दृतियं पि पूच्छामि ~ “कच्चित्थ परि- 
सुद्धा ?ततियं पि पुच्छामि ~ “कच्चित्य परिसुदा" ? परिमुद्धेत्थाय्यायो, 


तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 
प्रधिकरणसमथा निदिता । 


-~--:°:--- 


३. उदं लो, श्रय्यायो, निदानं । उद्दा श्र पाराजिका धम्मा ॥ 

उदा सत्तरस सङ्घादिसेसा धम्मा । उदा तिस निस्तम्गिया पाचित्तिया 

9 म्मा । उदहा छसद्विसता पाचित्तिया धम्मा । उदह्ा ्द पादिदेसनीया 
धम्मा । उद्द्रा सेखिया धम्मा । उद्र सत्त भ्रधिकरणसमया धम्मा । 
एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागतं सुत्तपरियापन्नं प्रन्वद्धमासं ^ उदे प्ागच्छति । 
तत्थ सव्वाहेव समरगाहि सम्मोदमानाहि श्रविवदमानाहि सिक्रिवितन्वं ति । 


मिवुनीविभङ्गो निष्ठितो! । 
पराचित्तियपालिं निद्विता । 


१ उषन्तपपन्नानं ~ रो° । २. भरन्व्मासं ~ स्या । ३. भिक्सुनी विभङ्ग निद्टितं ~ 
रो० ; एत्य रो° पोत्यके 'उमतो विभङ्ग निदितं पि श्रिय । 








विसेसपदानं 
अनुवकमणिका 


श्र 

प्रकटातुधम्मेन, भिक्छुना । 
परकतकं, नवं नाम 1 
परकतकम्मा १७४ 
्रकतसहायो २९३ 
श्रकणियकतं ११९ 
प्रकप्पियं २८५ 
भरकालचीवरवतयु ३३२ 
परकालचीवरसञ्यना,श्रकालचीवरे ३३४ 
घरकालचीवरं ३३३, ३०७ 
प्रककोसा, प्रे १२,२३ 
भरक्छम्तिया ३२६ 
भ्रगारिको। ३०९, ४१३ 
परगिलानसक्धी १२५ 
प्रगिलाना यानेन यायेय्य ४७१ 
प्रगिलानो १०२, १५१, २४०, २४३, 
४६९,५०५ 

परगावीजं नाम ५५५६ 
परग्ुपनाय ७२ 
परमाये, चेतिये २८, ५२, ५४, ७३ 
पर्यागारं १४६ 
भङ्गारकासूपमा, कामा १८१ 
भद गुलिपतोदको ५२ 
भड.गलिमुदिकावतयु २१६ 
परचिरवतिया, नदिया २१५ ३५४ ३७६ 
~ उदके कीढन्ति १५३ 
भरचेलकस्स षर 
भ्रच्वायिका, करणीया २२१ 
भ्रजाता, पथवी ५३ 
भ्ज्नुकं ५६ 
भरज््ारामो २१७.२५३ 
अज्ज्ञावसयो २१७ 
अज््लोकासनीह्टसेनासनवत्ु ६१ 





अल्दत्यकेन, परिवलारेन ३४२, ३४३, ३४५, ३४६ 
ज्नमन्िस्सा वज्जप्पटिच्छादिका ३२१, ३२७ 


भज्मवादक्च्भिकसुवत्यु ५६ 
ज्णवादके, विहेसके ध 
परञ्जवि्चुना ुरिसविरगहेन ३७ 
्रञ्नातको ०८८, २३४ 
्नातव्वं १९ 
परञ्खातिकसङ्ज्ी २३५ 
स्जातिका गनरं 
भ्सुहिषिकेन, परिवलारेन २४२, ३४३, ३५५ 

~ महाजनिकेन ३४३, ३४५ 
~ सह्छिकेन ३४३ 
प्रस्मेनञ्यं पटिचरणे ५६ 
पञ्ज चेतापेतवा,भ्रज्छं चेतापेग्य २३९ 
भर्जन विज्यनापितवा, रञ्जनं विङ्यापिय्य २३७ 
प्रटनिया हष्टिमाय २२३, २२४ 
श्दङ्गिको, मणो ४१,४३ 
पटडगुलपादकं २२३, २२४ 
श्द्ारसवस्साय कुमारिभूताय ४५१, ४५२ 
पद्टिकङधतूपमा, कामा १८१९१८७ 
द्विम र 
तेवयकंसपरमं, ेतापतव्वं ३५० 
प्रङ्तेय्यमासा' १६२ 
श्ान्दकोदन गण्ठाति ३३१ 
परतितन्तसस्ना २३२ 
भ्रतिक्कामेग्य ३६० 
रतिरिति , १९७ 
प्रतिलोमो, पापको ३५३ 
अतिविसं 
शर्तं वधित्वा वधित्वा रोदेय्य 
भरत्यते कठिने पञ्चमासा' 
श्रद्डो 
मवि 
अदिं 





14 


श्द्धानगमनसमयौ १०५, १९१ १६२ 
अधिका ३१ 
भरषककं २८६-२८९ 
शरघम्मकम्मसञ्जी, धम्मकम्मे २०५ 
अरधम्मकम्मे र 
~ धम्मकम्मसज्मी २०५ 
सरधिकरणउवकोटने १७० 
समधिकरणकारिका ३०७ 
अधिकरणवूपसमने ४११ 
श्रधिकरणसमथा ध्मा, सत्त २८१ 
प्रधिकरणानं, उप्पज्ुणन्नानं समयाय २८१ 
भधिकरणं नाम, चत्तारि प्रधकरणानि १७१ 
प्रधिकरणं वूपसमेहि ४११ 
्िद्विताहोति श्ण्ल 
प्रधोजाणुमण्डलं . २८५, २८९ 
, भषोनाभि रर 
्ननतिरित्तेन, भोजनेन शत 
शरनतिरित्तं नाम ११६, ११६ 
नतयते, कठिने ३९१ 
भरनधिवासकमातिका ४४० ५५० 
अननुर्माता 
्रननुलोभिकं 
भरलन्तराधिकिनी 
भरनपलोकेत्वा 
भरनभिरवा 
श्रभवस्सुतौ वा प्रवस्सुतो 
प्रनसिता 
धनागामिफलस्स सच्िकिरिया ४१ 
भरनागाभिफलं ३ 
श्रनायपिष्ठिकस् भ्ाराभे,जेतवने 
(तने! इति पदसा 
श्रनोयपिष्डिकस्स गहपतिस्स कम्मन्तगामो त 9 
भादर, पनितं १५१ 
श्रनादरो २९३ 
कषति १३१ 
भनापु्छा ४७८ 
~ भ्रामं पविसेण्य ५१६ 
-निसीदने ४७७ 
~ पक्के ३७१.३७२ 
नालोक अ 








्रनिक्चन्तराजके २१३ 
भ्रनिगगतरतनके २१३ 
अनिमन्तितो २४० 
निमित्त, विमोक्छं ४२, ४४ 
~ समाधि ४२,४४ 
अनियता, द्रे २८१ 
शरनिस्सण्जित्वा परिमुच्जेग्य ५१८ 
अनिहतं १७१ 
प्रनीकदस्सनं १४७, ण्न 
भुजयरितकतं ११९ 
भरुपलज् सगयकणने ६९ 
श्तुमदं २७ 
भनुपसम्पन्नो २७, ३०, ९६ 
भ्रनुरुदो, प्रययो ६६ 
~ प्रास्मा ३१-३३ 
भ्नुवस्सं ४६७ 
-ृष्ापनवतयु ५४६६ 
अनुवादाधिकरणे १७१ 
परलोकासकतं भिवसु, पन ुच्ेयय ४७९ 
भ्त्तमतो, हसापिकलो १६७ 
२५६ 

२४७ 

२३४ 

१८०-१८३, ¶८६-१त्न 

३८७ 

३८७ 

२८४, ३७५ 

अन्तो ४०३ 
अन्तोवस्सनारिकायं ५०५ 
अ्रन्तोवस्सं, चारिकं चरन्ति ४०५ 
भनवक्लरं २७ 
मन्वद्मासं १९५.४३१ 
भ्पचयस्स २५९ 
मपनिषेग्य १९७ 
श्रषमारिको ४, १८, २४ 
भ्रपरणणं ५९, ३६३ 
भष्नचुदारणसन््ी १९६ 
भ्ष्प्न्नाता ५२३ 
यप्दिभििवतं ११२ 


अ्प्पटिसंविदितखादनीयपटिगगहणे रट्‌ 


(१ 


अरप्पदिसंविदितो, वे २१३ | भ्ल्लचीवरवतयु ३०५ 
भ्टसविितं २४१,२५३ | श्रवकण्यको ११, १२, १५, २३ 
भ्त, विमोकलं ४२, ४४ | शरवगण्डकारकं, न मु जिस्सामि रद 
श्प्पणितं, समाधि ४२, ४४ | श्रवस्जाय ३२६ 
शरप्पदीपे ३६६ | श्रवरदा, साकियदासका २४१ 
श्प्यमत्फाविस्सज्जकस्स २०७ | भ्रस्सटा २९० 
्प्पमाणिकायो, उदकसाटिकायो ३८० | श्रवस्सुता, ्रवस्सुतस्स २८६, २८७, २९६, ३११ 
भरपसह, ्न्तरषरे गमिस्सामि २५० | भवसतुत भवसयुाय क रन 
भ्स्सावा, कामा १८९ १८६ वा, वा ३१३ 
मास रय ३६६ | प्रिन्नातं ५ 
अरव्मक्लानं १८९, १८६ | ्रविदर ~ २९६ 
भरन्मागमनं २६५, २६६ | पने ४६०, ४६१ 
श्रन्भुतं ६ | प्रवूपकासे ॥1 
शरग्मेति ३२६ | प्रसक्यधीता' २८७ 
प्रव्यत्ता ४४६ | प्रसद्धच्छिका ४८० 
भ्ब्रह्मचारिनियो तर्‌ ~ गामपविसने ४७९ 
प्रभिक्लुकावासे' ४२७ | भ्रसत्थिका' ४०२, ४०४, ४०६ 
प्रमिष््स्सनेन, पटिवद्भित्ता २८३ ~ चारिकायं ४०२, ५०३ 
प्रभिहट्दं, पवारेग्य ११८, ११९ | भ्रसम्पजाना #) 
प्रमातुगामसज्जी ३७ | श्रसम्मता ४३९ 
रुतं ५ पने ४५४५, ४५१, ५५७ 
प्मूलकातर्सने १९६ | भरम्मतो ७८ 
परमूलकेन, सङ्घादिसेसेन भ्रुद॑सेन्ति १९६ | भ्रसम्मतंवुद्ापने ४३८ 
्मन्हयिनयो, दातव्यो २८१ | प्रसितितसिक्सा ४४३ 
प्म्बतित्थिकेन, नागेन १५० -वष्ापने ४३५, ४४१ 
अरम्बधित्ं १४६ | भरसिूनूपमा, कामा १८१ 
भ्रोपतो ३३० | भेलो, भण्‌ ३९, ५१ 
भ्यवोसाटितकानि १२५ | भ्रस॑वासा २५६, २०७, २९०, २९१ 
भया, यल्लनन्दा ३८९ | भ्रस्सत्यो ५५ 
-मदा ३६५ | भस्समणियौ २९६ 
भ्यो, उदायी ३५ | भरस्समणी २८७, ३६७ 
शरहत्तफलस्स सच्छिकिरिया ४१ | भ्रस्ता १४५ 
श्ररहा ३८ | श्रस्सामणकं २८५ 
श्ररहोपेक्ला ३७० | भ्रस्सावो ` रर 
श्र्टभिक्लुवत्यु ८० | श्स्सुतं ५ 
अष्टि भिवसुना,भरटानुषम्मेन १८४ | रसतो, तिपरिसो १५५ 
श्र, भिक्लु, गदवाषिषुल्वो १८०, २९२ | ब्रहत्यपासे कतं ११९ 
शरलुतप्पवियत्ता ३१ २१५ | परहिदरभिगखुवतयु द 
श्रलद्धारवारणे ४७२ | ्रहिरिकायो € 








भ्रा 
आ्ाजीवकसेय्यं 
श्राजौवको' 
श्ादियेय्या 
्रदीनवा, राजन्तेपुरप्पवेसने 
श्रादीनवो 
पराननदस्त उपज्छायो 
श्ानन्दो, भ्रययो 


शरानन्दो,भ्रायस्मा १११, ११६, १२७, 


श्रापणिकस्स षरे 

प्रापणिको 

प्रापत्ताधिकरणं 

प्रापत्ति, युल्लच्चयस्स 

श्रापत्ति, ुक्कटस्स ३०, ३७, ५२, ६१, 


९१, ९९, १०७, १ 


(८ 


२९९ 
१०६० १२ 
३५६ 
२११ 
१८१, १८६ 
१२१ 
९६ 
१७५, २११ 
३४३ 
३२६ 
१७१ 


३०७, ३११ 


६९, ७९ 
१७, १२३, 


१२९ १४१, १४५-१४०, १५४ 
१५९ १६०८१७०, १७६, १६१ 
१६०, २०४, २०५, २१४५२२१, 
२३०, २३७, २५०, २५७, २६५- 


२७१, २८७, २९४, 
३२०, ३३४, २४१, 
३६३, ३७०, ३८६, ४. 


३०३, ३१०, 
३४६, ३५८, 
४१२, 





४२०, ४०३, ४५३, ४६५-४६०, 


~ परियन्ता 
~ पराजित्तियस्स 
~ पाटिदेसनीयस्स 
प्रपत्ति, वदटुल्ं 
भ्रापत्तियो 
वाधा 
भामकधञ्यविच्य्ापने 
भामकषस्लं 
भागसं 
धामिससम्भोगो 
आमिर 
आरल्चनकानि, सेनालनानि 
ब्रारमूषारं 
आरामं 
-शररोहनतो नाम, महामत्तो 
ालोकसन्धिपरिकम्माय 


४७९, ४ 
५१ 

१३० १३१ 
२४५ 


१७२, १७३ 


२८७ 
१०५१९८६ 
८५ 
२४१२५२्‌ 
रे 

४०७ 

३५८ 

७२ 





भ्रालोपं, परिमण्डलं र्र्‌ 
श्रावसयचीवरपरिभोगे ४१४ 
श्रादसविष्डभोजने १०० 
श्रावसयपिष्डो १०१.१०२्‌ 
श्रावसयसम्पत्तसारिपृत्तवत्ु १०६ 
श्रावसयागारं ३१ 
भ्रावसथं, ्रनिस्सञ्जित्वा ४१६ 
श्रवुधपाणिस्स, भरगिलानस्स, न धम्मं देतेस्सामि २७१ 
रासनं ३७१ 
प्ासन्दिपरिभोगे णत 
प्रासन्दि ४०८, ४०९ 
प्रासादनापेक्लो ११०, ११६ 
माहल्वपादको, मञ्च ६२,७१ 
प्राहच्चपादकं, पीट ७० 
पराहतचित्ता ३९९ 
भ्ाहारो १९६ 
प्राहरं मुखद्वारं १२६ 
प्राहृन्दरिकावत्यु ४०६ 
प्राठवका, भिक्तु ५२, ५४, ७३ 
पानियं २८, २६९, ५२, ५५७३ 
1 
इका ३६२ 
इदुकापाकारो ३६२ 
इत्यागारं २११ 
इत्यालङकारं ४७२, ४७३ 
इदधिपादा, चत्तारो ४१,४३ 
इन्दखीलो! २१३,२१४ 
इन्दलीलं,प्रतिवकामेष्य २१४ 
इरियापयसम्यन्ना ३३२ 
इसिभासितो २७, २७०. 
ख 

उक्कदरा, जाति १० 
उको नाम, पत्तो ३३१ 
 -प्कोषो # 
उक्कटुं नाम, कम्मं ११ 
१६१ 

११ 

११ 

१२ 





उनुटिकाय, न पन्तरमर गमस्सामि २५५ 


(८५1 


उक्कोटेग्य १७१ 
उक्लित्तकभिवसु धनुवत्तेन २९२ 
उव्रिित्तसम्भोगे श्न 
उक्वि्ानुवत्तिका २९२ 
उविखततो २६२, २९३, ३०९ 
 उक्लित्त, भिक्लुनि ३०९ 
उपाय २१४ 
उच्चारितकतं ११५७ 
उच्चारो ३६१ 
उच्चासदौ ११६ 
च्छ ५५ 
उच्छुमहा निववततं षर 
उण्जग्धिकाय न भ्न्तररे गमिस्सामि २४६ 
उज्जवनिकाय ९५ 
उज्ज्ानसस्यी ,२६१ 
उच््ापनकं ६१ 
उण्णभिसि ६२ 
उष्टूगयो १६०-१६द्‌ 
उत्तरत्यरण' ६३, ६४ 
उत्तरिचप्पञ्चवाचाहि ३७। 
उत्तरिदिरतततिरतं ३० 
उत्तरिमनुस्सषम्मस्स वण्णो देन 
 उदकदन्तपौना १९६, १२७ 
 उदकसाटिककारापने ३८० 
 उदकसुदधिकमादियने ३५६ 
उदके हसषम्मो १५३, १५४ 
उदकं, सप्पाणकं १६९, १७० 
उदायिकाकविज्छनवत्यु १६५ 
 उदायिभिक्खुवत्यु ३४, ८६ 
उदायी, ्रय्यो ३५ 

~ भ्रायस्मा _ ३४, ३५, ८९, ९९, १६०, २२६ 

~ पुराणदुतियिकावत्यु ६९ 
उदुम्बरो ५५ 
उदोसितमाजनवतयु २९ 
उदरालनकं २२५ 
 उदिस्समाने, पातिमोक्लो १९३-१९५ 
उपचिकाखायितसेनासनवत्यु ६४ 
उपनन्द-छन्बर्ियभण्डनवत्यु ५० 
 उपनन्दभिक्लुवत्यु १२९, १३१ 
 उपनन्दसक्यु्तवतयु 0. 





उपतन्दो, ्रय्यो १३५ 
~ भरायस्मा ५०, १२३, १२९, १३३, १३५ 
१३६, १६४५, १६५, १७२ 
~ सक्तो ५०, १२३, १२९-१३३, १३५, 
१३९ १६५ १६५, १०२ 
उपरिपासादवरगतो १५३ 
उपसिहासनुटियावतयु ५८ 
पस्सयो ३६९, ४८० 
उपस्ुिने २०१ 
उपाति भ्वयो ६६ 
~ भरावस्मा ५२१ 
उपालिदारको १७४ 
उपासको २१० 
 उपाहनाश्ढहस्स भ्रगिलानस्स 
न म्म देसेस्सामि २७२ 
उपोरयष््रौ ५३० 
उपसं ४३० 
उष्पष्डियमान, वेसियाहि ३७९ 
उन्मक्शकं २८९, २८६ 
उन्मणागुमभातं २९२६, २८६- २८९ 
 उभतोभवस्ुते र्ष्प 
 उभतोषारं २७१ 
उम्मदापने, परिमहापने ४७६ 
उम्मारे १२५ 
उय्यानपालो २१० 
उ्पाने ४०७ 
उब्यतसेनादस्सने श 
उथ्यत्ता नाम, सेना' १४५ 
 उच्योधिकगमने १४७ 
उसीरमयं ६३ 
उसीरं ५५ 
उस्सयवादिका २९६ 
उस्सरवो, सावत्थियं षव 
उारसम्माविता ३९५ 
ऊ 
उनकवीसतिवस्सो, धुमाल १७५. २०४ 
ऊनद्रादसवस्सा वुद्रापने ४४०, ४५६ 
ऊनवीसतिवस्स-उपसम्पादने ७४ 
ऊनवीसतिवस्सो १७६ ४४६ 
ऊनवीसतिवस्सं कुमारीमूतंवद्ाषिय्य #, 1 





[4 


॥1 

एकचीवरा ९ 
एकतो्वस्युते २८९ 
एकतोधारं २७१ 
एकत्वरणपावु रणते ३६४ 
एकदानमनां १७ 
एकमस्ते, तवे ३९३ 
एका, गणम्हा श्रोहियेय ३०७ 
" ~ गामन्तरं गच्छेय ३०४, ३०६ 
~ नदीपा ` गच्छेय ३०७ 
~ रति विष्पवसे्य ३०७ 
एन्द्र, जीवं ४२, ५५ 
= वरे्ता ५०५ 
एकेनेका, भेदापेसि ४३१ 
~ सन्तद्ति पि सत्लपति पि ३६९ 
एको, एकाय 
एतदेव पच्चयं करित्व भ्रनज्खनै ६७ 
एरण्डतेतं षर 
एषि, भिक्षू ३३, ४० 
परोषिसतचकस,प्रन्तरमरेगमिस्सामि २४३ 

भरोगुणठतसीसस् भगिलानस् न 
धम्म देसेस्सामि २७४ 
गुण्ठित न न्तरषरे गमिस्यामि रभ 
प्ोजवनिकाय ६५ 
भोुनिल्तेहक, न मुञ्जिस्सामि २६७ 
पोषे २५ 
शदो ११५, ११९ १२१, १२२ १२९, 
२४० २५३, ३११, ४१२३, ४२५ 
श्रोमको ३३१ 
प्रोमसवादे पाचित्तियं ९ १ 
भोरेनदमासं नहायग्य १६९०, १६१ 
भोवदेग्य ७८ 
पोवादूपसद्धमनं ५३१ 
भ्रोवादो ४३० 

क 

क्यु (० ३६० 
॥ १ 
कज्यानो 8२ 





कच्ित्य परिसुद्धा 
कच्चको 
कटमोरकतिक्सकं 
कटुकरोहिणी 
कदटूषगा 
कमयं 
कठिनस्स, उद्धारो 
कटनुदधारसटिवाहने 
-वत्यु 
कलिनुद्धारं, धम्मिकं 
कनं, प्रत्यतं 
कण्टकसमणुदसवत्यु 
कण्टको, समणुदसो 


कणु 

कष्णटिच्छापि नाम 
कण्णकितानि 

कण्ट्सप्पौ 

कतकम्मा 

कथाय, षम्मिया 

कुमो 

कन्तय्य 

कपित्यनो 

कपिलवत्युग, निप्रोषारमे 


कपमानि,े 
कण्पितकच्व्वगिगियाकलहुवत्ु 
कणितको, भ्ायस्मा 
कप्पियकतं 
कवक्रावच्छेदकं न भुञ्जिस्सामि 
कम्बलं, देहि 

~ महं 
कम्मकारो, दलिहो' 
कम्मदोसं 
कम्मप्पदिवाहने 
कम्मविपतति 
कम्मसमयो 
कम्मसम्पतति 
कम्मिका। 
कम्मेन, नपतितियेन 
कम्मं 


३३३, 


२२५ 


८३, १४०, 
२४१, ३५६, 


१०८ 
३० 


३० 


१६९१ 
३०८ 


३८ 


२३२ 
५५ 
४६५ 
५५ 
४७२ 
३५६ 
३९२ 
३९१ 
३६१ 
३६२ 
३९१ 
१८६ 
१८७ 
ररव 
ररत 
३८३ 
१५७ 
१९७ 
२११ 
१६४ 
५१ 
५५ 
२२१ 
५२९ 
३०२ 
५२१ 
४९६ 
११७ 
२६४ 
इन 
३४७ 
१०९ 
५२३ 
२०३ 
५२३ 
१६२ 
४२३ 
१७७ 
२३७ 
४९३ 


1 


~ अ्रपलोकनकम्म, घम्मिकं २०४ 

~ उक्कट हीनं ११६ 
कम्मं, नाम दवे कम्मानि १६ 
करणीया, श्रच्वायिका २२१ 
कलन्दकनिवाप, बदुबने ५९, ६६, १०३, १३६, 
१५९, १०४ २३५, ३६३, 

४८०५,४०६, ५६५ 

कलहकारिका ३०७, ४२३ 
कलहजातानं, मण्डनजातानं २०्द्‌ 
कल्याणाधिप्पाया १७५ 
कवाटवद्धो ३९६ 
कसि ११६ 
कस्सको १४, १८, २४, १४६ 
कहापणस्स, तैलं ॥; 
काकच्छमाना रन 
काकोरवसदौ ११६ 
काचि, वजनी ३५९ 
काणमाता, उपासिका ११२, १११३ 
काणा ११२, ११३ 
कापिलानी, भदा ३०३, ३६५, ३६६, ३७५, ३९५ 
कापोतिका १५० 
कामभोगिनो, गिही २२४, २४५, २६८ 
कामा, ्ङ्गारकासूपमा १८१ 
~ अद्विकङतूपमा १८११८७५ 

~ भ्षपससादा १८११०८६ 

~ भषिदूनूपमा १८१ 

~ तिणुक्कूपमा १८१ 

~ मंसपेसूपमा' १८१ 

~ याचितकूपमा १८१ 

~ सुक्लफलूपमा १८१ 

~ सत्तिसूलूपमा' १८१ 

~ सप्पसिरूपमा १८१ १५७ 

~ सुपिनकूपमा १८१ 
कायपदिवद्धं २८८, २८९ 
कामप्यचालकं न अन्तरषरे गमिस्सामि २५१ 
कायबन्धनं १६५ 
कायसंसमगं २४ 
कारकद्खं ३०६ 
कारका ३५६ 
कालचीवरं ३३३ 


पाचित्तियं ~ ६२. 





कासीमसु, जनपदे २१९ 
काठढसामं शद 
किज्चाधिकरणं १७१ 
किच्छलामो, मातुभामो २३३ 
किरपतिको श्न 
किलज्जच्छततं २७० 
किलञ्जेन ३६७ 
करिलासिको १५, १८, २४ 
ितेसपहानं ५१ 
कितेसा श्र 
ुनुच्चउपदहने २०४ 
कर्रटसम्पाते, गामे १७७, १७६ 
ष्टिको १५, १८.२४ 
कृ, तयो ३६२ 
हो नाम ३६२ 
कृदालं २८३ 
क्ूसको ३६० 
कपितवाचायं ३१७ 
फुपिताचण्डकाढीवतयु ३१४ 
कुपितो, प्रनत्तमनो १९७ 
कुमारको ४६३ 
कुमारिभूतावृ्ापने ४५१ 
कुम्भकारसिप्पं ११ 
फुम्मकारो १५ १८, , २ 
कुम्भयूणिकानं ३८९, ५१३ 
कुम्मासौ ११७, ११९, १२१ १२२, १२६, 
२४० २४३, ३११, ५१३, ४१५ 

कूलपरियन्ता ५१ 
कतमच्छेरे ४२६ 
कुलवङ्को १९ ९२, १५ २३ 
कलानि, चत्तारि १३९. ३७१ 
~ सेक्छसम्मतानि' २३८-२४० 
करलीरपादको, मङ्चो ६२ २२५ 
कृलीरपादकं, पीठं ६२, २२५ 
कुतूषको ३४, २३९ 
करलूषिका' २ ९९,३७१ 
कुलं नाम, चत्तारि कलानि १३९०४२७ 
कूटवादेन पापेसि १ 
ूटागारसालायं, महावने ३०, ३९, १०८, १२५, १२७, 
५२१ 





[ 
कोकालिको, भ्यो ६६ 
कोच्चं ६२, ६३ 
कोटक १ 
कोको १२३ 
कोत्यछठिकाय ३६७ 
कोसम्िका, उपासका १५५ 
कोपम्बियं ५६, ७१ १५४, १६०, २६६ 
कोसम्बी २९, १५० 
कोसलित्यम्ावसयागारवतवु ३१ 
कोलेयु, जनपदेषु ३१, १०१, १७८, २१९, 
३०५, ३०६, ३७४ 
कोसलो, पतेनदि २१० २११,३०१ 
३५७-३४६ 
कोसियगोत्तं ११ 
कोसियो १३,२३ 
कंसनीलं १६४ 
ख 
खज्जनाजकस्स २०७ 
छषण्डदेविया पुत्तो, ्रययो ९६,४६५ 
खत्तियकृलं १३९, ३७१ 
खत्तियो १२ 
खन्पवीजं ५५ 
लम्पकतो, न प्रन्तरषरे गभिस्साभि' २५३ 
लादनीयं ११७, ११९-१२२, १२९ २३४, 
२३७, २५०-२४३, ४९५ 
लि्नथम्मं ४५९ 
लितनाता ३९६ 
 सौयनषम्मापज्जने ५५९ 
खीयनषम्मं २०३,२०६ 
खीरं १२४४५१५ 
शुदानुबदेहि सिकसापदेहि १९३ 
ख २५६ 
सोमं, हं ३४९ 
ग 
गणको १४, १८, २४ 
गणना ११ 
गणनं पिकलेय १७४ 
गेणपरिमासने ४२३ 





= 1 


-गणभोजने, पाचित्तियं १०३ 
गणलाभन्तरायकरणे ३८६ 
गणो ४३२ 
गण्डिको ४, १८०२४ 
गण्डो ४३२ 
गढवाधिपु्वो, भ्रष्ट १८०, १०८१२६२ 
ग्रभो १२, १८, २३,२५ 
गन्घगन्धिनी ३१ 
गन्धवण्णकनहाने ४७३ 
गन्मिनीवुद्ापने ४३३ 
गरुषम्मा, रु ७८,८१,४३१,४३३ 
गरुपावुरणचेतापने ३४७। 
नाम ॥) 
गहणं २८७ 
गहृपतिस्स कम्मन्तगामो, श्रनाथपिष्डिकस्स २१६ 
गामकावासे ४२७ 
गामे, कुककुटसम्पाति १७९ 
गामौ १३० 
गिरगसमज्जो १२० 
गिलानपुच्छका १२४, १५७, १६० 
गिलानमभिवसुबतु ष 
गिलानसमयो १०४, १११ १६१, १६२ 
गिलानातिरिततभोगनवतपु ११६ 
गिलानामहापजापतिगौतमीवत्यु भ 
गिलानो १०२, २५३,४६९, ४८५ 
गिहिगता ४४१,४४३, ४४५ 
गिहिनिया ४७७ 
-गिहिवेग्यावच्चकरणे ४१० 
गिहिसमारम्भो ९७,९ब 
मिह, कामभोमिनो २२४ 
गीतं ३६३, ३६४ 
गूयकटाहृ्ुनवतयु ३६० 
गोगो १२, १७,१८,२३,२५ 
गोतमगोत्तं १६ 
गोतमी, महापजापति ३५६, ३५७ 

] गोतमो १३,२३ 
गोत्त नाम, द्रे गोत्तानि ११ 
गोषुमो ३६० 
मोपालका १४६ 
गौरक्लो 


११.१४. १न' २४ 








| 





[६1 


घ 

घोसिताराभे १९, ७१, १५४, १९० २६६ 
च 

चच्चरं ३७० 


चण्डकाद्ठी, भिक्लुनी ३०७, ३०८, ३१४, ३१८, ३७७ 
३७८, ४००, ४२३, ४५६ 


चण्डालं १२२५ 
चण्डी ४६३ 
चण्डीकता ४२३, ४२४ 
चण्डो ४२६ 
 चतुक्कंसपरमं, चेतापतब्वं द्व 
चतुमासपपच्चयपवारणा श्र 
चतुमासं १४८ 
चतुरड्‌ गुलको' २३० 
चत्तारि च पाराजिकानि १७३ 
चपुपुकारकं न मुच्नि्मामि २६५ 
चम्मकारसिषप ११ 
चम्मकारो' १४, १८, २४ 
चम्मलण्डो ६९,६५ 
चातुदूसिकौ च पन्नरसिको, रे उपोसथा ४३१ 
चापलसुगे ३५४ 
चारिकपक्कमने ४१५ 
चारिकं चर्य ४० 
~ भन्तोवस्सं ५०५ 

~ पक्कमेय्य' ४१६ 
चिक्लल्तो, ्रोकासो ५२६ 
 चिततागारदस्खने ४०७ 
चिभिलिकं ६३, ६४ 
चीवरग्रपनिषाने ` १९६ 
चीवरकम्मं २०३, २०४ 
चौवरकारसमयो १०५. ११०, १११, १३९ १४० 
चीवरकारो १०२५ १३८ 
चीवरकालसमयं, अरतिक्कामेग्य' ३९१ 
~ दुव्वलचीवरपञ्चासाय ३९० 

चीवरत्थाय, परक्खारो, ३४१ 
चीवरदानसमयो १०४, १०५, १०६, १६११, १३६ 
चीवरदाने १०९ १३ 
चीवरदुस्ते, महग्धे ३८१ 








चीवरपटिवीसो ७ 
 चीवरपरिवत्तने ३३४ 
 चीवरभाजनवत्यु ३८७ 
चीवरलाभ, ्न्तरायं ३७ 
चीवरविकणने १६४ 
चीवरवभङ्गपटिवाहे ३८७ 
चीवरविभङ्ग,पम्मकं इम 
~ पिबाहि ३८७ 
चीवरविसिच्वने ३८१ 
चीवरसङ्मनीयं ३८५ 
चीवरं १६४ - १६५, २०७ 
~ शुगतचीवरष्मागं २३० 
१ 
१ 
~ परायस्मा ण 
चेतापेतव्व॑, भ्तेयकंसपरमं ३५० 
~ चतुवकंसपरमं क्न 
चेतापेस्य ४ 
चेतिय, प्रगाढे २५५२, ५४,७३ 
चोरविलुत्तपरि्वाजकभिवलुवतपु १६३ 
चोरा १५५ 
चोरी ३०२ 
चोरीलिच्छीीवतयु ३०१ 
चोढमिसि र 
#ि च 
छतपाणिस्स प्रगितानस्स, न घम्म देसस्सामि = २५० 
छतपाणिस्स गिलानस्स न धरममंदेेस्सामि २६६ 
चछत्तानि, तीणि २७५ 
छतुपाहनधारणे ४६८ 
छधग्मसिक्ावत्यु ४३५ 
छ्दकं ३४१, ३४६ 
संहरित्वा ३४३ 
छ्दगामिनियो, भिवखुनियो ३१८, ३२० 
कदं ३०९ 
~ भदतवाउद्ायासना पक्कमेथ्य र्ध 
छ्नभिकलुवतयु १५५.१९० 
~ विहारवत्यु ७१ 
छ्नो, भ्रायस्मा ५९, ७१, १५४, १६९० 
-भिक्लु ७ 





॥ 


१ 


छपकस्स पजापति गन्मिनी 

चपकी २७४ | 

चब्बर्गिमभिकलुवत्यु €, २१ २६, ६६, ७५, | 
८३, ८५, ६१, ९५१००, 


१२३, १९४, २१०८, २२४ 

छब्वभिया, भिक्सुनियो ८३, २९५, ३३०, ३३२, ३५४, 
३६३, ३८०, ४०७, ४०६, | 

५१६, ४१५४२१५२९. 

४७२, ४७३, ४८२, ४८४ 

-भिक्तू ९, २१ २६, ३९, ५० ६९, 
६७, ७१, ७७, ९३, ०१, 

६९, ९४, १०१, १२०, १२३, 

१४१, १४४ १४६, १४७, १५. 

१५२, १५६, १६९, १६९ १७०, 

१८४, १८८, १६३, १९४, १९६. 

१९७, २००, २०१ २०३, २०४, 

२०६, २०९, २१८, २२४, २२६, 

२२९, २३५, २४५, २४६, २४७, 

२५०, २५२-२६१, २६७, २६९, 

२५१ २७४, २५५, २७७ 





२७५ जेतवने, अनाथपिण्डिकस्वप्ारामरे ३, 


छकभिञ्जो इल 
कितनभत्तो ९५, १०२, १२९, २३३, २३९, २५२ 
किशषिका ६ 
टमं २५७ 
चेदनकं, पाचित्तियं २२३, २२६ २२९, ३८१ 
ज 

जुम ३५५ 
तुमं ३५६ 
जनपदेषु कारीयु २१९ 

...-कोदलेयु २१६ 
जरादुन्बला २०५ 
जवकष्णको १११२ १७.२३ 
बाता नाम, प्व ४३ 
जाति नाम, दे जातियो १०२२ 
जातें ४३२ 
^ २५.१२७ 
नि्हानच्छारकं न मूञ्जिस्सामि २६५ 
जौविता वोरोषवय १६६ 
ज, एकन ५२.५५ 





1 


६, २१, २६, 
३१, ३४ ५०, ६१, ६५ ६९, 
६७, ७०, ७५ ठ१, ८५, ०७, 
=€, €१, ६४, ९६, १००, ११२, 

११५ १५.१२९ ६२३ १२९ १३१ 
१३३, १३५ १४४, १४६, १४७, १५२, 
१५३, १५६, १६३, १६४, १६६, १६० 
१७, १८०, १८५, १८६, १७२, १७६, 
१९२, १९५ १९६, १९७ १६९२०४५. 
२०८, २१०, २१८, २२४, २२५, २२७, 
२२६, २३०, २३३, २३७, २४५, २४६- 
२७३, २७१५, २७७, २७०, २८३, २८६९, 
२६२, २६५, २६०, १०३, ३०७, ३१२, 
३१५ ३१०,३२१, ३२५ ३३०, ३३२, 
३३४, ३३६, ३३०, ३३६, ३४१, ३४२, 
३४४, ३४६, ३४७, ३४६, ३५२, ३५४, 
३५५, ३५६, ३६०, ३६२, ३६५, ३७०, 
३७२, ३७४, ३७१५, ३७७, ३७९, ३८०, 
३८१, ३८३, ३८५ ३८६, ३५५, ३८८, 
३६०, ३६३, ३९४, ३९७, ४००, ४०३, 
४०७-४१२ ४१४-४१८, ४२३, ४२४, 
४२६-४२०, ४३०, ४३१, ४३३, ४३५, 
५५१, ४४५ ८४९,४५१, ५५७, ४६६, 
४७२, ४७१५, ४७९, ४८२, ४८४, ४८७। 


जोतिविसिव्वने १५७ 
क्ष 

जञानं ५१ 
ल 

त्ति, एला ५७६ 

खत्तिकम्मं २०४ 

जतिचत कम्मेन ३३,४१ 

उत्तिदुतियं कम्मं २०४, २३७ 

ज्या दुक्कटं १८४ ३१७, ३२७, ४५६ 

ज्नाणदस्सनं ४१ 

सनातिका' ८८, २३४ 
ठ 

छि होन्ति वोसासन्तियो २३५ 

व्तोकासो रर्‌ 














तव्कसिलायं 
तद्वि सेययं 
तव्रिं, पमाणं 
तपोदे, राजगहे 
तलघातकं 
तलसत्तिकडभिरणे 
तलसत्तिकं 
तस्सपाधियसिका 
तावकालिकं 
तिणभिसि 
तिणवत्थारको 
तिणसन्धारकं 
तिणसन्थारो 
तिुतनूममा, कामा 
तित्थियसञ्जी 
तिरच्छानकथं 
तिरच्छानगतो 
तिरच्छानविज्जा 
तिरन्ानमिजनापरियापुणने 
वाचे 

िरोकरहृहुने 
तिरेक 
तियो 
तिलतेलं 
तीहि, सरणगमनेहि, उपसम्पलनो भिक्स 
दूलानि, तीणि 
वूलोनदमस्चपीठकारापने 
तेजोधातुं समापञ्जित्वा 
तैलसम्पाके 
तेलादिविच््नापने 
तेतेन ्रत्थो 
तेलं, कहापणस्स 

-बिर््ापतवा भुख्जन्त 
तेविज्जो 


१२, १७, १८, २३, 


थ 


यविका 
अविकं, पञ्चसतानं 


शुल्लकन्छु 


६३, 


२५ 


३३, 


३३६ 


११1 


शुल्लच्चयस्स, गरापत्ति ३०७, ३११ 
युल्लच्चया ३१७, ३२७ 
युल्लच्चयं, गरज्लापन्नोसि १६ 
युल्लननदा, अन्या २९०, ३८६९, ५६५ 
- भिक्खुनी ६९६, २९२, २९८, ३०१, ३०२, 
३०७, ३२४, ३३४, ३४९, 
३७२, ३८६, ३९०, ४११, 
४२३, ४४६, ४६०, ४६६ 
युल्लनन्दाभिन्लुनीवत्पु ९६, ३३४, ३७२ 
ल्तनन्दा भि्लुनिया, उषट्राकवुलं ३८६ 
भुल्तन्दासपितेलविर्यापनव्ु ३३६ 
येव्यसत्थसञ्जी १७८ 
येय्यसत्थेन मगरापटिपज्जने १७६ 
सद्वि १७७ 
भेग्यसत्थो १७७, १७८ 
द 
ण्डपाभिसस प्रगिलानस्स न घम्म ेस्ताभि = २७० 
दण्डो, चुहूरपो २७० 
दधि १२४, ४८५ 
दरि विज्यापिला भुख्जम्ति ४४ 
दन्तकारपवारणावत्यु २२१ 
द्तकारो २२१ 
दन्तपोनलादने १२५ 
दन्तमयं ररर 
दव्नो, भरायस्मा ५९ २०६ 
~ मल्लपूततौ ५९, ६०, २०६ 
दलिदुकम्मकारवत्थु श्न 
दलिदो, कम्मकारो १०८, १०६ 
दवा भणति ४) 
दस्सनूपचारं १३० 
दातुं सेक्छसम्मूति २३७ 
दायका ३४६ 
दारका सहायका, सत्तरसवभिगया १७४ 
दास्कृडो ३६२ 
दास्पाकारो ३९२ 
दिद्विगतं न, १८७ 
षि ५ 
दिज्ञो, भिक्लुनीस ङ्खस्स २६६ 
दुकेकटस्स,म्रापत्ति 
(श्रापत्तिदुककटस्सा' ति पदस्स हदा ददनं) 








[ 4९4 


दुककट, श्रज्ञापतनोति' १६ 
पयोगे २२९, ३३९ 
- पयोगे 
दिखता, सहीविनीवतयु 
दुमन्धो मातुगामो 
ददतां ्ाजानितुं 
दुल्ला, नाम भ्ापतति चत्तारि च पाराणिकानि 
तरस च सङ्कादिरेसा ५१, १७३ 
ददृदुल्लापततिपदिच्चादने १७२ 
-सन्ञी ५२ १७३ 
तिहितं १७१ 
दल्वचमृते १९ 
दववण्णकरणं १६३, १६४ 
युन्बलनीवरस्बासा ३९१ 
दुन्बलचीवरो २०६ 
दववल्या ३२६ 
इ्मापितं र्पो १६ 
दुम्मिक्ला, बज्जी दष 
देवताभासितो २७, २७० 
देवता, यले प्रधिवत्या ५४ 
देवदत्तवत्थु १०३ 
देवदत्तो ९७, ५६५ 
~ परिहीनलाभसक्कारो १०३ 
दैविया, मल्तिकाय १५३, २११ 
देतेय्य ३७ 
वोसगामिनिो, भिकुनिया ३१८ 
दढ गुलपन्बपरमं ३५७ 
द्रटुमिवलुनीवतपु ३५६ 
¦ द उपोसया, चातुदसिको च पत्नरसिको घ ४३१ 
दे एकमज्चे त्रं ३९४ 
प ध 
_ षद्को ११, १२, १७, २३ 
पममकम्मसव्नना २९५, ३२०, ३२३, ३२८ 
वम्मकम्मसञ्ञी प्रषम्मकम्मे २०५ 
- धम्मकम्मे २०४, २०५, २०७ 
धम्मरक्ितो २३ 
धम्मसम्भोगो १८५, १८६ 
वम्मस्वनागतभिक्लु #) 
वम्मा, भ्रन्तरायिका' १८०-१८३, १८६१८ 


वम्भानोदरियं शभ 








म्म, कणितुढारं 
- कम्पं शपलोकनकमं 





~ स्वाक्लातो 
धारेय्य 


षुतत्याय 


वृत्तिका 
पुवफतो, मम्बो 


नगरं 
नगनहाने 
नगा 

~ एकतित्ये नहायन्ति 
नर्वगीतवादितगमने 
नच्च 
नटका 
नदमुल्वको, भवस 
नटा 
नटादीनं लादनीयदाने 
नदीतरणवत्थु 
नदीपारं 
नन्दवती 
नन्वा 
नन्दविसालबलिवहूकथा 
नम्दिविसालो, बलिवदो 
नन्दो, भरायस्मा 
न पवारणे 
नवकतरा 
नवकम्मकारकभिकसुवत्यु 
नवकम्मं 
नवनीतं 
नवं 
नवं नाम, शरकतकष्यं 

~ करणं उपादाय 

न सिन्बापनाय उस्मुक्कं करेय 
नहाने 
नहापितसिणं 


२४६, 
२७, ३७, 


५२, 
५२ ,५४/ 


१६४, 


३९२ 
२०४ 
इनन 
२११ 
३४६ 
१९५ 
३१५ 
४६९ 











[ 

नहापितो १४, १०, ४ 
नठकारक्तिपपं १ 
नठकारो ४, एत, २४ 
नो ५५ 
नागेन श्रम्बतित्वेन १५७ 
नागो पटिसेवति १४६ 
नातिमहन्तं कलं २६१ 
नावाभिगह्नसममौ १०५ 
नावाय कौढन्ति ९४ 
नासित्तकसामभेरसम्भोगे +; 
नाछिकोदनं गण्हति ३३१ 
निकण्णिकं पि जणेति ३६६ 
निखादनं २८३ 
निगमो १३० 
निग्रोधा रामे, कपिलवत्ु्मि ८३, १४०, २२१ 
२४१ ३५६, ४२६ 

निग्रोधो ५५ 
निच्चभत्तिका ९६, ३७१ 
निदानं रष 
निपञ्नोकासो २५२ 
निच्िद्रराजभटो ३६० 
निमन्तितलादने ४२४ 
निमन्तितो समतौ १३९, २४०, ४२५ 
निरयेन वा ब्रह्मचरिन वा भ्रभिसपेव्य ३७७ 
निविद्ेकासो, बोरान २४२ 
निसिन्नोकासौ' २५२ 
निसीदनकारापने २२५ 
निसीदनं ६५, १६७, २२५-२२७ 
निस्समिया, तिस २८१ 
निस्सम्गिया, निस्सरगियं श्र 
निस्समियं, पाचित्तियं ३३० 
निस्सणनं कषये १० 
निस्सारणौयं ३००, ३०२, ३०४-३०७, 
३११, ३१३, ३१५, ३१९. 

३२०, ३२१, ३२५, ३२ 

निहताधिकरणं १७१ 
नीलं नाम, दे नीलानि १६४ 
नेरयिको १७, १८, २३, २५ 
नेव वुदरापि्य ५६१ 


१३ ] 


नव वृूपसमेग्य 
नेव सिन्वय 
नेसादौ 


प्र्चत्यरणं 
पञ्चयपवारणासादियने 
पञ्चाकता 

पच्छा लीयनधम्म भ्रापन्जेयय 
पच्छाभत्तं 

पजापति 

पञ्चसतानं, थि 
पञनचद्धियानि 

पठं पच्य, ्रनोकासकतं भिक 
पदिरहितकतं 

पटिनच्छननो 

पदिन्छरादेषय 

पटिर्जाय, कारेतग्वं 
पदटिबद्ितता श्रभिण्हदस्सनेन 
पटिबलो 

पटिबाहिष्य 

पटिभानचिन्त 

पटियालोकं राजगहा' 
पटिलातं उक्रिपति 
पदिमंविदितं 

षट्रो 

पठमापप्तिका, नव 
पठमापत्तिकं धम्मं 
पणीतभोजनविञ्च्ापने 
पणीतभोजनानि 

पण्डको 

पण्णच्छतं, मण्डलवद्धं सलाकवद्धं 
पण्णभिसि' 

पण्णस॒न्यारो 

पतिवत्ता 

पतितेन भुञ्जिस्थाभि 
पत्तसन्निचयं 

पत्ता, सव्बसोवण्णमया 

पत्ति, सरहत्या 


१३८, १३६, 
३१ 


1 


१०९. 


५९ 


३०२-३०७, 


१२३, 
रेण, 











पत्योदन ष्टाति 
पयविसन्री 
पयवीखणने 
पयव, नाम द्व पथवियो 
पयाविनो 
पदसो धम्मवाचने 
पमाणं 
पयोगे दुक्कटं 
पयोगे पयोगे, ुतकटं 
पयोपानं 
परम्परभोजने, पावित्तियं 
परम्मुलाविकप्पना' 
परामसनसादिते 
परामसनं 
परिक्लरनिविखिपनवत्यु 
परिक्लारेन श्रर्जयदत्थिकेन 
पतत ््ुदिभितेन 
परिक्लारो, चीवरत्थाय 
परिणतं 
परिपाचितं 
परिपुष्णदवादसवस्सा 
परिुणणवीसतिवस्सो 
परिव्वाजको 
परिवाजिका 
पिन 
परिमण्डलं, ्रालोपं 

~ निवासेस्सामि 
मदने 
परियायो 
परिवासं 
परिवेणवािका, भिवसुनियो 
परिव सम्मज्नित्वा 
पृरिलुदधा कचित्य 
परिहीनलाभसक्कारो, ववदत्तो 


१२०, १२९, 
१२९, 


पल्लत्थकाय, न ्न्तरषरे निसीदिस्मामि 


[२१ 


३३१ 

५३ 

ध्र 

५३ 

१५६ 

२६ 

३८१ 

२२९, ३३६ 
१२५ 

२६६ 

श्ट 

१६५, १६६ 
२०३ 

२८७ 

३४१ 
३४२-३४६ 
३४२-३४६ 
३४१ 

२०६ 

९८ 

४४३, ४४४ 
४५१ ४५२ 
३८९, ४१३ 
३५९, ४१३ 
३२६ 

२६२ 

२४५, ४८७ 
५७५ 

ष्‌ 

५०, १७२ 
३४२, ३४४ 
७८ 

२३२ 

१० 
१६०-१६२ 
३५४ 

१६४ 

३५९ 
४०८, ४०६ 
२५५ 





पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स ब्रगिलानस्स 
न धम्म दतेस्तामि २७३ 
पवत्तिनि ॥ 
पार्तो ११६, ११९ ४२५ 
पसालगण्डभेदापने ४३१ 
पसालगण्डवत्वु ५३१ 
पसल जातं, गण्डं ४३१, ४३२ 
पसासं ५३२ 
पलुपालका ४९ 
पसेनदिकम्बलवत्थु ३४७ 
पसेनदिकोसलघ्न्भयानवतय्‌, १४४ 
पतेनदि, कोसलो २१०,२११, ३०१, 
३४७-३४६, ४०७ 
परेनदिलोमवतथु ३४९ 
पस्सावो २५९, ३६१ 
परणं २७१ 
पहारदाने १९६ 
पहारसमुच्िता १९७ 
पाकारा, तयो ३६२ 
पाचि्तियस्स, भ्रापतति १३०, १५३ 
पाचित्तिया,द्ेनवुति २३२, रण 
पाचित्तियं प्रज्ापन्नो १६ 
पात्ति, श्रनादरिये १५५ 
~ चेदनके २२३ 
पाङ २७२ 
पाटिदेसनीयस्स, ्रापत्ति २४० 
पादिदेसनीया, चत्तारो २८१, २४४ 
पाट्दिसनीयं,गरन््ापन्नो १६ 
पराणो नाम, तिरच्छानगतपाणौ श्न 
परातिमोक्ले, उदिस्समाने १९३-१९५ 
पायेबयसततवतयु ११३ 
पादक्ठलिकं दण्द 
पादपीठं दण्त 
पादपुञ्खनि ६३ 
पादुकारूखहस्स भ्रगिलानस्स न धम्मं दैसेस्सामि २७२ 
पादोदकं ३०५ 
पानीययालकं २६७ २९० ३५८ 
पापक, दितं १८३ 
पापसदा ३२१-३२५ 
३२१, ३२२, ३२.३२७ 


पापसिलोका 





॥ 


पापाचारा ३२१ ३२२, ३२५-३२७ 
पामाणिका २२६ 
पायन्तीवुद्ापने ४३४ 
पाराजिका, चतारो २१ 
पाराजिकानि, चत्तारि १७३ 
पाराजिकापत्तिप्पटिच्छादने २५६ 
पाराजिकं रज्ापश्नो १६, 
पारिवत्तकचीवरवत्यु (म 
पारिवासिकच्छन्ददानेन वुद्रापने ४६५, ४६९ 
पासादिकताय १९२ 
पासादिकस्स रम 
पिमयं ३५९६ 
पिष्डुक्लेपकं, न मुच्जिस्सामि २६३ 
पिलक्लो ५५ 
पीठानि, चत्तारि ६२, २२५ 
पीठका र्रष 
पुक्कृसो १२, २५ 
पलानादरियं १२५ 
पुर्गलो, ऊनकवीसतिवस्सो १७५ 

~ ऊनवीसतिवस्सो २०९ 
पुष्णपततं २१५ 
पनकम्माय १७१ 
पप्फषुककम्मं ११ 
पणणं ५६, ३६३ 
परराणदुतियिका ३५८ 
पुराणराजोरोधा ३५६ 
पुराणासिकोषटो २२६ 
पिसपुमलो २८७, २९९, ३११, ३१३ 
परिस ४३२, ४६१ 
पुरेभतं १३७-१३९, ३७१ 

~ कुतूपसङ्कमने ३७० 
पूगो # ३०२ 
पूव-मन्धपदिगगाहणे ११२ 
पूवं, दापेसि ११३ 
तस्स रनद 
वेती,न' ३३, १७६ 
पैसकारसिष्पं ११ 
वेसकारो १५. १८, २४ 
वेसा, भिक्लू २०१ 
पषुञ्जं २९२२ 


पाचित्तियं - ९६४. 





१५] 
पोक्छरणि ४०७ 
पोट २२५ 
पुूतिकभिकरुवतयु १२५ 
फ 
फणिज्जकं ५६ 
फलकपीठं ६३ 
फलभाजकस्स २०७ 
फलसच्छिकिरिया ४१ 
पीनं ५५ 
फाणितं १२५/४०५ 
ब 

बदरिकारामे २६ 
बन्धकिनियो २९९१ ३७४ 
बन्बजमयं ६३ 
बलगां १४७, १४८ 
बलानि, पञ्च ३१, ४३ 
बलिबहो ४२६ 

~ नन्दिविसालो ९, १० 
बहारामकोदरके रत४ 
बहुका 1) 

-कष्टको ११६ 
वह्‌ लके पाणे, सङ्घातं भ्ापदेनता शण 
बहूपायासा १८१,१८६ 
बाराणसियं २७५ 
बाला ५५६ 
बाहुप्पचालकं, न परन्तरषरे गभिस्सामि रधर 
बिम्बिसारतपोदानहानवत्थु १५६ 
बिभ्विसारो, सेनियो १०६, १५९, १६० 
बिम्बोहनं २२७, २२०, २३१ 
बीजजातानि, पञ्च ५५ 
बीजवीजं ५५ 
बुदप्पमुखस्स, भिक्खुस्स्स ण्ण 
वुद्धमासितो २७, २७० 
बुद्धरक्ितो १३, २३ 
बद, प्वाचिक्लामि ३१.३१६ 
बुन्दिकाबद्रो ६२, २२५ 
बेलदरसीसयेरवतयु १२१ 
बेलदरसीसो, प्रायस्मा श्टर 
बोज्ङ्गा, सत्त ५१५ 











॥ 
महं ३७४ 
ब्ाहणलं १३९,३७१ 
बरह्मणस्स पजापति ३५३ 
ब्राह्मणो १२ 

भ्‌ 

भगवतो, मातुच्चापुत्तो २३० 
भगेसु १५७, २६७, २६ 
भञ्जनके ३५४ 
भण्डनकारिका' ३०७,४९३ 
मुष्डनजातानं, भिक्सूनं २०२ 
भत्तपज्चासा १०९, १११ 
भततपटिपाटि १०८ 
तुदैसकस्स २०४ 
भतं १३० 
भदुमूत्तकं ५५ 
महूवततिका १४६, १५ 
भदाधन्तेवासिनीवत्पु ३६९, ३७५ 
भहा भ्या ३९५ 
भहाकापितानियन्तेवासिनीवत्यु ३०३ 
भदा, कापिलानी ३०३, ३६५, ३६६, ३७५, ३९५ 
भद्रो,भिक्लु ३३, ४१ 
भयगामिनियो ३१८,३२० 
भेसवकारिक ३०५, ४२३ 
भाणिका ३५६ 
भाद्धानगोततं ११ 
भानो १३२३ 
भिक्खुना, सकटानुषमनेन + 1 
भिकुनिकश्ने ६७ 
भिक्सुनिया, भञ्लातिकाय २३४ 
~ श्रफासुकरणे' ३६५ 
~ उपस्सयं बलवा ३९९ 
सिवुतीपराचितंपष्डपातं श 
भिक्ुनीवतयु ४६७ 
भिक्लुनीसङ्गस्स, दिन्नो २९९ 
~ विहेसिका ३२१-३२७ 
भिक्सुनुपस्सयुपसङ्कमने ८३ 
भिक्सुनुपस्सयं ०३,३६१ 
भिकलुनोवादक्येाुष॑सने = 





१६ .1 

भिर्लुनोवादकस्स सम्मुति ६७ 
भिकलुनोवादकं सम्मननं ˆ ५५ 
भिस २२ 
भिव ्कोसने ५२१ 
भिक्तू उज्जञापने ७ ५६ 

-भिक्लू, चव्वभ्गिया 
('छन्बणिया'ति पदस्स हटा द्रवं) 
~ सत्तरसवग्गिया * -द६ 
भिन्नपटषरो ३३, ४५ 
भिसि ६२, ६४, २२७ 
भिसापने १५६ 
भूत्ताविना कतं ११७ 
भत्तावी १६९ ११९ 
भुत्तोकासो' २४२ 
भुम्मत्यरणं ६३, ६४, २२७, २२०, २३१ 
भूतगामपातन्यताय ५५ 
भूतगामो ५५ 
भेसकटावने भिगदापे, सुसुमारगिरे १७५, २६७, २६८ 
भेसण्जं १४० 
~ चेतापेत्वा परिमुभ्जिसु ३४३ 
भोजनानि, पञ्च॒ ११७, ११९, १२९ १२२, १२९ 
२४०, २४३, ३११, ४१३, ४२५ 
भोजनीयं (व्यव) 
भोजनुषवाने ॥ 

म 

मक्लिकामधु शरण 
मगप्पदिपनना ३०४ 
~ भिक्लुनीवत्यु ३०५ 
मग्गभावना ४१४. 
मगो, रङ्को ४१, ४३ 
मच्छरिनी, भ्रस्स ४२७. 
मच्छ ११७, ११९, १२१ १२२, १२५१२९६ 
२४०, १४३, ३११, ४१३, ४२५,४८५ 
मच्िमो ३३१ 
मञ्वपीठकारापने २२३ 
मञ्चा, चत्तारो ६२, २२५ 
मत्तिकापत्तो ३३०. 




















[. 
मत्तिकामयं १५६ 
मधु २५, ४८५ 
मघुक्तेतं श्र 
मधुमेदिको १५, रथ 
मषुमेहो ११ 
मधुं वि्खापित्वा भुञ्जन्ति # 111 
मतस्समसं १२९ 
मनुस्सित्यी १७९ 
ल्पत), व्बो ५९, ६०, २०६ 
मल्तिकाय, देविया १५३,२११ 
मसारको ६२, २२५ 
महर्षे, चीवरदुस्ते ३८१ 
महल्लक १३२ 
महाकर्चानो, भयो :: ६६ 
हाकप्पिनो), रथ्यो ६६ 
महाकोद्वितो, भ्यो ९६ 
महाचुन्दो, ्रय्यौ ९६ 
महाजनिकेन, परञ्जुहिसिकेन ३४३, ३४५ 
महानामभेसज्जपवारणवत्वु ४० 
महानामो, सक्को ४० 
महापजापति, गोतमी! ८४, १५६, ३५७ 
महामत्त, बोहारिके २९६ 
महामत्तौ,भ्रारोहन्तौ 
महामोगलानौ, भ्रय्यो + = 
महावने, ूटागारसालायं ३८, ३९, १० 
१२५ १२५,५२१ 
महाविहारं ,६७ 
महासदो श्१्६ 
 महासमयो १९५ 
महेसी २१२ 
मागधकं ३५३ 
मागघो, राजा सेनियो' १५९. १६५ 
मातापितरो ४६५ 
मातुगामसञ्जी ३४ ३७ 
मातुगामस्स, धम्मदस्सने ३४ 
~ घम्म देसेय्य = 
मातुगामेन, सहसेय्यं ३३ 
मातुगामो ३३, ३७, १३४, १३५ ९७६ | 
~ किच्लाभो रवेर 
३५७. 


-दुणन्यो 











१७ ] 
मातुच्छापु्तो, भगवतो २३० 
वुल, सेनाय भिलानो - ८५ 
मान्त पि 
मासं (व 
भिवदाे, मेसकठावते,सुुमारणिरे १५७६२९७, २६ 
मिगारनत्ता, साढहो २८३, २८४, २८६ 
मिगारमाता, विसाला २१५ 
भिचा श 
मुखद्वार, शराहारं १२६ 
मुगसूपो २५८ 
ज्वं ६३ 
हवती रम 
मुण्डहतिकस्स' श्र 
मुण्डा २६६ 
मुषं २५ 
मुत्ति 7१९५ 
मुहा ११ 
मुदिको १४ १८, २२४ 
मुदधावसित्तो + २११ 
मुसावादे ॥ ३ 
मूलवीं ५५ 
मूलाय, पदिकस्सति कि, 
मेषौ १९, १७, १५ २३, २५ 
मैत्तियमुम्मजकभिक्शुखिय्यनवत्मु ६० 
मेत्तियमुम्भजकभिक्लुवत्यु ५९ 
मेतियमुम्मजका, भिकसू ५९, ६५ 
मोगल्तानगोत्तं ; १ 
' मोरगल्तानो १३, २३ 
मोषपुरिसा १५, ६०, ६४ ८३, ८६, ९४५,.१२३ 
१५६ १४, १८०, १९६, २००२२ 
मोहगामिनियो, भिक्बुनियो 1 
मोहलके ^ 
मंसपेसूपमा "१८१ 
मंससम्पाके २५४ 
भसं ११७, ११९ १२१ १२२, १२५, १२९१ 
२४०, २४३, ३११,४१२, ५२५, ४५. 

य £ 

यक्वस्स १ 
यिनी ३९ 





॥ 
यक्ली १७९ 
यथामित्तता २०७ 
यथासन्युतं २०७ 
यथासन्द्ुता २०७ 
यथासमानाचरियकता' २०७ 
यवासमानुपज्छायकता २०७ 
ययासम्त्तता २०७ 
यवके ददर 
यवो ३६० 
यानुभाजकस्स २०७ 
यागु १३०,५२५ 
याचितकूपमा, कामा १८१ 
यानगतस्स, श्रगिलानस्स न धम्म देसेस्तामि २७२ 
यानगमने ४७० 
यान २७२ 
यामकालिकं ११७, ११९, १२१, १२२, २३४ २४३, 
२५५४२१५ 
यावजीवक (तत्वेव) 
यावततियका, र इरन 
यावततियक ३१७, ३२०, ३२ 
मं ३१५, ३१९ 
यावततियं समनुभासितव्वा ३१५ 
यावद्वारकोसा' ७२ 
येभूग्यसिका २८१ 
। र 
रतनउमाहगे २१९४ 
रतनसम्मतं २१५२१९७ 
रतनं २१५२१०७ 
रतातिक्कनत वेमतिका ३३२ 
रथकारो १२, २५ 
रथिक ३७०, ४६१ 
रथिकादिषु सन्तिष्ठते ३६९ 
स्थो, चतुरो १५५,२७२ 
रवा भणति ् 
१०० 
 राजगहसमग्नम ३६३ 
-राजगहा, पयियाबोक्ं १७६ 
~ पलवभितौ ९७ 


 सनगहे ५९, ६६, १०३, १२०, १३९, १५६, १७४, 
२०६, २३५, २६३, ४०५, ४०६, ४६५ 


श 1 

`राजनतेुरप्पवेसने' २१० 
~ ्ादीनवा २११ 
राजन्तेुरं २१२ 
राजमटा, सावत्यिया १६३ 
राजागारं ४०७ 
राजानं वा येय्यं गच्छन्ति १७७ 
राजा, षसेनदि कोसलो १४४, १५३, २१०, २११, 
३०१, ३४७-३४६ 
साना, मागधो १५९, १६० 
राहुलो, भ्यो ६ 
~ भ्रायस्मा २६ 
सुक्वमूलं २२५ 
स्वखदेवतावतयु ५४ 
स्क्वफलूपमा, कामा श 
स्कलमूले १२५ 
रहितं ४३२ 
रूपं, सिक्सेय्य १७४ 
रेवतो, श्रग्यो ६६ 

ल 
लच्का ४१३ 
लतातूलं २२५ 
लसुणलादने दभर्‌ 
लसुणेन, पवारितो होति भर 
लहुपावुरणचेतापने ३४६ 
तहुषाबुरणं ३५० 
लिङ्गं नाम, रे लिद्कानि ११ 
लिच्छवि ३०१ 
लिच्छविस्स पजापति ३०१ 
लेखको १४, १८, रे 
तेवा ११ 
केखं,सिक्लेय्य १७४ 
लोकक्लायिकं रशन 
लोमसंहरापने ३५४ 

व 
बरगुमुदातीरियभिक्सुवत्ु देव 
बमुमुदाय नदिया ३८ 
वचत्वं ५१ 
वचं ५५ 
कच्चकुटि २६ 





{ 
॥ 
॥ 





वज्जप्पटिच्छादिका 
वज्ज, दन्मक्ला 
वबज््ा 
ठरो 
वणिज्जा 
वत्युस्स पटिनिस्सगगाय 
वरको 
वसातेलं 
वस्ससतूपसम्प्नाय 
वस्सानस्स पच्छिमो मासो 
वस्सिकसाटिककारापने 
वस्सिकसाटिका 
वस्सं, वसेय्य 

-वुत्या 

- भिकलुनीवत्ु 

वाकभिसि 
वाकमयं 
वाणिजा 
वातमण्डलिका 
वातवुद्रिसमयो 
वादक्सितो 
वादितं 
बासि्गो्तं 
बादर 
 वासितकपिञ्जाकनहाने 
वाना 
विकप्ना, द्वे 
विकालगामप्यविसने 
विकालसञ्जी 
विकाले, गामं पवितेयय 
विकूजमाना 
विषासादन, व देहि 
विचासं 
विज्जा, तिस्सो 
बिज्यत्तिबहुला 
विष्जनातं 
विन्चू 
वितानं 
विदिता 
विषूपनं 


{£ -१९.1 


२६० 


३६६ 
२२७,२२५, २३१ 
३०२ 
३५६ 








विनमधरं १९०, १९२ 
विनयानुरगहाय २९, ११५ १२० २८६ 
विनिच्छयकथाय २०५ 
विनीवरणता, चिन्तस्सल ४१ 
विमोक्लो ४१ 
विमोक, श्रनिमित्तं ४ 

~ भ्रषप्पिहितं 1 

~ सुख्छातं ४२४४ 
विरियारम्स्स २९ 
विवादकारिका, भिक्लुनियो ३०७, ४२३ 
विवादाधिकरणं १७१ 
विवादापन्नानं २०्द्‌ 
विसालापरामरणमण्डिकवतयु २१५ 
विसाला, भिगारमाता २१५ 
विसाणमयं २९२ 
विसिव्वनापेक्लो १५७, एन 
विसिन्बेत्वा ३८२ 
विस्रो १८४ ३०५०४७१ 
विहास्वारिकं ण्न 
विहारपालस्स १३१ 
विहारो ७२ 
विहन्ता, एकि जीवं ५०५ 
विेसके, अ्रञ्यवादके ५९ 
विहेसको' भष 
वीहि ३६० 
वृद्वानसम्मुति 
वुद्ापितपवत्तिनीम्ननुबन्धने ४४७। 
दापितं ॥ 
बुरे ५९५ 
ुदरतरा रन 
वेठितसीरस्स, भ्रगिलानस्स न घम्मं देसेस्सामि २७४ 
वेणा २५ 
वेनं ष्र्‌ 
वेभस्सिया ३२६ 
वेसालियं ३८, १०८, १२५, १२७,३०१,४२१ 
वेसियाउप्पण्डनवत्यु ३७९ 
वेसियादि, सदधि ३५४ 
वस्सकुलं १३९ ३७१ 
वेहासकटि ७० 
वेद्‌ ४१ 


(व्‌ 


वेद्ुवने कलन्दकनिवापे ५९, ६६, १०३, १२०, १३६ 
१५९, १०५ २०६,२३५, 
२६३, ४८०५, ४०६, ४६५ 


वोसासन्तियो, िता होन्ति २३५ 
वोसासमानसूपा' २३६ 
वोहारिकै, महामते २६६ 
स 
सकट २७२ 
सकदागाभिफलस्स सच्छिकिरिया ४१ 
सकदागामिफलं ३ 
सकदागामी इन 
सककेसु = ०३, १४०, २२१, २४१, ३५६, ४२६ 
सक्को, महानामो १४० 
सक्यघीतरो ३१४-३१६ 


सकयपुत्तिया, समणा ५२, ५५, १०१, १०३, १४६ 
१५७, १७४ २२२, २२५ 

२३७, र्दन 

-ुलसीला १७४ 
सक्पपततो, उपनन्दो १२, २६, ५०, १३०- १३६, 
१६५ १६५, १०२, २२३ 


-हत्वको 
सदुन्विं ५४८० 
सारं ३६१ 
: सद्चफासुताय २९, ११५ २२०, २०६ 
सङ्खभेदो १७३, २०५ 
१३, २३ 
सन्खरानि १७३, २०५ 
शद्कषुद्दुताय २९, ११५ १२०, २०६ 
सज्खाटिकण्गहगं २९५, २९९ 
इने 
स्खागीषारणे ५७१ 
सङ्घातं प्रापादेन्ता, बहू सुद्के पाणे ४०५ 
सक्वादिसेसा, तेरस ५१, २८१ 
~ षम्मा सत्तरस' ३०७, ३२ 
सङ्कादिेदन भदन भरमूलकेन १९६ 
सङ्गादिसेस रज्छापनलो १६ 
= निस्मारणीयं ३०२ 
२० 
देष 








सद्धिकेन, संयाचिकेन 
सद्धिकं 
सङ्खं श्धिकरणकारका 
स्ख वनिच्छयकया 
सखौ 
सकं च्चाधिक्लामि 
सचीवरमतत, सञ्घस्स 
सल््विच्व 
सज्वेतनिकं, सुवकविस्सद्टि 
सज्चनततिबहला 
सतिपद्ाना, चतारो ५१, 
सतिविनयो दातव्वौ' 
सततरसवग्ियमिवसुवतयु 
~ चल्वर्ियभिक्लुकलहवत्थु 

सत्तरसवम्गया, दारका सहायका 

~ भिकतू ६४, ९७, १२०, १५३, १५६. 
सत्तरस, सङ्खादिसेसा 
सत्ताटकालिकं 


६२, ६४, ६६, २१७, 


३१४ 


१६९ 


११९ २३५ २४१, 
४४, 

सतिूतूषमा, कामा 

स्तु ४, १३, ११७, ११९. 

१२२, १२९, २४०, 
२४५ 

सत्यगमनीयो २, 

सतुाणिसस भ्रमिलानस्स, न धम्मं देेस्सामि 

सत्यं 

सद्धम्मद्वितिया 

सदधि 

सन्ध्य 

सन्दमानिका 

सन्निधिकारकसञ्जी 

स्निधिकारकं 

सपदानं, पिण्डपात, मुच्जिस्सामि 

सप्पटिभयानि, सासद्धसम्मतानि 

सप्पसिरूपमा, कामा! 

सप्पाणकउदकपाने 

सप्पि 

सप्यिना, भ्त्यो 

सप्पिविज्ापने 

सष्िं ्राहरित्वा, कहापणस्स 


२९, १२०८ 


र्द 
१८१. 


४२ 
रण्न 
४२३ 


२७१ 
२८९ 
४३२ 
३७० 
२७२ 
श्र 
श्र 
र्भ 
-२४३ 
१८७ 
श्द€ 
१२३ 
-३३न 
त 
+ ३३६ 


{[ २1 


सि निज्वनपेता, भुज्नेगय भन 
सन्वपासपिण्ठकभत्तं १०६ 
सन्बपंसुकूलिको १२५ 
सव्वसोवण्णमया, पत्ता ३५३ 
समन्तौ, निमन्तितो १३७-१३६ 
सभिक्लुकं आरामं, प्नापुच्छा पविसेयय' ४२० 
समग्गो २०७, २६३ 
समञ्जाय ३३, ४० 
समणचीवरदाने इष्ण 
समणपरिव्वाजको' ३०० 
समणमत्तसमयो १०६ 
समणा, सक्यपुत्तिया र्द 
समणियो ३१४, ३१६ 
समगुदेसो १८७, एमन 
समनुगदरा ३१७, ३२४ 
समनुमासना ३१७ 
समन्धकारा १ 
समसूपकं, मिष्ठपातं मुच्निस्सामि २५८ 
समाधि ४१ 
समाधि, अनिमित्तं र, 

~ ्रप्पणिहितं ४२, ४४ 

सुस्नतं ४२, ४४ 
समानच्छन्दा १७५ 
समानसौमायं " २०७, २६३ 
समापत्ति १ 
समुद्क्लायिकं रशन 
समुदद्तो, रथ्यो „ ९६ 
सम्पजानमुसावादो ५ 
सुमपन्नं १२३ 

-कस्स न मनापं १०३ 
सम्बाधे लोमं संहरपय्य, पाचिततियं > ३५४ 
सम्भोगो एव, शन्हे 
सम्मदन्ता, हरितानि तिणानि ध ४०५ 
सम्मप्पधाना, चत्तारो ४१ 
सम्मुलाविकप्मना १९५. १६६ 
सम्मुखाविनयो, दातव्वो' र्न 
सयनगतस्स भ्रमिलानस्स न धम्मं दसेस्साभि ` २७३ 
सयनिषरं १३१.१३२, २९४ 
सल्लपेय्य ४ "३७० 
संल्सेखो १९२, २८६ 





सवनूपचारं १३० 
सिदको ११-१३, २३ 
सस्सरकाले ३५६ 
सहनीविनीग्नुगरे ४४६ 
सहनीविनीभनपाने ३९७ 
सहनीविनि वृत्वा, नेव वूपकासेग्य ५४६ 
सहत्यालादनीयपटिगहणे २३७ 

| सहघम्मिकं १९१ 
सहेयं २, ३० 

~ मातुगाभेन ३३ 
खहा ३४ 
साकियदासकवत्वु २४१ 
साकियदासका, म्रवरदरा २४१ 
साकियानियो २५१ 
सकेता, सववत्य ्दवानमगगप्पटिप्यना ९२, €४ 
सागतो, भरयस्मा १५०, १५१ 
साणिपाकारं २२७, २२८, २३१, ३६७ 
साद्‌ कस्स न रच्चति १०३ 
सा पच्छा अनन्तरायिकिनी ३२ 
सामणेरी १६५, २३५, २३७, ४७७ 
सामणेरो १९५ 
सामिकेशरनपुच्छा ३७२ ३७५ 
सामिको दथ 
सामिसेन हत्येन रक 
सामं १६५ 
सारतो, अयो ६६ 

~ भरावस्मा क १०१ 

सारो, भिक्लु ३१, ४१ 

सालि ३६० 

सावकभाितो 1 २७, २७०. 

सावत्यिउस्सववत्यु रदेन 

सावत्थिया राजटा १६३ 
सावत्थियं 

( -जेतवने' इति पदस्स हा दनं ) 

~ उस्सवो २१५. २३८, ३५२ 

सावत्यि, सकेता भरद्धानमग्गप्पदिपन्ना ६२, ` € १६३, 

३०४, ३०६ 

~ गच्चन्ता २०९..३०५ 

सासङ्कसम्मतानि, सप्पटिभयानि २४१..२५२्‌ 

| सादद्धसम्मतानि, ेनासनानि 


रः 





(रद. 


सासङ्कं ६३, २४२, २४३ 
सासपतेलं श्रथ 
साव्ये ३५४ 
साढ्हो, भिगारनत्ता २८३, २८४ २०६ 
सिक्लमाना १६५, २३५, २३७, ३३८, ४६०, 
४९१, ४६४५ ४६५, ४७७ 

सिक्छमानेन १९२ 
सिक्छमानं वद्ापियय ४३७ 
सिक्ला, करणीया २४५ 
सिक्लापदविवण्णके १९२, १६३ 
सिक्लापदेदि, षुदानुखुदकेहि १९३ 
 सिक्लासम्मुति ४२९, ४५२ 
सिक्वितसिक्ला, छसु धम्मेसु ४३८, ४५५ 
सिकं, पच्चाचिक्लामि ३१५-३१६ 
सिद्धिवरं ५५ 
सिद्खाटको ३७० 
सित्यावकारकं न मुच्जस्सामि २६५ 
सिप नाम, सिपयानि ११ 
सिताष्डो ३६२ 
सिलापाकारो ३६२ 
सिविका २७२ 
सीतिकतो २६६ 
सौसच्चित्ो २८७ 
सीसप्पचालकं, न भरन्तरषरे गमिस्सामि २५३ 
सुक्कविस्स्टि, सञ्चेतनिकं १७२ 
सु्वक्र श्र 
सुलसीला, सक्यपुत्तिया १७४ 
सुगतड्युनेन २२३, २२४ 
सुगतचीवस्माणचीवरकारापते २३० 
सुगतविदत्यिया २२६, २२९, २३०, ३८१ 
सुं व परिहरन्ति १७७ 
सुनिम॑सूपरेचनो २७६ 
सुस्त विमोक्सं ५२, ४४ 
- समाधि ५२, ५४ 
सुक्नागारे परभिरति ४१ 
सुतं ५ 
सुत्तकन्तने ४०६ 
सुततपरियापनं २१ 
सुतागतौ १६५ 
शुदं १३९ ३७१ 





सुनला ४२६ 
सु्दरीननदाभरयया २८५ 
सुन्दरीनन्दा, भिक्छुनी २८३, २८४, २९०, ३१०, 
३१२, ३५३ 

सुन्दरीनन्दावतयु २८३,३१० ३१२ 
सुपिनकूपमा, कामा १८१ 
सुपपरच्छ्ो, अन्तरषरे २५६ 
सुप्पोसताय रन 
सुभरताय २८६ 
सुरापाने १६ 
सुराभेरयपाने पाचित्तियं १५१ 
सुुसकारकं, सीरं पिवन्ति २६९ 
~ न मुल्जिस्सामि २६६ 

ससाने १२५ 
सुिखटरनोतिवत्यु १५७ 
सुसंतो, अ्रन्तरषरे २४७ 
सुसुमारगरे भेसकढावने १५७, २६७ रद्र 
सूचिषरकारापने २२१ 
सुचिषरं १६९०, २२१, २२२ 
सुपसम्पाके ३५४ 
सूपादरे र्न 
सूषं २६० 
सेक्लसम्मतकुलवत्यु २३७ 
सेक्लसम्मतानि, कुलानि २२०, २३६, २४० 
सेक्लसम्मुति २३७,२३् 
सेखिया, धम्मा रन्‌ 
सखो, भिवलु ३३, ५१ 
सेणि ३०२्‌ 
सेतच्च्तं २७० 
सेना १५ 
सेनाबयूहं १४७१ एत 
सेनाय गिलानो, मातुलो १५५ 
सेनासननुद्धरणे ६१ 
सेनासनपञ्जापकस्स॒' २०७ 
सेनासनानि, सासद्सम्मतानि २५१, २४२ 
सेनियो बिम्बिसारो मागधो १०६९, १५९ १६० 
सेनं दस्सनाय गच्छेयय, उय्यत्तं १८५ 
सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो ३६३, ३६४, ४०७, 
ण्ट 


~क 

















{२1 














सेग्ययापि नाम तालो मत्यकच्छन्नो संसदरविहारे 
अभन्वो पुन विरून्हिया एवमेव संरा 
भिक्बुनी शमं वतु परिपुरेन्त संसद्ाचण्डकाठीवत्यु 
भस्समणी होति भ्रसक्षधीता २९७ | संसदा विहरन्ति 
, सग्ययापि नाग पष्डुमलासो बन्यना संहरपे्य 
पमुत्तो भरभ्वो हरितत्ताय २६१ | स्वाक्लातो धम्मो 
सेय्या नाम ३४ 
सेयं कप्येगय ३०, ३४, ६७ ह 
सेयं उत्तरत्थरणं ६४ | हत्यको, सक्वपुततो 
~ चम्मलण्डो ६५ | हत्यणहणशादियने 
-चिमलिका ६४ | हत्यगहणं 
~तष्रिका ६४ | हत्यनिदनकं न मुच्जिस्सामि 
-- तिणसन्यारो ६५ | इत्यनिलतदक न मुच्नस्वामि 
निसोदिने ६५ | हत्यपासे कतं 
~ पच्चत्यरणं ६५ | हत्वी 
~ प्ण्णसन्यारो ६५ | हत्वी, द्ादसपुरिसो 
-भिसि ६४ | हरितानि, तिणानि सम्बहन्ता 
~ मुम्मत्यरणं ६४ | हरीतके 
सोकच््ायिका ३८९, ४१३ | हतिदि 
सोकावासा ४६४ | हसषम्मो 
सोतापत्तिफलस्स सच्िकिरिया ४१ | हतपेक्लो 
सोतापत्तिफलं ४३ | हिरं 
सोतापततिसमापत्ि, उवट १२ | हीना, जाति 
सोतापक्नो १६, १८, २५, ३८ | हीनो, अ्रक्कोसो 
सोवण्णहंसराजवत्यु ३५३ | हीनं, कम्मं 
सोसिको' १४ १८, २४ | -गोत्त,नामं, लिङ्ग, सिप्पं 
संवासाय ४३० | दे्टिमाय, भ्रनिया 
संविधाय १५७, १७६ । हंसयोनि उपपञ्जि 
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सुद्धिषण्णं 
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३ (सिरो) दुतियोभागो दुतिय भागो ५४ २२ भिक्स 
१४ १ वम्भतुकामो वम्मेतुकामो' ५५ १७. फठबीजं 
१९) ६ दुककटस्स ुककटस्स ५७. ६ व्यत्त 
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२७ १४ भ्रवससो भ्रवसेसो ७३ १६ चतिय 
२८ ४ उपसम्प्े ` ~ उपसम्पे ७३. ८. त 
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६० २० सम 
१० २० मिकलुनीसद्च 
१ (सिे)प्ोवादाने 
र्व २ पसम्पन्नाय 
क्न २५ परपरिपाचिते 


१०० १ चच्बुस्स 
१०४ २ पभ्मकयं 
१० २५ यन 

१११ १ रासन 


१२४ १३ पणीतमोजानि 
` शरै २० वसातते 
शरं रर निन्बत्त 
रेः २५ यसं 

दरण. २५ मसं 

१३५ १५. पासादाय 
१४५ ३ सनाय 
१४७ ` ११ वमतिको 
1१४९ १७ भिक्ल 
शट १९ पटिक्सेतो 
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< १८७ (भवो) अ्विकद्खलपमा ्द्विकङ्नूपमा ४३९ ४ दं 


१९१ (अघो) षतत्ताय 
१९३ १३ विलंलाय' 
४ १७ पतितो 





६ तन 
४६, २५७२१५० 
२५१, २५६, २६२, 

: २७१ (षिसे) सलियं 








सुदपाठे ] पिरे पन्तियं श्रसुद्धपाठे सुदधपाढो 
भिक्स | २४८ (सिरो) सेखिय तियं 
समं | २६५ (सिरो) ° भिलुक्नीवतेयु ० भिक्चुनीवेत्यु 
भिगलुनीसञ्च॑ | ३०१ १९ भिवन मिकबुनीसु 
श्रोवाददाने | ३०१ १६ सुपन्वजिता पन्बजिता 
उपसम्पन्नावं | ३२७ २३ वत्यस्सप वतयस्स 
श्रपरिपाचिते ३२७ २३ टिनिस्सम्गाय पटिनिस्समाय' 
चक्लुस्स ३३४ १७ सहरित्वा संहरित्वा 
धम्मि कथं ३४५ ४ महाजनिकेन मंहाजनिकेन 
वेन ३५९ (षिसो) द्वा्टुभिवलुनीवत्य दर्ुभिबुनीवतयु 
राखने वस 
पथीतमोजनानि | ३६६ (सिरो) पिच्छ सन्तिदते सन्तते 
धाते ३७१ १५ भिक्लवं भिक्लवे, 
पत ३७४ (सिरो) कुतपसद्धमने = ुलूपसद्धमने 
यवं ३९० १ तन तेन 
म॑स ३९६ २ निक्कड्दी निक्कद्दी 
का ४०२ (सिरो) ° चारिकाये ० चारिकायं 
द ४१ २० जेतवन' जेतवने 
बेमतिको ४२२ १३ तिउपम्म्नं ति उपसम्पन्नं 
मिलू ४३१ (सिरो) पसाखगण्डभेदापन पसालगण्डभेदापने 
पटिसेवतो ४३८ ३ अ्रसम्मतं भ्रसम्मतं 
ढे 
भुतताय ४४१ (सिरो) श्रसिक्वतासक्ता- भरसिभ्लितसिकला 
वितेकाय बृप बृह 
५९ ५५८ १३ स्न 
भयं ड श 
क ४६४ {€ माता पिरि  मातापितृहि 
४७४ (सिरो) ० पिर्खकनहाने ° पिक्नाकनहाने 
४७७ १६ जेतवन जेतवने 
सेलियं ४७८ (सिसो) भिमिलुनीवत्यु भिवसुनीयत्ु 
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£ भौ ह्न चेरी, निमि परेत आवे लिमिटेड 
ट ी० १५।२४/ सानमम्िर, वाराणसी -१, 
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